सच्चिद्‌ ग्रन्थमाला प्रथम-पुष्प । 


भारतीय-दरोन 


( भारतीय तक््वज्ञान कौ विभिन्न धाराश्मांका 
साङ्गोपाङ्ग संक्चिप् विवेचन ) 
[ हिन्दी साहित्य सम्मेन के द्वारा भंगराप्रषाद 
पूरस्कार' से पुरस्ृत ] 
लेखक 


बरुदेव उपाध्याय एम० ए० साहिप्याचायं 
प्ोफेषर, संस्कृत तथा पाली विभाग 
हिन्द्‌ विश्वविद्याख्य, काशी 


र 


प्रदीपः सवंविद्यानामुपायः स्वकर्मणाम्‌ | 
साभ्रयः सवंधर्माणां शश्चदान्वीक्तिकी मता ॥ 
प्राक्वथन-लेखक 
पहापहोपाध्याय १० गोपीनाथ कविराज 
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बनारस 
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[ सं° १९९८ के श्री मङ्गला-प्रसाद-पारितोषिक के 
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मङ्गलप्रसाद्‌ पारितोषिक 
( ₹० १२००) 
हिन्दी-साहित्य -सम्मेखन के ३१ वें वापिंक अवसर पर 
श्रो बरुदेव उपाध्याय 
को 
उनकी रचना भारतीय देन के जिए सद्र द्य गया 
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तदायं वस्तु गोविन्द | 
तुभ्यमेव समये ॥ 
बहुधाप्यागमेर्भिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्वबीया इवाणवे ॥ 
-- कालिदास 


रुचीनां वैचित्रयाद्रजुषुटिङनानापथजुपां । 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणव इव ॥ 


उद्‌धाविव सवंसिन्धवः समुदीणौस्त्वयि नाथ ! दृष्टयः । 
न च तासु भवान्‌ प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरित्सिवोदधिः॥ 


-- सिद्धसन दिवाकर 
तीथंक्रियाव्यसनिनः स्वमनीषिकाभि- 


रुश््य तमिति यद्‌ यदमी वदृन्ति। 
तत्‌ त्वमेव, भवतो-सि न करञ्चिदन्यत्‌ 


संज्ञासु केवलमयं विदुपां विवाद 
--अभ्निवगुपचाय 
+ + 3 ++ ++ + + + 
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कारो विश्वविदयःलय के प्रोफेसर बलदेव उपाध्यायने इन 
प्रष्ठ में प्राचान भारनीय तत्वज्ञान का णक साङ्गोपाङ्ग विचरण 
हिन्दी पाठकां के मामने प्रस्तुत किया है। चा्वीक. जेन, बोद्ध 
पडदशन पाच्चरात्र आर । गोडीय मत को सम्मिलित कर 
पाचों वष्णव सम्प्रदाय, श्रद्रनवाद। तथा द्नवादौो विभिन्न 
दोव तथा राक्त- आदि सम्प्रदायो के महस्वशाली दशन-शाख्ों 
की इस म्रन्थ मे आलोचना की कड हे । इससे स्प्र प्रतीत 
होता हे कि इस प्रन्थ का विवेच्य विषय माधवाचार्य के 
सवद रनमग्रहु' को अपेत्ता करटी अधिक व्यापक तथा विम्तृत 
हे । स्थानक परिमिन हाने के कार्ण भमन्थकार को विभिन्न 
तान्त्रिक नथा शंव-शाक्तादि मतों का विवेचन कुठ सं्ञिप्ररूपमें 
देनाप्डादहे, परन्तु जा इछ कायं वम्तुनः सम्पादित किया 
गया ह वह्‌ इनन विदाठं है कि यह आवश्यक संकोच विशेष 
महत्त्व का प्रतीत नहीं होता । 
दौ जनता के सामने यह भ्रन्थ भारतीय तत्त्वज्ञान के 
विपय में एक अत्यन्तं मूल्यव्रान्‌ कृति हे । दाशनिक विचारों 
का परिपृणं तथा क्रमथद्ध॒ विवेचन हाने के अतिरिक्त इस 
पुस्तक मे बहुन ही अधिक उपादेय आलोचना ओर इतिहास- 
सम्बन्धी सामग्री संकलित की गह हे | भारतीय विचारशाखमे 
महत्वशाली मतभेद होने पर भी, वह्‌ परस्परसम्बद्ध अखण्डरूप 


[ & 1 


हे र उसके प्रस्येक अंश पर वस्तुतः स्वयं परिपणे होने की 
द्यप पड़ी हे । जितनी भिन्ननायं दिलाई पड़नी हे, विभिन्न 
द्यां के मानने के कार्ण उनकी सुसंगत व्याख्या की जा 
सकती हं । सत्य क खोज करनेवाले साधकों की आध्यात्मिक 
अनुभृतियां प्रगतिशील हाती दं । उन्हीं पर अवद्टम्वित होने सं 
तार्किक विकाश को ध्यान मे रख कर, ये ट्यां सोपान- 
परम्परा की नरह ऋमवद् रखी जा सकती हे । प्रत्येक दशन 
का गहरा अध्ययन करने स यह वात प्रमाणित कीजा सकती 
है । ग्रन्थकार क्र पास पर्याप्रस्थाननरीं है कि वह विपय का 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करे । विभिन्न दशनों के विषयों के 
समालोचनात्माक ओर तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक स्वतन्त्र 
जन्थ की आवश्यकता हे । 


मुभे पूरा विश्वाम है कि भारतीय दशन कै प्रेमी हिन्दी 
पाठकोंकौ मर्डटीमेदही नहीं, प्रव्युत भारत के समम विश्व 
विथाख्यां तथा श 3; ग मँ जौ हिन्दी स्वतन्त्र रूप से 
पट्ाई जाती है या रित्तण का माध्यम है इस निनान्त उपादेय 
पुसतक का सहानुभूति तथा अदर के साथ सागत करिया जायगा । 


0 गोपीनाथ कविराज 
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वृक्तन्य 
( प्रयम संस्करण ) 


विध्व एकं रहस्यमयी पटेरी है जिसे मृलश्चानेके दिए अनेक शिभधित 
तथा सभ्य देयो के चिन्ताशीर विद्रानौ मं व्खाध्रनीय प्रयत्न किया है। 
मारतीय अध्यात्मवरेनाओ ने अपनी सक्षम प्रातिभ चक्ष के बलपर जिन 
तच्वौ का साक्षात्कार किया है, अपनी मृक््म कुराग्र बुद्धि के सहारे जिन 
सिद्धान्तो का विष्टेपण कियाद, वे द्शंन के इतिहास मं नितान्त महच- 
राल्टी ह । यदी विचारशान्र भारतीय सभ्यता तथा धमका मरुदण्ड 
ह । इस जगतीतट पर भारत के मुख का उञ्ज्वल रण्वन मं तथा सिरका 
ऊचा उठायं रग्न मं प्राचीन व्रह्मवेत्नाओ कीं यह आध्यात्मिक सम्पत्ति 
सवथा तथा सर्वदा कारण ह ।!मानमिक पराधीनता के पंक मं इवनैवाठं 
आधुनिक मारतीय पश्चिमी सभ्यता के चाकचिक्य क सामने इन अनु- 
पम रत्नरारियों की अवदेखना भटे करे, परन्तु उन्हे याद रखना 
चाहिये कि यदि भारत प्राचीन कालठमं गोरवशालीदेदचाथा तो इन्हीं 
के कारण, यदि आजमी मारत की ख्याति वनी हूईद ता इन्टीके टत 
ओर यदि विष्य मं भारत की स्वतन्त्र सत्ता बनी रहेगी, तो पुण्यात्मा 
पावनचरित अध्यात्मवेत्ताओं के द्वारा साक्चाष्करत इन्दी दारानिक सिद्धातो 
के वपर । तच्व्ञान तो भारतीय सभ्यता ओौर धमं की मूल प्रतिष्ठा 
हं । इस तच्वज्ञान का प्रभाव प्राचीन काठमं बाहरी देरो परपड़ाथा 


(८ ) 
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ओर आजमी इसका प्रभाव क्सीन भिसीस्पमे बाहरी देशो के 
विद्रञ्जनो पर प्रइ रद्द । इस तचज्ञान के उदय ओर अभ्युदयसे 
प्ररिचित होना प्रत्येक शिक्षित नारतीय का परम कतव्य है| 


परन्तु परिताप का विपय दकि रष्टृभापा हिन्दी में किसी अधिकारी 
पुरुप के हारा रचित आध्याप्मिक चिन्नो का प्रामाणिक विवरण अभी 
तक उपलब्ध नदी हाता । हिन्दा-जगत्‌ मं विपरय के गाद अध्ययन करने 
वाट अधिकारी व्रिानोकौ कमा नहीं ह, परन्तु अनेक कारणवश्च उन्दानं 
टिन्दी का छाइकर'अंग्रेजी का अपने माव प्रकट केरनेका माभ्यम बना 
रणाह। छटे-माट प्रन्थ अवग्यर्ह, परन्त॒ वे दश्न-विशेप के विपय 
मेह ओर प्रायः अधूरे ह । अतः दमे प्रस्थ कौ नितान्त आवस्यकता 
है जिसमें समग्र दगन-सादिय का सागोपाग प्यब्डोचन नवीन दृष्टस 
किया जाय । इमी अभावका दूर करनेके चिण्‌ यद मराएक च्छु 
प्रयास है । 


हस प्रन्थमंचार खण्डदह। प्रथम खण्टमे मारनीय दर्शन का 
उपोद्धात, श्रौत द्ग॑न ओौरगीता द्शंनका वर्णने । द्वितीय ग्गडमें 
चार्वाक, जैन ओर बद्ध-अर्थात्‌ नास्तिक दानो का व्रिवरण दे । तृतीय 
खद मं नुप्रसिद्ध पडदशनो- न्याय. वैदोपिक, साख्य, योग, क्ममीमासा 
तथा अट्रेत वेदान्त-- का विवेचन द । चतुथं खडमे तन्त्रो का रदस्य 
समन्नाया गया है । तन्त्रो का कत्सित क्रिया-कलापो से परिपूर्णं तथा 
हेय बतलाने वालो के आक्षेपो का यथाचित निराकरण कर उनके उन्नत 
दार्शनिक तत्वा की तथा विद्ध साधन-प्रणार्टीकी याड शब्दौ में 
व्याप्या की गईं है। भारतीय धमं ओर सभ्यताकेदो प्रतिष्ठापीठ 
है--श्राणम जर निगम । भिना इन दोनो के तासिके विचासँ से 
परिचित हए उस वस्तु के वास्तव स्पसे हम परिचित नहींहौ सकते 
जिसे भारतीय सभ्यता का महनीय अभिधान प्रदान करिया गया है । 
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प्रत्येक दशन का वर्णन तीन शब्दौ मंक्रिया जा सक्रताद्‌ नजा 
प्रस्यक सकार मे प्रारम्भ दते है-सादिव्य, सिद्धा.त, समीक्ता | 
"सादित्य' से मग अमिप्राय उस दशन के उदय तथा अभ्युदय सेद, 
दम अशम विरिष्य आचार्वी को पाण्डिव्यपूर्णं कृतियो का उष्टेख दे । 
"मिद्धान्त' का मने पचिम प्रद्ति के अनुसार तीन भागोमेंर्बँय्दिया 
है-प्रमाणमीमामा, तच्वमीर्मासा ओर आचारमीमासा । समीक्षा अंश 
म॑ उम ददन के तन्वो का विवेचक-दष्टिमे भराड़ी मात्रा मं वर्णन द्‌ | 
वि्नेपतः अन्यदर्शानो के दाग विन आदाचना का समावेश इस अंग 
मं किया गया द । इस प्रकार मने इस ग्रन्थ मं एतिहासिक तथा समी- 
श्नात्मक्र उभय यल्वियो का ममिश्रण कर तिपरय का विवेचन किया । 
अंग्रेजी मन्थो या केव कचे-पक्के अनुवादो के आधार पर ट्वी गड 
पुस्तक मं अपनद्धाननाके दाने को व्िदाप आशंका रहती ह । इमटिए्‌ इस 
ग्रन्थ का मने मूल प्रामाणिक सस्करुनम्रन्थो के आधार पर च्खिारै ओर 
अपने कथन की पुण्टिमं मने मूल पष्तकमं या पादरप्पिणियो मं तत्तत्‌ 
ग्रन्धो का पयाषत उल्ल क्रिया हे तथा विशिष्ट उद्धरण दे दियादहं। 
“नामूलं छिख्यत क्रिरिचत्‌, नानपेभितमुच्यत' का मन्विनिथी प्रतिना 
निनानेकरा मेने यथागक्ति प्रयत्न किया ह, परन्तु कह नहीं सकता करि 
म इसमे कितना कृ्यकायं ह । दाइ निक ग्रन्थो कीं संस्कृतव्रहुला तथा 
पारिमापिक-राब्दसमन्विता भापा कितने दी जिास्मओी के हृदय मं 
तैरस्य उसादन का कारण वनतो दहै । अतः इस ग्रन्थकी मापा सीधी- 
सादी बाधगम्य र्वी गड्‌ है । हमारा उद्य दहन्दी के साधारण 
पाठका के सामने भारतीय दर्रान का सरल संक्षिप्त विवरण रण्वना ह । 
दस ठ्य की सिद्धि के छिषए्‌ मापा तथा भाव दोनो की सुगमता पर 
तरिरोप ध्यान दिया ह । पुस्तकके अन्तमं प्रामाणिक ग्रन्थो कौ सून्रीदे 
दी गर्ददै। आशा दै इससे जिज्ञासु पाठकों को विशिष्ट दश्नोके 
अध्ययन करने मं विशेष सहायता मिलेगी | 


( १० ) 


अन्त मं अपने सदायर्को के प्रति कृतता प्रकट करते समय समञ्च 
अत्यधिक आनन्द आ रदाहै। इस ग्न्थके ट्िखिनेमे मुञ्च सबसे 
अधिक सहायता महामहोपाध्याय श्रद्धामाजन पण्डित गोपीनाथ कविराज 
जीसे प्राप्त हई दै जिनके ठेखो तथा मौलिक व्याल्यानो का दी उप- 
योग मने यद्यँ नहीं किया दै, प्रल्युत जिन्दौने अपने अमून्य समय को 
व्यय कर दसका मखी भति संशोधन कर दिया दै तथा प्राक्कथन लिख- 
कर इसे गोरबान्वित किया ३ । इस नैसर्मिक कृपाके किरम हृदयसे 
उनका आभार मानता हं । मुद्ृदूवयं पण्डित बदरकनाथ शर्मा एम° 
ए० सादित्याचा्यं कौ उनकी विविध बहुमूल्य सहायता्भो के लिणु मँ 
धन्थवाद्र देना अपना परम करत॑प्य समञ्चता ह । विरला वि्याख्य के 
प्रधानाध्यापक पं° समापति उपाध्याय, ज॒बरिरीसंस्छरेत कालेज (बल्या) 
कै ग्रिसप पूम्यपाद पं० राम उदित उपाध्याय, तथा मित्रवर पं 
सत्यारोमोरन मुखोपाध्याय एम० ए° को उत्साहवधन तथा सलाह देने 
के किए मेरे अनेकशः धन्यवाद ह । मरे अनुज पं० वामुदेव उपाध्याय 
एम, ए, त्था पं० कृष्णदेव उपाध्याय एम. ए. साहिव्यशास्री, साद्य 
रत्न ओर चिरंजीवी गोरीशंकर उपाध्याय बी० ए० अनेक प्रकार की 
सटायतो के छिए यथोचित आशीवाद के पात्ररै। 

अन्तमं बावा विद्वनाथसे प्रार्थना है कि यह ग्रन्थ अपने उदेश्यक्ी 
पूर्ति मे सफलता प्राप्त करे । यदि इसके अध्ययन से एक मी हिन्दी पाठक 
मारतीय दरनके प्रति आष़ृष्टदहोगा, तो मै अपने परिश्रम को 
फर समश्च गा । 


हद्‌ बिश्वविधाटय, काशी 
व्यास पूर्णिमा १९८८ दल ठेव उपाध्याय 
७।८।४१ 


{र ब्द 


( टितीय संस्करण ) 


भारनीय-दर्शन' का यह नवीन परिवर्धित संस्करण दशन 
के प्रेमी पाठकों रे सामने प्रस्तुन करते समय मुभे अपार हंहो 
रहा है । मुभोस्वप्रमे भी इसवातका ध्याननथा कि इस ग्रन्थ 
का इतना आदर होगा ओर हिन्दी के प्रेमियां को यह्‌ इनना 
पसन्द आवेगा । दो साल के भीतर ही इसकी समग्र प्रतियाँ सप 
गई । अतः कागज की मर्हंगी के इमयुगमे बड़ी कटिनाई से 
दस म्रन्थ को पुनः प्रकाशित करिवाजारहा है। 

इस नवीन संस्करण मे अनेक नई वाते स्थान-स्थान पर 
जोड़ी गई हं । म्रन्थकासें के परिचय के सम्बन्ध्मे जो बुटि्गौँ 
थींवेदूरकरदी गई हं। पड्दशन के भिद्धान्ता का संशोधन 
कर दिया गया हं । तन्त्र के परिच्छेद में शनक ज्ञातव्य विपयों 
का सन्निवेश करिया गया है। ररसंश्वर-दशनः तथा 'पाशिनीय- 
दशनः का परिचय एक दम नया है । जेन तन्त्र, बीर शवमत तथा 
प्रयभिज्ञा दशेन के सिद्धान्तो की विरोप बातें विस्तार से य्हौँदी 
गई हं। पश्चमकारां का च्राध्यात्मिक तात्पयं इस बार प्रदशिन 
कियागयादहै। इस प्रकार संशोधन तथा परिवधनसेम्रन्थको 
उपादेयता अधिक बद्‌ गदे है। परिशिष्र पमे पाश्चात्य दरानों 
के भी सं्तिप् परिचय देने की मुभे बड़ी इच्छाथी, परन्तु इस 
विषय पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने की प्रबल इच्छा से इस 
कायं को इस समय स्थगित कर दिया । 


[ १२ | 


श्रागरा विश्वविद्याख्य ओर हिन्दू विश्वविद्यालय के संम्करन 
एम० ए: परीक्षा में यह ग्रन्थ पाल्यष्प से अंगोकृन क्रिया गया 
है । एतदथं इन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को अनेक धन्य 
वाद्‌ । हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी मै हार्दिक धन्यवाद देना 
अपना कतव्य समभता हं जिसने इस मन्थ को मंगला प्रसाद 
पुरस्कार प्रदान कर पुरस्करन क्रिया ह तथा मेरा उत्साह वदाया 
हे । इस प्रन्थ को अन्य प्रान्तीय भाप्ये भी निकालने का 
आयोजन है । स्रभी इसका गुजरानी अनुब्राददहोरहादहे ओग 
अनुक्रूल परिस्थिति हाते ही वह प्रकाशित भी शीघ्रही होगा| 

मेरा विचार विभिन्न दशनो के उपर स्वतन्त्र पुस्तक छ्न्वने 
का है। इनमें "बौद्ध दशन नथा (वैष्णव दशन का सांगोपांग 
विवेचन लिखकर प्रस्तुन हं जो श्चीत्र ही प्रकारिन हानवाखा हे। 
द्ाशा है हिन्दी जनता “भारतीय दशन' क समान इन्हंभी 
अ-नावेगी। 

छन्त मे धमप्राण सेठ जयद्‌याछ गोयनकाका मैं विशेष 
आभार मानता हूं [जनकौ छपा से इम प्रन्थ के छापनेके छिष्‌ 
कागज मिल सका हे। आयधम के सच्चं हितेपा श्रानारायणदास 
बाजोर्याको भीँ इस प्रसङ्ग मं नहा भूल सकता जिन्हाने इस 
दशन प्रन्थ को पुरस्छरृन कर अपना गुण प्राना का पर्याप्त परिचय 
द्या है। आशा ह यह्‌ नवोन संस्करण पाठका का अधिक्र उप- 
यागी प्रतीत होगा । 

काशी 1 
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संकेत रुची 


अ०्मो०्व्य = अनन्य योग न्यवक्ठेदिका भा० १ भाषा परिच्छद्‌ 


च्मभि० करो = अभिधमं कोष 

अहि० सं°=अदवु ध्न्य संहिता 

एत ° उप० = एतरेय उपनिषद्‌ 

एेत° आर = एेतरेय आरण्यक 

का० सूर = कामसूत्र 

करिरणा० = किरणावली 

कोप्री = कौषीतकी उपनिषद्‌ 

चछा उप = छाग उपनिषद्‌ 
र २ 

त° क1° == तच्च कौमुदी 

त° वै° = तत्तव वैशारदी 


त सू = तत्वाथं सूत्र 

ता० री° = तात्प टीका 

तैत्ति उप = तैत्तरीय उपनिषद 
तैत्ति भा० = तैत्तरीय भाष्य 
द्र० सं काऽ = द्न्यसंग्रहुकारिका 
दी निऽ = दीष निकाय 

न्या० काऽ = न्याय कष्ट्ली 
न्या° कु° = न्याय कुदुमाञ्जलि 
न्या भा = न्याय भ्य 


न्या° मं° = न्याग्रमञ्जरी 

न्या० सूर == "याय सूत्र 

प्रग्पा० भा ~ प्रशस्तपाद भाष्य 
बृह ° उप० = वृहदारण्मक उपनिषद्‌ 
वर सू* = वृटस्पति सूत्र 

ब्र सू° ब्रह्म सूत्र 

भा भा० = भस्कर भाष्य 


| 


| 
| 
॥ 
| 


- ~--~-- ~= --~ ~~~ - ~~ ~~~ ~~~ ------- ~ ॥ 
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म० सिण० सान == मध्वसिद्धान्तसार 
मा० का० = माटक््य कारका 


माग्का०ञ्रृ° = माध्यमिक कारका ब्रृत्ति 
मा० मे = मानभमेयोदय 
मिन पर०-मिःन्द प्रदन 


, मी° सू° = मीमांसा सूत्र 


मुक्ता०° = मुक्तावली 


। मु° उप = मुण्डक उपनिषद 


यो० भा० = याग भाष्य 

योऽ सू--योग सूत्र 

वा० १० = वाक्य पदीय 

व्था° भा० = व्यास्तभाष्य 

वे° प° = वदान्त परिभाषा 

वे स।५ = वेद्‌.त सार 

वेऽ सू = वेशेषकर सूत्र 

द्खोक वा० = इरोक व।क 

रवत उप -- द्वेतादवनर्‌ उपनिषद्‌ 
शा० भा० == शाङ्कर भाष्ठ 

शारीर शार = शारीरक भ्य 

रा० दौ० == शाखदीपिका 

म० द° संऽ = सवं दशन संग्रह 

सर पसि° सं = स्वेसिद्धा तस प्रह 
सां० का० = साप्य कारिका 

सां° प्र भ।° = स्ख्यप्रतचनभष्य 
सां० सु< = सांख्य सूत्र 
षु०द्‌०स°०वृ° = षड दशनसमुचयदृत्ति 


पास्तौीयः दशनं 
९ ८--^्-- > £) 
प्रथम परिच्डेद 


उपोद्धात 

भारत का यह पुण्यमय दे सदा मे प्रकरनिनटी का रमणीय रङ्गस्थल 
बना हुआ है । प्रक्रति देवी ने अपने करकमलं मे सजाकर इमे शाभा का 
आगार बनाया हे । इसका वाद्यरूप किलना मनोरम हे ! उत्तर मे हिमा- 
च्छित हिमालय, जिसकी उत्तंगरिसर श्रेणियां मानों बारी समार को 
भारत की अध्यात्मिक उन्नति का परिचय दे रही ह । दक्षिणम नीराभासय 
नीत्याम्बुधि, जिसकी चञ्चल्ठ हरिकाय इ मके चरणयुग को प्रक्षाटित करती 
इदं शोभा का विस्तार कर रहा हं । पश्चिम मे अरब सागर तथा पूरव मे 
श्यामल वगा की खाड़ । मध्यदेश मे बहनेवाटी गगा-यसुना की विमर 
धाराय इमे शस्यद्यामल बना रही हं । भारत का यह बाद्यरूप जितना 
हा मव्य तथा मनोहर है, उसका अन्तर रूप उनना ही अभिराम तथां 
आभामय हँ । इस जगतीतर पर सम्यता की जननी यही हमारा भारत-मही 
है । जिस समय अन्य देर अजानान्धकार के गाद्पटल से संच्छन्न हकर 
अभी बवेरता का जीचन विता रह थे, उस समय इस भारत के गगनमें 
प्रथम प्रभात का उद्य हुआ था; ज्ानमूयं की प्रकामान किरणों ने अविद्या 
के घने तिमिर मण्डर को छिन्न-मिन्न कियाथा। प्रथ्वीतर परं सभ्यता का 
विस्तार करने का श्रेय इसी देश को प्राक्त है। “इस देशा के अग्रजन्मा 
ब्राह्मणों से प्ध्वीतल के समस्त मानवो ने अपने-अपने चरित्रिको सीखा 
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था”; निखिर मनवो के कस्यागाथं स्मरति की रचना करनेवारे महि मनु 
का यह कथन कोरी कल्पना नरह है, अपितु यष्ट इतिहास की कसौटी 
पर कमे जाने पर नितन्त सव्य प्रमाणित हो चुका है। कृ्ेसाही 
कारण होगा जिममे इस कप्रभूमि के अजिरं मे जन्म ग्रहण करने के लिए 
भोगभूमि स्वगं के अधिवास देवत।गण भी लालायित थे तथा यह के 
निवालियों की भूरि-मूरि प्रशंसा करते इण्‌ कभी नहीं अवाते थे । इसी 
भारतवपं की विद्या मे से सवशर अध्याम्मविधया के महत्व तथा स्व- 
रूप, आविभाव तथ। विकास की विविध प्रृत्तियां के अध्ययन करने का 
प्रयत हम इस मन्थमें कर रहे हं । 


१-- (दशनः का अथे तथा उपयोग 


इस संसर मे आकर ज(वन-सम्राममे अपनेको विजयी बनाना 
भ्रन्येक मनुष्प्र का कतव्य दै । अन्य जंएविन प्राणियों के समान मनुष्य 
भी अपने को जीवित बनाये रखने के प्‌ निरन्तर 
संवपे वनय रहना है ; कभी वह टड्ता है अपनी 
विरोधी परिस्थितियां से जर कभी वह संचपं करता है उमे दबानेवाटय 
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प्रतिपक्ला शुभो से । विमेद्‌ इनना ही रहता ह एक अन्य जीव विना विचार 


उपयोगिता 


१ एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवंमानवाः । 
-- मनुस्मृति २।२ 
२ अहो अमीपां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः। 
यैजन्म॒ लब्धं नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवोपयिकी स्पृहा हि नः॥ 
-- श्रीमद्‌भागवत ( स्कं° ५, अ० १६, श्लो० २२ )। 


उपोद्धात रे 


कयि कवल स्वाभाविक प्रब्त्ति के वशीयूत होकर जीवन-सप्राममे खगा 
रहता है, परन्तु मनुष्य विवेक-प्रधान जीव होने के कारण प्रन्येक अनुष्टान 
के अवसर पर अपनी विचचार शन्ि का उपयोग करतार, चाहे इसका 
स्याल उसे रहना है या नहीं, पर उपयोग करना टै वह अवदय । शान्त 
चित्त से विचार करनेये प्रतीत होगा कि प्रत्येक मानव जीवर दरय या अदय 
जगनत-विपयक कतिपय श्रदाभां, विचारा तथा कल्पनां का समुदाय- 
माच्र है । मानवीय निस्विल काय विधानां की आधारशिला मानवीय विचार 
हें । गीता (१७।३) कहती दै--यो यच्छृद्धः स पव सः । श्रद्धां के अनु- 
रूप हा मनुष्य हना दै, उसकी कायप्रणाव्ा निधन होती है तथा उसके 
अनुरूप उमे फल की उपल्ल्थि होती है । इम प्रकार प्रन्येक मनुष्यका 
"दन! हाना है, चाहे वह उमे जानेया न जाने । इम तरह दरशन हमार 
जीवन के साथ अनुस्यूनहे। हम उमे अपने जीवन से प्रथक्‌ नहीं कर 
सकते । यदि किसी प्रकार कादं उये निकाल कर अखग फकने का दुःसाहस 
करे, ता उमका जीवन ब्ुद्धि-जीवी चेतन म्राणी का जीवन न होगा । यह 
ता नैसगिक प्रचृत्तियो के दासभूत पश्यु का जीवन होगा । इसीलियये पर्यु 
के साथ आहार, निद्रा, भय तथा मेथुन के विपय समं समानता होने पर 
भी मनुप्या की सवते बड़ विशेषता है--धमं = धारण करनेवाटा वस्तु 
समुदाय, उसा विवेक, उसका विचार, या उसका दशन । 
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दशान शब्द का व्युन्पत्ति-लभ्य अथ है--दरेयते अनेन इति दशनम्‌ = 
जिसके द्वारा देखा जाय । कौन पदाथं देखा जाय ? वस्तु का सत्यभूत 
ताचिक स्वरूप । हम कौन ह? कहां से अपरे? 
सवतो टर्यमान इम जगन्‌ का सचा स्वरूप क्या है ? 
इसण्टी उन्पत्ति कहां से दईं १ इसकी सृष्टि का कौन कारण हं ? वह चेतन 
है या अचेतन ? इस संसारम हमरे चिण्‌ कौन मे कायं कतव्य हं १ जीवन 
को स॒चाररूप से विताने के किष कौन-सा सन्दर साधन माग है १ आदि 


दशन का श्रथ 
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प्रदनो का समुचित उत्तर देना ददान का प्रधान ध्येय है । दशन को शाख 
कहते हं । शाख का अथं क्यादहै? शाखः शब्द की य्युर्पत्ति आगम 
ग्रन्थ मे इस प्रकार बतलखाईं गदं ह :- 


ङासनान दंसना शाख शाखमित्यभिधीयत । 
जासनं द्विविध भोक्त गाखलशक्षणवेदिभिः। 
शसन भूतवम्न्वेकविपयं न क्रियापरम्‌ । 


“शाखः की व्युत्पत्ति दो धातु ये दुद ह--शास्‌ = आ्ता करना तथा 
जंस्‌ = प्रकट करना या वणन करना । नासन करनेवाले जाख विधिरूप 
तथा निषेधरूप हन सेदो प्रकारके होतेह । श्रनि तथा स्सरूनि प्रतिपादित 
कायं अनुष्ठान करने योग्य है ( विधि) तथा निन्दित कम-कलाप सवथा 
देय हं ( निषेध ) । अतः “गासन अथ मे शास्र जनब्द्‌ का प्रयोग धमशाख्र 
के लिएु उपयुक्छ टं । 'गसक' गाश अथवा वोधक गाश्च वह दै जिमके द्रारा 
वस्तु के वास्तव सच्च स्वरूप का वणन क्रिया जाय । शासन गान क्रिया 
परक होता ह पर रंसक गाख जान-पर्क होता हे । गसक शाश्रके अशं 
मही ज्नाख का प्रयाग (ददानः जब्द के सार होना दै । धमयाख्र कनव्या- 
कतव्य का प्रधानतया विधान करने मे पुरुष परतन्त्र" है, पर दरगनशाख् 
वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादक हने ये "वम्तुतन्त्र' हे । 

पाश्चान्य वचारशासख् की सामान्यसंज्ञा फिखासणफी है । यह राब्द 
दो म्रीक शब्दों के संमिश्रण से बना हुभा है--फिलास = प्रेम या अनुराग 
तथा सोफिया = विद्या । अनतः इस जब्द्‌ का अथ 
है विद्या का प्रेम = विद्यानुराग। मरीस देशमे इम 
शाब्द का पहटे पहर प्रचलन हुआ । प्रसिद्ध 
पेतिहासिक हिरोडोटस ( विक्रम पूं पञ्चम शताब्दी ) ने सवेप्रथम 
करीसस के द्वारा दादानिक सोखन के रिषि इस शब्द्‌ के प्रयोग का 


¶फलासफीः शब्द्‌ 
के साथ तुलना 
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उल्लेण् किया द । पेैरिद्कीज् के प्रसिद्ध व्याग्यान मे ण्येन्स के निवामियों 
को विद्यानुरागी वतलाने के लिण ध्युमिडादडम ने भी इम शब्द्‌ का पीट 
प्रयोग क्रिया । सुकरात ने उस समय के प्रसिद्ध, विजान भादि विषयों 
के व्याख्याता साफिम्ट ( जानोपदरशक ) व्योगां मे अपन को प्रथक्‌ करन 
के लिए अपने आपको एिरासफर ( कानानुरागी = जान प्राक्ि के लिण 
प्रयनील ) बतलाया हे । सुकरात के शिष्य अकन्या ( प्ये ) तथा 
प्रिष्य अरस्तू (अरिम्टारल्य) ने इसका प्रचार ही न किया, प्रस्युन इसकी 
विभिन्न रिष्वाओं पर प्रामाणिक निबन्धो का निमाण करय पाश्चान्यदनेन के 
वास्तविक प्रचारक बन। दस प्रकार `छि्ासष्ी' का व्युन्पत्तिलभ्य अथ है-- 
विद्या काप्रेम या विय्ानुराग। जा विद्रञजन जीव, जगत्‌, इंरवर, धामिकः 
या सामाजि त्वां का छन्न करन म प्रयब्रणील हाते थे उन्दरे फिरा- 
सफर = विदानुरागी कहत घरे । इस मृ अथ की अधिक व्यापकता के 
कारण आजकल दमे संकुचित अथं म प्रयाग करते हं । आरम्भ मे फिखासणा 
के अन्तगंत विज्ञान भी आता था, पर जानकर पाश्वान्य देशामे दरान तथा 
विजान का पाथस्य स्पष्ट कर दिया गया हे । इस जगनीतल के विमिन्न विषया 
के वि शिष्र अध्ययन नथा वणन का विजान कहत ह, जमे मोतिकविजान, 
रसायन, ज्यानिःदाख आदि । परन्तु इन विभिन्न विजना के द्वारा उद्धावित 
सत्या का एकाकरण फिटासफी का विपय हे । अनः व्रह्माण्ड--जगन्‌, जव 
तथा इदवर-कं विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन विजान मे तथा सामान्यरूप 
का अध्ययन फिलास्छा म क्रिया जाता है। इस प्रकारे सामान्यरूप से 
"दशनः के लिप गफलसपकरः का प्रयोग क्रिया जा सकता है, परन्तु दोनों 
के ध्यय में नितान्त पाथंक्य टदे जिस पर दषटिपान न करना अनुचित हागा। 





इन दोनों शब्दां की जो ग्युः्पत्ति तथा व्याख्या उपर दी गद है, उससे 
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१ फिलासफ' के प्रयोग तथा अथं केलिए देखिए कृल्प -इन्ध्रोडक्शन ट्‌ 
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दोनों के उदेश्य के ए्रथङ्‌ होने की पयास्न सूचना मिलती हं । फिलासगी 
कन्पना-क्गल काविदों के मनाविनोादढ का 
साधनमाच्र थी । जगतीतल के अपू३, आश्चय- 
मय वस्नुजं को देग्बकर उनके रस्या के जानन्‌ 


ददान तथा फिलासपी म 
उपेदयविपयकर पाथक्य 


के ल्िण, कौलुक को जान्त करने के व्विण. फिल्टासषी की उन्पत्ति वतन्याहं 
नाती दै । प्रन्येक वस्तु की छानवीन करन मे मनमानी कल्पना करने का 
बाजार पश्चिमी दर्गन जगन मे स्वव गरम था। पश्चिम करे नत्वज उस 
नाविक के समान दनद जा विना किसी गन्तन्यस्थान के निधारण किम 
हय अपनी नौका विचाग्सागरम सर्देतादै। उमे इमा पव नहा 
कि नाव क्रिम घाट लगेगी; अगर वह मीरघाट प्रर अकरा. ना भी 
सुखी ठै; यदि तीर घाट पर ल्ग जाय. नो भी आनन्द ह । पर्‌ भारत 
वं मे दर्यनकार दुःखचरय--पआाध्यान्मिक, आधिमोतिक तथा आधिदैविक 
- के रात्रिदिवं छान ने उदिग्न हकर इनके आमूल उच्छ्र करन कौ 
भावना प्रेरिनि देना दे ओर साध्य का निश्चय अपनी मृक्ष्म विवरेचना- 
शक्ति के आधार पर करके हा वह साधनमाम की व्यास्या मे प्रवृत्त होना 
ट । प्रल्यक दयन के क्ता का मान तथा न्न्य स्थान यथाथनः चिव 
चित तथा निदिष्टदै। उमे अपने माग मे भटक्रन का तनिक भी डर 
नहीं है । अनः भारतीय दानक की दृष्टि पाश्चान्य दारनिक की अपक्ना 
कटी अधिक व्यावहारिक तथा ल्टोकापक्रारिणी, सु्यवस्थिन तश्रा सर्वा 
द्वण होनी दै । 

भारतीय दछन का पाश्चान्य दृरन के साथ तुखनान्मक अध्य्रन 
करन के विण पाश्चाल्य दडानक श्रेणी विभाग का 
जान अपेक्षित दे । भिन्न २ म्रन्थकार नं इमे विभिन्न 
रातिमे क्रिया ड; पर निम्नल्िग्वित श्रेणी-विभागमे 
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पाश्चात्य दशनका 
श्रेणी विभाग 


अधिकां दारानिकों का णक मन ह- 


उपोद्धात ७ 


(१) मे ःाग्रिसिकम (नखमीमसा )- दम दृरान का विवेच्य पदार्थं 

सत्‌ दं । इस समार म प्रक्रान स्वय प्राणयाक सामन सम्य तथा प्रानानक 
सत्य पदाथा का उपस्थित करती ह 1 अतः प्रतीति" मे सनः को पृथक 
करन मं इस दरसनविभाग की उपयागितादै। दो प्रकार की वस्तुं को 
निश्चयान्मकरूप से मःय माने जान क सम्भावना दै-(4) भोतिक पदार्थं 
(यथा वृक्ष, पवत, नदरी आदि) तथा (२) मानसिक दका (यथा मुग्व. दुःख, 
दासीन्य आदि )। जिन दाकानिकाका दृणि म मानिक पदा्धकादहा 

वास्तविक स्वनन्त्र स्ना ह आर मानसिक दत्ाय मानिक सन्यनाके आमास 
मात्र उन्द्‌ मेटीरिलिरट या ननुरत्यि् ( भानकरवाद्री) कहन ह । पर 


>~ सोक ८०४ १1 


जिनका दृष्टि मं सुग्ब दृः्बादि मानसिक दनाभ्रा को या मानसमात्र कं 
स्वतन्त्रसत्ता दै अ।र मालिक पदाथ केवत्य मानससत्ता के प्रतीतिमात्र दं 
उन्दं ग्राडदीच्रलिद् ( प्रययवादी ) कहत ह । कुच दारनिक भानिक 
तथा मानस दानो जगतो की निरपेक्ष नथा दाद्वतिक्र सत्यता को अंगी- 
कार करन ह, उन्हे उ्यखअलिष्ट (दरतवादी) का सजादी जाती दह । 
परन्ययवाद के विरोधी सिद्धान्त का रीजालजम ८ वाम्तववाद्‌ ) कंते ह । 
इ नके मन्तय्यानृुसार इस जगत के पदाथ उसी स्पमे "सनद ज्सि 
रूप मे हम उन्दे अपन इन्द्रिया मे साक्षाःकार करत ह। वास्तववाद 
प्रन्ययवादर की अपेक्चा अधिक वैज्ञानिक तथा विपय-प्रधान माना जाता ह । 


(२) पपिष्टोमार्लोजी ( प्रमाणमीमांसा )-- इसका विषय ज्ञान 
ङी विवचना है । इसके भी अन्तगत अनेक महत्वपृणं विपया का समावेश 
कियाजानादहं। जान का स्वर्प, जान का सीमा, जान की प्रामाणिकता, 
 सम्यासत्य का निर्णय आदि विषयो की समीक्षा इस दशन में की जाती 
हे । जान की सीमा के साथ साथ जान-गम्यता तथा जानातातता का 
विचार संवलित है । ठ पदाथं अनुभव के द्वारा अधिगम्य हं, परन्तु 


र भारतीय दशन 


हे! जो पदार्थ अपनी सत्ता करे ल्टिण नुभव पर अवल्यस्विन रहन हं उन्हे 
ण्पोस्टिभोरि ८ अनुभवभन्य ) कटत हं अर जा पदाथ अपनी सत्ता के 
ल्विण॒ अनुभव ये स्वनन्त्र रहते हे उन्द ए प्राज्नोरि ( अनुभवाजन्य ) 


कहन ह । इनकी विशद व्यास्प्रा इम दनम कौ जाती ट । 


( ३ ) लोंजिक ( तकमर )- इसका उपयोग जान क्रा व्याव 
दारक प्रक्रिया के विवेचन मे किया जातादहे। क्रिसा नक की सन्य तथा 
म्रामाणिक्र दाने के लिण विशिष्ट नियमो का पान्न करना निनान्त आव- 
दयफ दे । इन्दी नियमों फा यथाथ तश। चिगद्‌ वर्णन स्योजिक्रमं क्रिया 
जानादे। वयोजिकरके दा विभाग हं--डिडक्टिभ ( निगमन ) सामान्य 
से विप का अनुसन्धान तथा (२) इनटश्टिम ( विजि दष्टान्ना का 
अध्ययन कर सामान्य सिद्धान्त का गोज निकाव्यना ) पन्य मे केवल्य 
वैधिक मस्यता आचस्यक मनी जनी दे, पर द्वितीय विभागमे वास्त 
विक भातिक् सत्यता विद्यमान ग्नी टै । इन नीनां विभागा का सामा- 
न्यरूप त धिभाररिकल एिरासणफी ( कन्पनात्मक दजन) कटत ह । 


(% ) एथिक्स (आचरमीमांसा या कनव्यमास्र) आचार या कनय्य 
की मीमांसा इस दन का प्रधान विषय ट । मानवमव्र के सामने एक 
महच्चपूर्ण प्रश्न दे करि वह अपन जवनकाक्योां कर उपयोगी वनति । इस 
संमार के उपर दो प्रकारके दृषटिकाणों म विचार किया जना हं । कतिपय 
विद्रानो छा दिम मानव-जीवन की दला निसगनः तुरी है । जिन कमना 
की सृष्टि प्रकरूनिने सुब की उपलन्धिके उदृश्यसे कीट, वे वास्तव दुःखोा- 
न्पादक हीह । अनः उनका कथमपि विदवास नही किया जासकता । इस 
जगनम वुःस हा ण्कमाच्र वास्तविक सत्ता । अनः इसम निराया का उत्पत्ति 
ही अन्त तेहोनीदे। पेये मतका नाम है-पेसिमिजम ( नैरारय वाद) । 
परन्तु दृसरे दार्शनिको की दृष्टि मे मानव-जीवन स्वभावतः शोभन हं । 


उपोद्धात ९ 


दुः आपाननः ही दिष्वल्दाई पटुना हे; विषाद्‌ मानव-जीवन का कनिपय 
श्णके लिण ही कन्दुपिन करने म समथ दोना ह, परन्तु अन्त मे आनन्द 
का विजय होती दे; दुर्म का नादा जवव्यम्भावी है । इस मत कानाम 
द-प प्टिमिजम--आप्ावाद्र । जीवन काभ्येय क्या? मुम्ब क्ती 
प्रापि या कल्याण की उपलि १ `कतव्य' किमे कहन ह, तथा वह क्रननें 
ग्रकार्‌ काहाता द ? कनव्याफनन्य का निणय क्रिस आधार पर्‌ कियाना 
सक्रताटे १ इन प्ररना का ससुाचत ववचन णशथि्स म्या गया । 

( '* ) प्स्थरिक्म ( सन्दयमीमांसा ) माम के प्राचान दाशनिकों 
न इम विपय का स्वतन्त्रस्प ये विवेचन नर्हा क्रियादे, परन्तु 4८ वी 
नाव्दी म यृरपमे इम दद्नन की विद्‌ छानवान आरम्भ दृदजा च्म 
समय विग्ननसरू्पमे टषटिगाचर हनी द । जमन दजन वाउमगार्तनन 
"एस्थ्रखिम' गच्द का सव्रम प्रथम संन्दय गाश के अथमें प्रयाग छ्रिया। 
टस दजन क्रा स्वनन्त्र विवेचन क भाजन वचनान करा श्रेय इन्दी करा प्राप्त 
हे । इसके प्रधानतया ठो विभाग ह--( 1 ) मन्य निगय--फिमी 
चाज का सुन्दर माननक्ाक्याकारणदह ? क्रिसी घस्नु के अवन्टोकन मे 
सुग या दुःख की उत्पत्ति कैम हाती दह ? सुन्दरता की नाच्विक व्या- 
य्याक्याद्े? इन प्रदनां का उचिन उत्तर इस विभागम्‌ मिन्नादै। 
(२) तरयावदारिक मोन्दय-- सौन्द्रयं के कन्यारू्प मे परिवर्तिनि होने 
की व्यास्यादे। कन्या का विवेचन इसका प्रतिपाद्य विषय दे। चित्रणीय 
वस्तु तथा चच म कान-सा सन्वन्थ हाता ¶ कललाक्रारम प्रक्रात 
कल्पना, स्मरन आद किन गुणों का सत्तागे सामान्य वस्तु कलाक रूप 
म परिवानन हो जाती ह! इन्दी का उत्तर इस भागम दिया जाना ह। 

( ६ ) साइकोलोंजी ८ मनाविक्षान >) } मन की विविध प्रब्ततिरयो 
का गास्रीय विवेचन । इस दन ने आजकल इ तनी उ्ननिकरटीरहै कि 
दमे अधिकां आलोचक "विज्ञान के अन्तगत मानने के पक्षपाती हं। 
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आजकल प्रयोग शालामे प्रयोग द्वारा मानसिक द्रभाजां की शाखीय 
तथा यथां व्यारव्याये की जानी दहं । उक्र पफ्रायड ने अपनी मोन्विकं 
गवेपणाओं के वल पर मनाविजान के निम नृतन अग-साडइको णनेतलय- 
सिस या मानसिक विरु्पण--का प्रवनिन छ्िया हे उसमे दानिक 
जगन्‌ कं बाहर भौ णक विजि कान्ति उत्पन्न क्रद्धी द । 


र-भारतीय दशरन कौ कतिपय विश्नपनाय 

प्रकृति ने दुम भारतभूमि का मानय जीवन का समग्र आवर्यक 
साम्गियों च परिपृण वनाकर इस्‌ देग के जधिवासिप्रा को पेहिक चिन्ता 
से निमु्त करके पारल्टाकरिक चिन्तन की आर स्वन 
अग्रसर क्रिया दे। यह देश निसगतः विचार प्रधान 
हे । अन्य देदा म जीवन-संय्राम इतना भापस टह, दिन प्रतिदिन के व्या- 
वहारिक जवन की ही समस्याय इतना उलश्ची दुद्‌ हं, # उन्दों के सुल- 
साने मे वहाँ के निवासिया का समय व्यतीन हज करता है। जगन के 
महच्वपृणं तत्वा की छानवान करना, यथाथ रूपम विचार करना उनके 
जीवन क आकस्मिक घटना ह; परन्तु भारतम प्मादसा नदीं । 
मुण्डक उपनिषद्‌ ने ब्रह्मविद्या को सवविय्ाप्रतिष्टठा बतलाया ह । भगवान 
श्रीकरप्ण ने गीता मं अपनी व्यापक विभूतियों क वणन के अवसर पर समस्त 
विद्याओं मं अध्यात्म विद्या ( विचार शाख्या दन शाख ) का अपनाहा 
स्वरूप वतलाकर उसका महत्ता पर्याक्वस्पण प्रदित की ह । अर्थशाखर कं 
निर्माता कोरिल्य का कहना दै कि आन्वीक्षिकी विद्या सव विद्याओं के लिण 


१. स ब्रह्मविद्यां मवविद्याप्रतिषएठामथर्वाय ज्यष्रपुचाय द्‌ (१।१) । 
२. अध्यात्मविद्या विद्याना वादः प्रवदतामदम्‌--गीता (१०।३२) । 
३० प्रदीपः स्वविद्ानामुपायः स्व॑करमंणाम्‌ । 

आश्रयः सवंधर्मांणां शख्दान्वीक्चि धी मता (-करोटिल्य अथंगाख्र (१।२)। 


स्वतन््र-स्थिति 


उपोद्रान ? १ 


के 


दीपक है, सव कमो के अनुष्टान का साधन माग दै तश्रा सवधम; करा 
साश्रय है । जो स्वतन्त्रता विचार गास का इस दरम प्राप्ने वैमा स्व. 
तन्त्रता कीं भी इये प्राक्च नही दहं । मरासदेज मं अपनी उन्नति के समय 
म, प्टटा ओत्त अरिम्टाटल्य के महच्वपृण कात्य मे नी, विचारया राज- 
नीति या आचारयासर के सहायक गास्रके स्पम अध्ययन का विपय था; 
माध्यमिक काल म क्रिशचियन धमनास्र के साध तथा उर्लासवा गनाब्दी 
म राजनानि, इलनिदास्‌ तथा समाजसास्र के संग म टमक नत्वाका 
अन्वेपणः क्त्या गया ह । परन्नु भाग्नवामी मं दद्लनलाश्च सद! जपन परो 
पर ग्वड़ा रहा दे, अध्ययन का स्वतन्त्र तथा महच्वपृण विपयर रहा ह तथा 
सदा अन्य विद्याओं की प्रगति म सहायना देना आया द । 


भारतवप मं दजन जाखर की लोक-प्रियता जिननी ह उननी किमी भी 
अन्य दर म नही । पाश्चाल्य दों म दजन गास विद्रञ्जन के मनाविनादका 
साधन मात्र द । जिस प्रकार अन्य विपयोंके अध्ययनमे 
वरे मनमानी कल्पना किय करन दं उसी प्रकार रम महच्च 
पृण विपय का मी स्थिति हे, परन्तु भारतवेप्र मे दुन तथा धमं का, नचजान 


दशन ओर चम 


तथा भारतीय जीवन का. गहरा सम्बन्ध हे । त्रिविध ताप न सन्तप्त जनना 
की जान्तिके लिण, छशमय संसार्‌ से आन्यन्तिक दुःम्बनिन्रूत्ति करनके व्यि 
ही भारत मे दरानज्ञाखरका आविभाव दुद । विचार दाख पण्डिनिजनां की 
कमनीय कल्पना का विजम्भणमात्र नही हे, अपितु उसका अधिराज्य इस 
व्याव्रहारिक जगतीनल पर्‌ हे । अन्य देदामे विचारगाख तथा धममं 
पारस्परिक सम्बन्ध का अभावदही लक्षित हातादे, किन्तु भारतम दोनोंका 
सम्बन्ध निनान्त घनिष्ठं है । ददरानञाख्र के द्वारा सुचिन्तिति आध्यात्मिक 
तथ्यां के ऊपर ही भारनाय धमे की टह प्रनष्टा । जमा विचार, चैसा 
आचार । त्रिना धामिक आचार के द्वारा कायान्विनि हण दञ्न की स्थिति 
निष्फल है ओरं बिना दादनिक विचार के द्वारा परिपुष्ट हु धम की सत्ता 
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अग्रतिषठिनिटहे। इन दाना का सामन्नस्य जितना इस भारनवपंमं रषटिगाचर 
हाना द, उनना अन्य किमी देन म नही । पश्चिमी विचारशाख के अनका 
म प्रनिष्टाता यू नानी दानिक भफन्ाते (ग्न्य्टो) की यह नितान्त विख्यात 
उक्िटे क्रि दन का उद्गम आश्वयमे हाना टे ( फएन्यासष् विगिन्म 
टन वन्डर )। आश्चयंजनक्र तथा कानुकमय घटना की च्यारव्या मे विचार- 
लाख की उत्पत्ति नीद. परन्तु भारनमे तो इसका उन्पतति दुम्ब की 
व्यावहारिक सन्ता क्रा व्याख्या तथा उसके निराकरण करन के ग्यिणसाधन- 
सागकी किविचनामे हानी द । भारनीय जीवन तथा धम के उपर इतना 
गरक प्रभाव उन्पन्न करन के कारण दही ददछ्नन की रननी लाकप्रियना ह। 


~ 


भारनाय दलनकी धारा मुदर वैदिककालः स यविच्छिन्नरूपयेप्रवाहिन 
होनी च्या नरह । इसध्रागामे विराम के ठगन ला कमी नर्हा दुण। 
अस्यदेला कर दलनयास्रमे नुलना करन पर इम 
विलेपना की मदना का पर्यप्ठिस्प मे अनुभव किया 
जा सक्रनादे) क्या किसी अन्य दे म विचारधारा इनन प्राचीनकान्य 


आं वच्छिन्नना 


म व्रवाहितदह्ारटी दह? आधुनिक कान म महत्ता पानवान्ा पाश्चान्य 
दन क्या अपन जीवनम टतनी विपुल व्रिकरास पानम समथ हा 
सका? पाश्चान्यटल्न की उत्पत्ति दहं विक्रमपव सालवी गनाव्दी के 
आसपास प्राचीन यूनान म. परन्तु उसका प्रवाह चलन-चन्यत रक गयाः 
फिर किसी विलेप दानिक का जन्म दुभा जार उसके प्रभाव मे वह 
विचारधारा क आर अग्रसर दहु । नव तक उसका प्रभाव वना रदतादहे 
तवतक इसका प्रभाव भी स्मीचीनरूपमे व्रहता हे, परन्तु उसके प्रभाव के 
न्यून होन ही यह प्रवाह प्रि स्थगित हा जाना ह । इम प्रकार पाश्चात्य 
दछन की धार-उसनदरी के समानदटे, जो कभी दृषटिगत हानी हे आर कभी 
रशि मे आओश्षरदहा जानी दहं । परन्तु भारतीय दडान कीधाराउस पुण्यसलिला 
गगा के समान दहे जा अनक शुद्र नद नथा विपुलकाय नदियों के जल से 
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परिपुष्ट हानी दूह जुप्क स्थानां का जल्ाघ्राविन तथा क्षत्रा को जस्यसम्पक्र 
चनानी दरदं अपने निशित गन्तव्य स्थान की आर्‌ ममभाव म सर्व वहनी 
चत्ता जानी इ । इम दीघकाल कं जीवन म विभिन्न सभ्यताभिमानी 
जानिया तथा धम्माभिमान पुर्पा के साध सम्प्रकं हान पर भी भारनतर्‌ 
विद्धाराकाप्रभाव इस दछान पर तनिक भी न पदु सक्रा। प्रल्युन अपनी वि्ा- 
ना तथा विशुद्धता के कारण इसी न अन्य दशनो के उपर प्रकृष्ट प्रभावं 
जमन मे किनेप क्षमना प्राक्च का । प्रार्चान यूनान के यिचार मधन्य 
पादरधारम के रग्वागणिन, घम नथा दञ्नन सम्वन्धी सिद्धान्ता पर-- 
विदोपनः पुनजन्म, अदहिसा आदि के उपर-भारतीय दन के प्रभाव 
पड्न की घटना इतिदास के साश्य पर प्रामणिक मानी जानीदहे'। मृष 
त्मगा के उपर वदान्त तथा तन्त्र के सिद्धान्ता का प्रभाव विरोपरूपमे पडा 
श्रा । दाराथिकोह ने उपनिषदो का फारसी मापा मे अनुवाद कर उनके 
सिद्धान्ता को म्वधमावलम्वियो मं फलन का स्नुन्व प्रयनन किया । दन्दरी 
फाग्सा भापाम अनुदिन उपनिषदा का अनुवाद रटिन भाषा म क्रिया गया, 
जिसके कारण भारतीय विचार कौ श्रा तथा सुन्दरता का परिचय प्रहलः 
प्रहत यूरोप के दानिक को हुभा। दही अनुवादो को पष्कर जमनी के 
सुप्रमिद्ध दानिक गेपेनहातेर उपनिषदों के मकम उक्त विचारं पर इनन 
रीद्च गय थे कि उन्हे अनेक सिद्धान्तो की स्फृति दन म्रन्थों म दृढं आर उन्दने 
ग्रह उदार हृदयादगार निकाला कि उपनिपद मर जीवन म सन्ताप देनवाल 
रहे हं आर मेरे मन्यु मे मी सन्तोष देनेवाल रहेगे। आजकल भारनीय दशन के 
महत्वप्रण ग्रन्थो के अनुवाद समार की समस्त सम्य भापाामदहागयेदेया 
हा रहं ह । ओर इन अनुवादं केद्वारा भारत के विचारशाख्र का प्रभाव 


१ काथ-रिलिनन एण्ड फरिलासपफी आपं वद | 


€ {}1; र्ल[हला सात्‌ [शपठरलक्रीर्‌ ज #लतम, प्रऽ ६३ ४-६२३.७। 
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ट ९५० 


अवक्षितरूप मे संसार के धमो तथा दनो पर पड रहा हं । इम प्रकार 
भन्य किसी विचारधारा मे विना प्रभाविन हुए अन्य दशनो पर प्रभाव 
डान्यने की विदोपता भारतीय देगनो की महत्ता खचित कर रदा हं । 
भारतीय तत्व जान भारनीय धम के समान उदार तथा व्यापक, 
विजान नथा विवेचनाःनक रहा टे । पारस्परिक जनध्रति का वोत्त कभी 
इसके उक्नि-माग मे भ्याघानक नहीं रहा है। णेहिक 
तथा पारल्याक्रिकि त्रा के विरन्पण कायं मं ताक्छिक 
नदिका उपयोग करनेमं हा दलन की 'दश्नना' ह; यद्वि धामिक परम्परा 
टरम समगत कायं मे व्याघातक वननी दे, तो विचारों का विकास स्वाभा 
विक म्प्र अग्रसर नही हो सकता । यूरोप के माध्यमिक कालम इसा 
यम के सम्प्रदायने दरणन क्रा गत्या घाट डान्या। वह उस धमं के अस्वा- 
नाविक, तदविरोधा सिद्धान्ता कौ पुष्टि करन मं हा अपन कतय्यकी इति- 
ध्री समन्नने वगा । फलतः माध्यमिक काल मं यूरापीय तच्वेनान कौ वाद्‌ 
स्क गह, वह धमं के स्रातहान जन्यादाय के उपर ही तरता रह गया। 


(~+ न 
<| 


[ववचनात्सक्रता 


परन्तु भारत के इस पुण्यमय द मं एसा विषम स्थिति कभी उपस्थित 
हा नही टृ । आरम्भ से ही भारतीय तन्नान स्मीक्ान्मक रहा हे अर्‌ 
ताकिक बुद्धि का कमारी प धमं के माननीय सिद्धान्ता का मी कमने 
तथा परवन म वह कमी नर्हा हिचक्रता । ईदवर जे महच्वपृण विपय के 
उप्र भी वह अपना स्वतन्त्र विचार प्रकट करन मं तनिक भी पीद्टिनदी 
टना । सांख्य ने ईच्वर की सत्ता के विपय मं मोनावलम्बन करनाद् 
श्रयस्कर सम्षा, यद्यपि उमे निश्वयद कि वह ताकिक युक्त्या के द्रारा 
सिद्ध नर्हा किया जा सकता । योग णक निरतिशय जान-सम्पन्न परम 
पुरुप की कल्पना को स्वाकार करना हे, परन्तु नैयायिकं के भांति वह 


९ ‡दवरामिद्धेः- माख्यमूत्र १।९२। 
५९ कटरा फमविपाकाश यरपरामृपएरपः पुरूपविशेष्ट ष्दवरः-प्रोगसू १।२४। 
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उमे जगन का कना मानन के ल्यिण उद्यन नहा हे । कमं मा्मांसा ्रण्डन 
करने के लिण पूरं पक्षकेस्पमे इव्‌ का उल्लम्व अपने अन्था मं करती 
हे क्योकि जगत के समस्त व्यवहार के लिए कह कर्मका हो सर्व-प्धान 
स्थान देनी हे । प्राचीन बद्धां ( हानयान मनावलम्वियों ) का त्रा जनो 
को इम संसार के काय-कन्ाप की व्याय्या के ल्विण इदवर्‌ के ग्रति तनिक 
मी पक्षपातन थाः । भातिकवादी चावकों न स्पष्ट शब्दाम ईरवर का 
निराकग्ण क्रिया ह, वैदिक विधिविधानों की अम्बाभाविक नथा नकं चिराधी 
हान के क्रारण चृल्ठे छब्द म च्वि उडाडहं ह, ब्राह्मण पुगहिनां पर 
गान्ययिं का बोद्धार क्रिया द. परन्तु मारनीय दरशन द्ञास्र के इतिहास म 
वेद्‌-वाद्य चाचांक उनना हा मदच्य रम्बत ह जितने बरेदानु्रायी नैयायिक; 
निराग्वरवार्दा सांख्य का उतना हा महच्चपृण स्थान प्राप्त है जितना बह्म 
प्रतिपादक वदान्त को । इस प्रकार भारत के तच्वनान मे जी व्यापकना. 
जा उद्रार-ददयता, जा विवेचना याक्ति जाल्ेचका कौ रषि का आनन्दित 
करती ह, वह अन्य दे के तच्यजान मे अप्राप्य हीह । 


सदा सःयान्वेपण् के प्रनि नितान्त श्रद्रालुना इम वियाल-हदयनाकी 
कती द। मारनीय दारानिका मे पारस्परिक टषिकिण म क्रितना भी अन्तर 
हा, पर व प्रनपक्ी के मत का समुचित उत्तर द्वये 
विना स्वमन के स्थान मे उद्यत नहीं हात । सामान्य 
रीति से प्रतिपक्षी के मत का प्रतिपादन पटल्ठ किया जाता है; इमे कते हं 
पूव्रपश्च । जनन्तर प्रवल्य युक्छिया का प्रयोग कर्‌ उसके निराकरण करने का 
प्रयत करिया जाता दे--्वण्डन । दसके वाद इन युक्त्या के आधार पर 
अपने मत का प्रमाणपुरःसर उपपादन क्या जाना ह निमे कहन दं उत्तर 


व्यापक इपर 


१ मानमेयादय ( अच्यार संस्करण ) प्र° १६६-१५१। 
२ देनविए इमी म्रन्थमं इन ददाना का वंन । 
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पक (पिछला मन) अश्वा सिद्धान्त । प्रतिपक्नी के प्रति इम श्रद्धानं भाव 
के कारण नारनीय दसन के भिन्न-सिन्र सम्प्रदायो म चमन्कारिणा सवाद्गाणत। 
का दर्जन हमे दोना । वेदान्न के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ कान्द त्टीजिष्‌ । 
उमस अन्य मनो-त्रोद्ध, जन. स्याय.वेनपिक. सास्याद्ि--क मद्धान्ता 
की च्चा पूर्चपश्चःवेन अवचय की गहं उपल्टव्ध होगी । किसी उचरकाट के 
नेन या चौद्ध ग्रन्थ मं इमी प्रकार चाद्मणमना कौ समीक्षा नन्तन दटष्टिकाण 
मे अवदय की गह होगा । पाश्वान्य द्लना मे विवचित मिद्धान्ताकामी 
विवेचन भारनीय दर्जन मे कर्टा-न-करही अवर्य करिया गया मिलनादे। 


भारनीय नच्चजान की व्यापक दृणि काम ण्करदृमर प्रकारसप्रामाः 
णिन करना चाहने दह । (मनः की व्यास्या करन मे यहां के दा्निको न 
व अनुभवगम्य विपय की ओर्‌ उतना ध्यान नहा दिया 
¢+ क परण जिनना अनुभव कना विषयी की भोर नङ्क 

#॥ अनुसरण कर जन्मा का नुच्छ अनान्मा मे पर्क 
करना दारनिको का प्रधान कायं धा। इस प्रकार “आत्मानं विद्धि -- 
आन्मा का जाना--मारनीय दाद्निका का मूलमन्त्र रहा ट । किन्तु जुप्क 
लाकिक युक्तया के सहार आन्मा का जान परोक्ष न हाकर अपराक्ष हाना 
चाहिए । इसके लिए मारनीय मनोविच्तान ने मानस प्रक्रियाका यथाश 
निरूपण करिया । जिस प्रकार टम्‌ दृञ्यमान विविधना के अन्तस्तल मं 
विद्यमान एकता के परग्बन की चिक्षा देनवात्या व्रदान्न मृक्ष्म ताच्विक 
विवेचन की पराकाष्टा को सूचित करना ह, उसी प्रकार विभिन्न मानस 
वरत्तियों का सर्वाङ्गाण निरूपण कर योग तच्वक्तान की व्यावहारिक 
दिक्ला देना हे। भारताय ददान की आलोचना करनेगै डा सामान्य 
सिद्धान्त हमार ट ष्टिगत होते हं- पत्या है नानान्मक प्रपञ्चक पारममाथक 
ए्कला। यह दे नाकिक मिद्धान्त--वुद्ानत्र। दूमरा टे ध्यान-घारण-समाधि के 
दारा इस अनुस्यृत कता के मरखतस्वं आन्मा का साक्षान अनुभव । यह हे 
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ग्यावहारिकि सिद्धान्त (योग) । भिन्न २ दशनो मं भी इन सिद्धान्तो कौ 
मान्यता आंशिकस्पेण या पूणंरूपेण स्वीक्रत की गह दै। मनोचैजानिक 
आधार के ऊपर दी तखज्ञान का विक्लाल दुग खड़ा रिया जाना है। मना- 
विजान वतलाता दै कि अवस्थाय तीन हाती ह--जाग्रन्‌, स्वप्र आर 
मुपुपि नथा इन्दी के आश्रय लेने ने चैतन्य भी तीन प्रकार का हाना हे। 
पाश्चात्यदठन जाग्रत अवम्थाके दी समश्चाने मे व्यस्त हे। जायत्‌ दरा 
की व्यर्था रहने ने तवाद तथा बहुन्ववाद्‌ ( ष्ट्रलीज्ञम ) के ममधक 
तच्वज्ान का उद्य हाना दं । स्वप्नदशा की व्याख्या विपयी-प्रधान दङन 
की जननी ह जर सुपुक्ि का मामिक निरूपण रहम्यवाद्‌ (मिभ्टिसिजम) 
का जनक हाना है । पाश्चान्य दगन इस विविध अनुभव के एक अंदामाव्र 
की व्यारव्या करनेमे सखग्न हे, परन्तु भारतीय दरन हा इस अनुभव के 
प्रत्यक अज्ञ का महण कर उसके यथाथ निरूपण करने मे समथ दुभा हे । 
अतः इसा व्यापकता, विविधरूपना, समन्वय-क्षमता तथा उदारट्यदयता 
सवनाभावेन प्रमाण-प्रतिपन्न दे। यह विशेषता इसके अन्य संकाणं सिद्धान्त 
वाले दङनों मे पाथक्य दिग्बलानमें प्याक्च ह। इस प्रकार भारतीय ददान 
की प्राचीनता तथा स्वतन्त्रता, व्यापकता तथा सवाङ्गाणता देग्वक्रर 
भारनीय सभ्यता तथा धमं का अभिमानी कोन फेसा पुरुष होगा १ जिसका 
द्य जानन्दमे गदद न ह्यो जायगा, जिसका मस्तक अभिमान से उन्नत 
न हा जायगा अपर जिमकी बाणी प्रसा से प्रवति न हा जायगी । 


॥ 
२- भारतीय दक्षन का रक्ष्य 


आयावन के प्रार्चन तपोनिष्ट महपियों न इस विश्व की पेया का 
समन्नानका ज प्रयत अपनी कुशाग्र ब्रुद्धि के व पर पिया वह विचार- 
शास्र के इनिहास मे अत्यन्त गरव की वस्तु है । इस अनेक~-रूपा्मक, 
क्षण क्षण मे विलक्षण खूप धारण करनेवारे, पदार्था के अन्तस्तख मे विद्य- 
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मान रहनवा्टी एकरूपता, अनक्रना ॐ भीतर णकता की खरो जकर निक्ारना 
प्राचीन वैदिक कपियों की दुशनगाश््रकरो वहुमृल्य, महप्वपृणं देन दै । 
जिस प्रकार परिवननशीन् चद्याण्ड के भानर णक अपरिवनननार तख 
विमाने, उसी प्रकार उस पिष्डके भीतर सौ णक अपरिवतनमीत्य 
तच की सना विद्यमान दे । च्रद्राण्ड की नियामक सना का नाम 


चय व ~ 


नथा पण्डाण्ड का स्यमिक मनाव सजा ड जान्सा। प्राचान रलानक 


क्म 


ने च्रग्राण्ड भार पिग्डाण्ड का ण्स्य सवनामावेन रवाकरार क्रिम्रादं अध 
व्रह्म तथा जआाःमा का ण्फना प्रानपाठ्ति काद । चदय काट अल्यभ्य्र तथा 









अल्ाकिक आरं अदन पदाथ नलो टै, प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने मनर 
नियामक ( अन्नयामी ) जान्माक म्परमेउमा का सनाका अनुभव 
किया करनादे, ठसौन्ययित्का साश्चान्कार करने तथा परहिचानने का 
सवमे वड़ा उपायै आ्माकरा परहिचानना ओर उसका साक्नान्कार 
करना । जगन्‌ के समम्ब प्रिय पदाधामे श्रष्र पदाथ जन्मादहीद। 

क्या आन्मा की व्रता प्रमाणित करने का आवद्यक्रना टं १ जीवन 
के समस्त काय-कल्ापों के वाच इसी गन्ति काम करती दृं रीम्ब पडती 
ह । किसी जगद से गुरू काजिण, अन्ततागन्वा आन्मा 
आलत्माकीप्रेता ~ . ह (2 ६ 
के दही उपर पयंवसान होगा। यिक्षाव्यों के छात्र 
फिननी लगन से विद्याध्ययन मे प्रत्रृत्त हं १ किस उदेद्यसे ! जान प्रा 
की कामना से। जनापल्च्धिका फर दहै धन, धनमे कौटुम्विक सुम्ब, 
कौटुम्बिक सुग मे अन्तिम लाम है भाल्मसुग्व । दममे हम कहने करि कहीं से 
देम्बा जाय प्रिर पदार्था कीगगनामं जान्मा ही प्रियनम (प्रष्ठ) गहरनादं। इम्‌ 
विद्ाल विश्वत्रतकेकेन्डमे स्थित हानेवाव्या प्री आाल्मा । प्रियतम देने 
के कारण ही पूत्रयन्सन्या करुणामयी माना की मेति श्रुति उपदरेग देती दे 
करि आन्म-तच्व का साश्नान्कर को--्ात्मावा आः दृषटव्यः।' मु्हिकी 
कपना म पर्याप्त मनसेद्‌ हने पर भी विभिन्न दानिक दस विषयमे 
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इननान्त णकरमते ह--"जान्मनः सम्वस्मेणावाम्थनिः साक्षः । आन्मा का 


न कराना, चादर वह चदय स {मन्न दा, या अधिन्र हा. प्रन्यक्‌ दान्‌ का. 
यक्ष्य दे । 
१ नमग 


तरह दारण्यक उपनिषद्‌ (२। ४) का यह आख्यान निनान्त सुप्रसिद्धः दैकि 
एातरस्था आन पर दायनिक-जिरोर्मण याजवल्क्य न अपनी सम्पत्ति का 





विभाग जपन दानां पल्निया--कान्यायनी तध मचयी- 
के वीचमे कर द्विया। तव वदुपी मत्री न अस्थिर 
त्योकिक सम्पनि के म्रहण कमन मे वड़ा नास्था 


ानवन्सम्य का 
उुत्दग 
1दृष्वल्ा भर पाकि यदि यद सम्पण प्रश्वं( रोर ल्वियि धने पृणदे 
नाय्नाक्या मं उस्‌ अमरन्वका प्राप्त कर सकृगी ¢ "विन्कुत्यं नर्द 
महाप न उत्तरम कटा। `नुम्हारा जीवन उस आमक जीवनक 
समान हागा जये आनन्द फा समम्न सामरिया प्राक्च ह, परन्त्‌ केवल्ट धन 
धराक्िमे अमरन्व की उपच्त्थिद्ान की तनिक जी जदा नहीद। 
अम्ननन्वस्प्र तु नाजाम्ति वित्तेन । तव सत्रा न पुनः प्ृद्धा कि जिसमे, 
जमरन्व की प्रास नदी हाना उस धन कालके क्या करैगी? मैते 
अमरन्य कौ भूग्वीद्रै। नव महदपि न उसने सम्पत्ति वद्‌ कर प्रतर 
वस्तुजां का नाम पृछा । सैत्रयी न णमा अनक वस्नुजां का नाम व्यया, 
दस उत्तर का सुनकर यानचन्क्धन मनत्रप्री का जा आध्यान्मह उपद्‌ 
दिया वह भारनीय धम तथा दन के इनिदासम्‌ सदा अमर रहगा । 
उन्न कहा, "पति के ल्य पनि प्यारा नहाद व्र्कि जन्मा क खये) 
पती के णय पती प्यारा नही ह वान्कि जन्मा क च्य । पुत्रक (लये पुत्र 
प्यारा नरह ह बल्कि आाम्मा क स्य्यि। संसारकी ससम्त वम्नु अपन व्ये 


~ 


प्यारा नहा रना ब्रन्फआन्माक त्स्य । अनतः स्व साप्य तस्तु द जाःसा। 














क 
इसत्यियं ह सत्रया! इस आात्माच्छ प्न्यक्चष करना चादय, श्रवण करना 
चाहिय, मनन करना चाहिये तथा निदिध्यासन ( सततत ध्यान ) करना 
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चाहिये । ज्याच यात्माके दलन मे, श्रवण से, मनन्‌ मे तधा विज्ञान 
से सव कच जाना जा स्ता द्र ।" 
"आत्मा वा अगं द्ट्यः. श्रोतव्यो; मन्तव्यो, निदि परासिन र ॥ 
आन्मनो वा अरे दशनन, श्रवणन; मन्या, चिज्ताननेद सव विजनं 
भवति ` ( ब्रह? उप २.1“ )॥ 
महपि याजवल््य का यह उपदे भारतीय दरन नथा धमकी 
मूत भिति हे । मानव जीवन का नरम ल्य ह जन्मा का साक्नान्कार, 
आत्मा का स्नात अनुभव । इम अनुमवकी प्राषि के लिय उपनिषद्‌ 
त्रिविध साधन सा उपदेश देता है--श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन । 
आन्भ-नच श्रव्रण कर्ना चाहिथे भ्रति वाक्यां म, मनन करना चादिं 
ताक्कि युन्त्यिग तथा निदिध्यासन करना चाहिय योग-ग्रतिपादित 
उपायां के द्राग- 
श्रोतव्यः श्रनित्रक्यभ्यो. मन्तव्यरश्चापपत्तिमिः। 
यच्चा नु सतन च्ययः, ण्न दढनहतवः ॥"' 


श्रवरा--आन्मा क्र सच स्वस्प काजान उन्ही य्रन्थाम हम प्रस 
ख्रना चाहिय जिनमे _आल्ननिष् वह्मवेना परया के साक्षात्‌ अनुभव का 


, सकरन ठै । भारतीय साहित्य मे रेमे अन्थ रत्वे 
ऋ (1 प र । ४ अ <~ श 9 

व दे सध्नान र्मा नवि के परात्तिभ चक्नुकेद्रारा 

अपरोक्ष स्प न अनुभून अध्यान्म तच्चा के राही 

प 


न 
~ ~~~ 





कादृमरानामश्रूति ट । इमील्यि भारतीय दनम वेदों की द्रतनी महत्ता 
रै । क्येणकि जिन ग्रस्थकरारें न स्वानुभूनिके अमाव मे परानुभूनिके द्रारा 
उद्धाविन आध्यान्मिक रहस्यं का वणन प्या ड; उनके वचन हमार च्थ्यि 
सवतोभावन मान्य नही हा सकन । इसील्यिये महपियां के स्वानुभूति को 
प्रदित करनवान्ा श्रति तखा के यथां स्वरूप के प्रकट करन मे सबसे 
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४ 
धिऋ 


अधिक प्रमाण मानो जाती हे । इमीलिये आन्म-तच्व-चिचार के ल्व 
भगवती श्रनि का शरण न्ना परमावकयक ट । 

मनन--भान्मानुभव का ठृसरा साधन ह मनन । मनन युन्ध्यिं क 
सहारे किया जाना है । वद मे प्रतिपादिन सिद्धान्त निःसंदिग्ध ह, संदाय 
कर च्थियि उसमे काद भी स्थान नही दहे, तथापि मनन अनावदयक साधन 
नही हे । क्रिस वम्नु-स्वख्प के विपयम वास्तविक संशय के समान 
काल्पनिक सन्देह के निराकरण मे तक्र हा नितान्त समथ दोना हं । विना 
तक के उपयोग क्रि सी वम्तुका स्वरूप हृदयंगम नहीं क्रिया जा 
सकला । परानुभूनिका स्वानुभूतिमे परिणत करन का प्रधान उपाय 
हाना चाहिय उसकं विपय मे निमसदविग्ध ज्ञान । आर इस जान के एक 
मात्र उपयागी दानै मे मनन का अवरेहेलना किमी प्रकार नदींकीजा 
मक्त । इसी मनन-रूपी द्वितीय साधन के परमापयागी हाने से दशनो 
का वास्तविक मूल्य ह । दानो नं इसी प्रमेय सिद्धि का लक्षय मे रखकर 
स्वमनानुसार प्रमाण तथा उसका पद्धति का विवेचन बड लास््रीय ठग 
ते क्रियाद । प्रमाणां का वाम्तविक्र उपयोग प्रमय सिद्धिदहीमे होता ई। 
"प्रमयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" ( सांग्यकारिका कारिका ८)। इसीटिये 

गकर न-~ ४ क ^ ~ ___ = 

मननोपयोगी दशना ने प्रमाणमीमांसा को इनना अधिक महच दिया हं । 

निदिध्यासन -- जन्म-साधना का नृतीय साधन है निदिध्यासन । 
याग दन मं यह साधन प्रधाननया वणित तथा विवेचित ह। (अष्टाङ्ग- 
याग निदिध्यासन ही का उपाय है । ध्यान के द्वारा जव तक आत्मा का 
स्वानुभव नहीं होता तव नक परानुभूनि के निरन्तर श्रवण तथा मनन का 
ही उपयाग क्या हं १ दिक्‌ , काल से अनवच्छिन्न, शान्त, तजःस्वरूप, परमान्मा 
का सत्ता का प्रधान मान है--म्वानुभूति, अपने आपका अनुभव । दसखियं 


[म 
---- 


१ धम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः--मनु ( २।१२ ) 
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भतृ्हरि ने व्रह्म का “-स्वानुभूत्येकमान" वतलाया है । ध्यान ही इसके 
्टियि प्रधान साधन रे । विपक्षिप्रां के जनाच्िक विचारो के सनत श्रवण 
करनं मे हमार हदय मे साशतिक्र न्या के विपय म आ्रान्ति उन्पन्न हानी 
रहती ह । इनशा नयक्म्ण नमी क्रिया जा सक्ता द जव सननक द्वारा 
प्रनि्टित लिद्धान्ना का निन्नर चिन्तन क्या जाय । इन आ्रान्नियों को 
नपन हदय मे विना उन्मन्िति क्रिय सच्चे मिद्रान्ना क कन्न वदम्‌ल्य 
नहीं हो सकनी । उसन्व्यि निदिध्यासन आ म-मध्ना का अन्तिम उपाय 
ब्रतलाया ग्रा । 


आन्म-साधना के इने तवरिविध साधनो मं केन्दभूत उपाय--मनन-- 
स निरूपण भारनीपर उलन का सहाय्रनामहा फियिजा सकला द । 
इसल्यि दनि के साथ नाराय धम का निनान्त घनिष सव्रधहे। गे 
भापस मे क दृमर के उपशारौ ह । धम के सहयोग मे भारनीय विचार- 
गास की जीवन के उपर व्यापक दृष्टि आध्यान्मिकना मे अनुप्राणिन 
नथा दजन की जाधार्‌ जिला पर प्रतिषि देन के कारणः भारतीय धमं 
नकाविराधी सिद्धान्नाच्छ प्रतिपादन करना ह। इम प्रकार इस पुण्य 
भमि भारतवपमे गंगा आर यमुनाके सम्मिलन के समान, धमं तथा 
दशन का मधुर मिन मारनीय संम्करनिके परम मामंजस्य का मृचकट । 
कलिपय सिद्धान्ता मे पाध दाने पर भी मननान्मकःहोनेके कारणे 
टन दशनोाका पेक्यभाव मृक्ष्म टृ रग्बनेवाटः विचारका के सामने 
परोश्च नहीं दे। इन समाननाओं का वणन यथाम्थानभ्रागे किया जायगा । 

१ दिक्‌कानायनवच्छिन्नानन्तचिन्मःचमूतय । 

स्वानुमूत्यकमानाय नमः शान्ताय तेजस ॥ 


भ्ृदसि-- नीतिशतक शो १ 
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४-- भारतीय दशन पर मिथ्यागोप 

हमार देखा की चतसमान अवनन दा पर चार आम वहानि वाय 
आलोचकोां का सवमान्य निश्वयदा गया हे कि भारनीय दर्नके मावंत्रिकर 
प्रचार तथा न्यक प्रिय हानके कारणदही भागर्त मे अफमण्यनता 
----काराञ्यद्टराया हुभादे; भारत के अधिवास मधृमय स्वो 
मेदा द्तन व्यम्नद् कि रास जाग्रत जरान की वस्नुओं तश्रा जीविन 
घटनां के प्रति निनान्त उदान चन दृण ह आर भारत का विद्यमान 
हानावस्था इसी विचार-परम्पराजन्य अर्मण्यना ऋ उज्ज्वल परिगम दे । 
भारतीय दलन के ऊपर नैराञ्यवादर ( पसिमिजम >) के प्रचारक दनि क्रा 
लाच्छन लगाया जाना द । परन्तु दरगनकीनास्विक समीक्षा करनेंप्र स्या 
यह आराप क्षणमाच्र के ल्टिण भी टिक सङ्ना ह ? नरादयवाद कौ पृमिख 
रेग्वा भारतीय दजन के प्राञ्जल नभामण्डल्य को कन्टुपित करती हदं आपा- 
ततः अवद्य रष्गाचर हाती ह; परन्तु वास्तवम्‌ वह रवा कनिपय क्षण 
के लिप दही विद्यमानरहनी द । गगनमण्टल पर अच्छी तरह दृष्िपात करन 
से निश्चयख्पने यही प्रतातहदोता हे कि वह श्चणिकरखा उस अधिक्र प्रभा- 
भासुर बनाकर सदा के लिण विन्दत दा जाती द । वनमान च असन्तोष 
हण विना मनोरम भविष्य की कट्पना दही मानव हृदयम कमी जाग्रतं 
नह। ह। सक्ता । यदि वतमान मे असन्तुष् ान से भारतीय दगन पर 
निराललावादा हाने का मिथ्यारोप लगाया जाता ह, तो दशनमात्र नराशा- 


नेगार्यवाद 


। रीरि 





वादी सिद्ध हान लगेगा । इम भवसागर म छेदा को लहरो के थपडाका 
खाने वाल्या जीव पद-पद पर विपत्तिया के आक्रमण तसे तदुख्िति हाकर 
अपने जीवन को निगश्ामय ही पाता है आर उसने बचने के किण नर्ह- 
तरह के उपाय सोचन खना । इसी दुःवत्रय् विघात के कारग उन्पन्न 
जिज्ञासा मारनीय दलन वं उद्रम भूमिद । भारत का तचननान इस 


१ दुःखत्रयानिभाताजज्चासा तदपघातके दता-सा० कार ६ 


क 


रषं मारतीय दशन 


दुःसख-बदुल्ठ वनमान जगत्‌ के वास्तविक स्वरूप के समश्चन तथा इसमे 
उद्धार पाने के उपायां के निरूप्रग मं अपना सारी शक्तियों को खच कर देना 
हे, जिसमे निरामय जगत्‌ मे आरा का संचार दान लगतादहे, छंशाका 
स्रोत आनन्द्‌ के प्रवाह मे परिवर्तित हयो जाता । भला पये आदु को 
मानने वारे दशन को निराशावादी कैसे स्वाकार किया जा सक्ताहं! 
अकमण्यता का देपारापण उसी प्रकार निःसार, आान्त तथा अनान- 
मूलक है । मारतीय-दुदान_कमवाद्‌ के _सिद्धान्त को मानने बालयाहं। 
प्राणियों के जीवन पर उनके किय गव कमांका प्रकृष्ट 
अकनता प्रभाव पडता; गुम कार्यो का फल जभ परिणाम का 
दायक होना ह तथा अशुभ कर्मा का पयवमान देका नथा दुः में होना 
हे । फेसी वस्तुम्थिति होने पर दुःखद्‌ वतमान का सुखमय भविध्य में 
परिवतन करने की आशा रण्वने वात्या भारतीय तत्वज्ञान प्राणियों का 
अकमण्यना की कृरिष्चा क्यों करदेगा ? इसका कारण समक्षम नर्हा 
आता । साधारण जनता का कान कह, िक्षित समाजमें भी यह 
धारणा बद्वमृल-सी हो गद दं कि मायावादी वदान्त इस जगत का मायिक 
तथा असत्य बतटखाता ह तथा इसमे भाग शष्डा हदानमदही जीवन का 
अन्तिस लक्ष्य समक्षता हं । परन्तु यह धारणा नितान्त आ्रान्निमन्य्क हं । 
ध्रराङूराचायं ने जब उपनिषदा के महत्वपूण उपदेशा का “ह्य सन्यं जग- 
न्मिध्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः" इस दत्याकांडा मं निर्दिष्ट कर जगत के मिध्यान्व 
की दिक्षा दी, तब उनका ध्यान इस सुश्क्षा का कुन्मिन व्याख्या कौ ओर 
दायदं ही गया होगा । व्रिकराखाबाधित ब्रह्य के साथ तुखना करनेपरही 
जगन्‌ की पारमाथक सत्यता मे विरोध प्रतीन होता ह । अनः पारमार्थिक 
रष्टि से जगन का मिथ्या मानने पर भी व्यावहारिक दजला मं उसकी सन्यना 
प्रमाणप्रतिपन्न ह । जिस जगन मे प्राणी जनमत ह, प्रकृति के अनुसार 
भिन्न प्रकार के कर्मो को करत हं आर अन्तम मरत हं, व्यवहार के लिण 
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निनान्त सन्यभून उस ठेस संसार का मन्यताको कौन दानिक 
स्वीकार नदीं कर सक्ता ट १ मायावादी जङ्क राचाय का जीवन चरितदी इम 
भारोप के निराकरण करने के लिप पर्यराक्च साधन दहै । वत्तास्‌ वषंके रारे 
काल मे इस्‌ परममेधावी दा्निक-जिरमणिने वह काय कर दिग्बाया दहै 
जो उनसे चोगुनी आगु वाले विद्रानाकी दान्छिकेमानका नहीं । 
सोलह वप की उग्र मं विचार-प्रधान जमर भाष्य मन्थोकी रचना करना, 
तथा उनकी सहायता से इस विज्ाल भारत के काने-कान मं वैदिक धमं 
के पुनरू्थान के लिणममे की स्थापना करना, धम को जा्रन रखन के 
कठिण निवृत्ति प्रधान सन्यानियों के सम्प्रदायकी प्रतिष्ठा करना तथा 
वदवाद्य बद्धां का परास्त कर इस भूभागे अनेकां मे निकाल वाहर 
कर देना--काई हैमी गेल काकाम नही ह । इन्हे वदी समुचित राति 
से सम्पन्न कर सकता है जा निनान्त कमपारायण दा। अनः श्रीरङ्कराचायं 
का यह कमरता, यद अन्याकिक कायकृरशल्ता उनकी टिक्चाके उपर 
नाप्यरूप हे । मायावाद्‌ के प्रचारक हान पर मी शङ्कर जेमे कमंट विद्रान 
इस भारतम्‌ पर विरल ही हुणु ह । 


भारतीय तच्वजान आपने सिद्धान्तो को श्रतिकी कसमोर्टा पर्‌ कम 
कर दहा उन्दरं विगुद्ध, सन्य तथा प्रामाणिक माननारहै। तक्र-वद्धिसे 
„ विचारित तचा की प्रामाणिकता श्रव्यविरोधी हने परदही 

धरति ओरतक् , नि 
स्वीकार की जा सकने । श्रतिके प्रति इस समधिक्र 
आदर बद्ध मे प्रतारित आलयाच भारतीय दङडन दाग््रको ववी 
युक्तिनिरपेक्ष सिद्धान्ता का प्रतिपादक (उाग्मेटिक) बतला सकता ह ; पर 
यह कल्पना भी अन्य कल्पनाओ के समान सारहीन है । नकं का कोटं अन्त 
न्दी ह । वह स्वयं अप्रतिष्ठित हं । तकं मे निश्चित सिद्धान्ता का खण्डन 
अन्य प्रबल्तर तर्कोकेद्वारा क्रियाजा सकता दहै । अतः केवर तकं के 


२६ भारतीय दशन 


आश्रय पर क्रिल तथ्य का निनप रना नितान्त च्रमा.मक डे । साक्चल्क्रत- 
धमा ऋपि डना के ग्रानिन चध्रुद्रारा अपरोक्ष चट तध्यांकेरा्िकाी 
दृमरा नासश्रनिया वद्‌ र" । वेद्‌ के सामन परममेधावी कंकर, रामानुज 
जस विचारा के मी मभ्तक नन दहा जानं । भतः वद्‌ का आश्रय लना 
भारतीय नच्यजान के अन्धविश्वास का मृचकर नर्हा हे, अपितु पिया के 
द्वारा अनुभूत अपरक्च जनानका साग टलनाह। इमि वाक्यपदरीयकार 
भनृदहरिने जागम क्रा प्रक्ष प्रभंमा की द। उनका कहना कि विभिन्न 
आगमद्चनोा का सहायता प्रजा विक क्रा-मन, जमन, सार तथा निःसार 
के विवेचन की शक्ति का--प्राप्त करनी हे। अपने दहा तक के अनुमरणकनसे 
किन त्या का अन्व्रपण पत्ना मक्रतादे? पुराण नधा आगम का 
सहायता के विना {जिस किसी त्ख ॐ उन्प्रश्ा करने वाट तथा ब्द्धाक 
अनुपासक पुस्पा का विद्या कथमपि प्रपन्न कहा हा सक्ती । यदि वेद्‌ क 
आश्रयलनमे नकम किस। प्रकार की स्कावर हाता, ता उमे हम अमान्य 
वतत्टाते । परन्नु यहे न वान दृम्मा । विशुद्ध तकप्रणान्ी क सहार 
निश्िन फिम गय नमिद्धान्ता की प्रामाणिफ़ना जोचन के लिए दानिक लोग 


१ यत्ननानुमिनाप्ययथः कुशलरनुमानृमिः । 
अभियुक्ततररन्वरन्यथवोपपाय्रत ॥ -- वाक्यपदीय १।३४। 
२ प्रर+-नयुपन्यावा मस्तूपाया न वध्यत | 
एत चरन्ति वदन तस्मात्‌ वदस्य वेदता ॥ 
--सायणाचाय ८ तैत्ति° माप्य भूमिका, 


३ प्रजा विवेक नमते मिननैरागमदशनैः। 
कियद्रा शक्यसुन्नेतुं स्वतकमनुधावता ॥ 
तत्तद्‌ उत्प्रेलमाणानां पुराणेगमैविना। 
अनुपासितन्रूद्धानां विद्या नातिप्रषीदति ॥ वाक्यपदीय! 
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श्रतिकादही आश्रय ल्वा कटतद; स्योकि जम उपर दिग्बलाचा गया 
श्रनि योगज अनुभव के द्रारा उ दाविन सिद्रत्की कौ रमणीय सनि । 
अतः श्रनि के उपर दायनिक्रा का ग्रह गश्चपान उन्दर भन्धविश्रासं। नही 
वरना सकन । 

भारतीय क्न पर्‌ जप्रगनि न्य टनेका आरोप मी उ प्रकर 

नर ~~ 
[क भ [न [कि नि ॥ ^~ ( [ष [कि 

ग्रान्त--मृन्क | उाजनिक् विचारा का मीम(सा क गदन्‌ विपय-- 
आन्मा, जन. टुश्वर्‌ जादि 





प्राचीन म्या, परन्तु उठनिकां न निन मिन्न 
रयि ने उनके विवेचन करन स एयाप्त मोन्ठिकनां द्विषवन्याहइ ‡ । म परम- 
गहन विपय प्राचीन दत दण भी न्रीनट, म्योक्रि इनकी गदनता सदा 
टन्दं नवीन वनाय दण द । रीङाऊरे ने व्याख्या ल्टिम्वते समय अपन 
स्वतन्त्र अधवा प्रगन्न विचा का प्रकर करनमे अपनी निर्भक्रिना तधा 
विचारस्वनन्त्रता प्रकट कीदै। अनः मारनीय दन नितान्त प्रगति 
हे । उसने श्रनि के कारागारमे जपनेको बद्ध कर जीवन के नवीन विषयो 
की विवेचना करनेम कमी अश्मना नर्हा दिणरत्याड्‌ द । अतः यह 
आरोप भी अनुपयुक्त ही सिद्ध होना ह । 


“५-भारतीय दश्चेन के प्रणीविभाग तथा कालविभाग 


दन्द ग्रन्धकारा ने भारनीय दुगनो.ऋ्-ढ व्रभागों मं विभनः. किया 
हे--आस्तिक तथा नाम्तिक । इम प्रसङ्ग मे व्यवहन इन काब्डां कौ कल्पना 
ण्क विषिष्टं अधैमकी गहदहै। (।) साधारण 

'आध्तिक का अथः बोच्वानक्रा भाषा में (आस्तिकः भ्वर्‌ की सना 
माननेवाटे का तथा नास्तिकः उम सत्ता के निषेध 

करनेवाल को कहन दं । परन्तु इम्‌ प्रचलति अथं म ठन रब्दा का प्रयोग 
दुदनों के साथ नह किया गया है। आस्तिफ दर्ननो मे अन्तभक्त हने 
पर भी कम-मीमांसा कम का महत्ता स्वीकार कर तथा फलके ह्र्‌ 


2 नारतीय दशंन 


अपूव" की कल्पना को प्रमाणयुक्तं मानकर इदवर का निपेध करनी हं तथा 

[ग्य प्रकृति ओर पुरुप के पारस्परिक संयोगये सृष्टि कायं की सुसम्पन्नता 
मानकर ददवर की आवदयकना का स्वीकार करनं के लिए उद्यत नहीदं । 
बोद्ध जैन तथा चार्वाक दरनाके ल्टिप इरवर सना के निपेधक हानकेहतु 
"नास्तिक" शब्द्‌ प्रयोग उपयुक्तं भट हा, पर मीमांसा तथा साख्य का 
आस्तिक दशनो के मतर अन्नमाव नितान्त अनुचित ह। (२) पाणिना 
न इनकी दास््रीय च्याय्या अपनी अष्टाध्यायी म कीटे । “अम्ति परल्छाक 
टल मतिर्यस्य स आस्तिकः अथान परल्टोक का मत्ता मे विदवास- 
कील पुरुप । आस्तिक, नास्तिकं तथा दैक जब्दों का व्युन्पत्ति 
अस्ति नाम्ति दिष्टं मतिः ( ८।८।६० ) इम सूच्यं ठक्‌ प्रन्यय के 
द्रारा सिद्ध मानी गहं है। इम व्युन्पत्ति-ल्भ्य अथ मं व्यवह 
दन पर जैन तथा बोद्ध दशनां की भी गणना आस्तिकमतां म हन 
त्ोगी, क्योकि इन द॒र्छनों म भी अन्य दनो के समान कम सिद्धान्त 
अंगीकरत है तथा परश्टोक का सत्तामे इन्हें पक्राविदवास ह । इस दृष्ट 
से चार्वाक दर्शन ही नास्तिक ददान खहरगा । (२) पर यहां 'त्राम्तिकि 
का प्रयाग पर्वति दानो अर्थां न हकर णक नासर ही अथम किया 
गया हे । (आस्तिकः वदद जा वद की प्रामाणिकता म विदवास कर तथा 
नास्तिक वह हैजा वेद्‌ की प्रामाणिकता का कायल न द्या कर उसका 
नन्दक ३। मनु न (“नास्तिका व॑दनिन्दरकः मनुन्मृनि २।११.) वद्र नन्दक 
का नास्तिकं मानादहं । इसी अथमं इसका प्रयाग यहो क्रिया गयादह। 
वद की प्रामाणिकतां मानने मे न्याय, वंशषिक, सास्य थाग, मामसा 
तश्रा वेदान्त प्रधानतया आस्तिक द्गन माने जात दहं तथावेद की 
प्रामाणिकता न मानने से चार्वाक, जन तथा बोद्ध नास्तिक मान जात 
ह । इस दृष्टि स ईदवर, वेद्‌ तथा परलोक कोन माननेवाखा चार्वाक 
पक्का नास्तिक द । दावाक का नास्तिकता चतुरस्र हे । 
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परन्तु भारतीय दर्मनों का यह श्रेणी विभाग उतना युक्तियुक्त नही 
दे । पात्ररात्र संहिता, जव संहिना तथा शाक्त संहिता म वैदिक तथा वट 
चाद सिद्धान्तो का विचित्र सम्मिकन है । वह्मसृत्र के तक्रपाद्‌ (२।२) म 
वाद््रायण ने पाञ्चराच्र नथा जव सिद्धान्तो को अवैदधिक मानकर टइनका 
सप्रमाण खण्डन क्रियादह। पाल्ररात्र के अंज का गङ्कगचाय ग्बण्डनान्मक्र 
मानने द, परन्तु रामानुजाचायं के मन्तव्यानुमार मूत्राम पा्तरात्र का 
मण्डन किया गया । इनना तो निश्चित सा प्रतान होता दह कि पाञुपत 
तथा पाल्नराच्रके सिद्धान्त निनान्त वद-मम्मन स्वीकार न्दी क्ियिजातप) 
शिवमहिम्नः स्तोत्र म "त्रया साच्यं यागः परछुपनिमन वैष्णवमिति" प्ांग 
म पाशुपत मत तथा वप्णवमत कौ त्रयी से प्रथक्‌ गणना करने का नान्पय 
गरही हे । अनः तन्त्रमूल्क दगनो का निवा पूर्वाक्तत वर्गकिरणके स्वाकरन 
होन परकटीन हो सकेगा । क्योकि इनके सिद्धान्त--(चनुभ्यृह की 
कल्पना, आदि) को चदानुकूर न मानने पर मी कम सिद्धान्त, पुनजन्म. 
दुः्वान्यन्त-निवरृत्ति आदि अनक सिद्धान्ता क वदानुकृलना स्पष्टे । 
अनः इन आगम ग्रन्था के जधारं पर निमित दनो कौ उपपत्ति के लि 
पूवाक्त आस्तिक तथा नास्तिक द जनां करा श्रेणी-विभाग नितान्त ्रनुपयुक्त टं । 

दस ग्रन्थ के प्रथम ग्वण्डमे श्रति तथा गीता के आध्यान्मिक तच्चा 
का विवेचन दै। द्वितीय खण्डमं चार्वाक, जैन तथा बोद्ध दगनों का 
वणन किया जायेगा जो सव्सावारणमे `नाम्तिक' ददानके नामये 
प्रसिद्ध ह । तृतीय ष्रण्डमे उन पडदशनो--न्याय, वलोपिक, सांख्य, 
याग, कम-मीमांसा तधा वरदान्न-का विवेचन क्रिया जायगा जौ 
श्रनिमूल्क हाने ने आग्तिक ददाना मे सवेश्रेष्ट मान जात हं । दमक 
पश्चात्‌ चनुथ ग्बण्डम भक्ति की भव्य कल्पना का महत्व देनवाट तथा 
आगम की मृलमित्ति पर अवलम्बित हानवाल पात्ररात्र, दाव तथा शाक्त 
दनो के सिद्धान्ता का वणन किया जायगा । साधारणतया बोद्ध इरन 
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फ चार सम्प्रदायो--चमापिक, संःत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक-- 
‡ विम हनेमे नास्तिक दमन मा आस्तिक दशना के समान & 
परदार काना द जर इन्दी वार्ह दनो का विवेचन प्रचलितं ठ्न- 
एस्तता म -उपन्व्ध दाता । परन्तु जगनम.+ उदयनो का विवेचन 
न करना ण व्री मारा तृटि । भारतीय वरम तथा सभ्यना निगमागम 
मृत्यक दै, ण श्रागा दै निगम मृछक भौर दृसरी ८ आगम मृत्ट्क । श्नः 
ठ्न द्विविध विचारधारा न प्रनवन दगना का निर्पण करना 
स्य्रापक दृष्टि म ननान्त उपयुक्तद 


कार-िभाग 
मागता नक इनिहामक्रा हम तीन निश्चित कालटामे वाट 
सकन दहं--( १) वदिकं काल--यह कान बद्‌ महस्वकादै। इम 


कालम चःग्वदरीय तथा अथक्वेदीय सहिनाभां म सकरतिन .तच्वाका 
विक्रास बाद्मण तथा जआरण्यकान होता इजा उपनिपदां मे पूर्व रूपेण 
सम्पन्न हज हे । उपनिषदो मं हम भनेक तसा फा पयालाचना पात ह । 
हन लच्वा का विवचन आनम-स्फृति या प्रानिभ जान के बन पर इननी 
सुन्दर रीतिसे षया गया करिव हमार अन्तस्नल का स्प कर जान 
हं । उपनिपतकादटीन दानिक के विचारों के अध्ययन मे स्पष्ट प्रतत 
दाता ह किउनके द्वारा चरम त्व कामाध्ा १ क्रिया गया प्रा; अन्यधा 
उनके वणनो मं इननी तलस्पणिता. रोचकना तथा सरलता नही हता । 


(२) आदिम उनरवेदिक काल-यह काल वैदिक धमं के 
विरोध का युग दै। उपनिपदूकाल् मे ही अननक वेद-विरोधी मनोकी दवी 
अस्फुट वार्ण हमे सुनाई पड्नी ह, परन्तु ननी यरफुटटता मे, कि उनकी अ।र 
हमार ध्यान अआक्रष्ट नहा हाना । परन्तु उपनिपद्रा के महच्वराद्धी युग के 
चतत ही दून विरोर्था ददा ने अपनी आवाज वुरन्द्‌ की; य अपने मतांकी 
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चापणा उच स्वरसे करनेन्यगे। इन विरोधी द्रन्यो मे आजीवक तथा 
चाचक्र का प्रभाव थोद्‌ हा समय तक व्यापक था, परन्तु जेन तथा वद्ध 
दनो ने अपना प्रभाव इनना जमा ल्या कि अवान्तर कारम व्राद्यण 
दारानिकामव सदा टक्रर क्नरटे तथा साधारण नननाके प्रेम पात्र 
दनम अपनी बृद्धि करनम कनकाय ह्ण । 

६ } दशेनक्रान--दइम करालका हम दो अवान्तर विभागमे वट 
सवने द --(प) नूत्रकाल तथा (व) ब्रुलिकरान। सृत्रकालमे न्यायनथा 
चेगेपि क, सांख्य तथा योग, मीमांसा नथा वेदान्त दजनां के नृनां की रचना 
हई । उपनि5८ मं पृचिन तथ्य काग्रटणकर दानि ने विभिन्न मनका 
स्थापना इमी युगमंकी | मृत्राकरारचतका यद अभिप्राप्र नहा ट कि 
रमी समयमे ददन का जरम्भदहना द, प्रस्युत य सूत्र अनेक गनाब्दरियोा 
की आध्यान्मिङु गदपणा के प्ररिनिषएटन फल-ग्वस्पद। मृच्रामे पारस्परिक 
निद्रल उपच्न्य होत । वेदान्न मूत्रा (24१८) मं मीमांसा का उल्ल 
दे, न्यरायमूत्र (०, आ०२) त्रैनेपिक मूत्रोय परिचित दै। सांग्यसृच्र 
( पच्चमष्धाय) अन्य दतनाके सिद्धास्तका निरदेन करना द । इन 
मत्रा के रचनाकाल्ट के विपयम विद्धान्‌ सोमो के िन्न-मिन्न मतद, 
परन्तु मारे नौर मे ८०० विक्रम पूवं २०० विक्रम पृं नक ट्‌नका 
निमाण-कान्य स्वीकरन किया ज{ सफतादे। 

(प्व) व्त्तिकाल- मूरा की शब्डाव्टी इतनी स्चल्पतथा निगृहुदह कि 
बृत्ति की सदायना के विना इमस्य अथं बोधगम्य नर्हा हाता। अनः माप्य, 
वातिक नथा टीका म्रन्था क्लर्चता भृत्रा के रहस्य समन्नानेकं ट्िण्डम 
युगम छ गह्‌ । सवर तथा वु मारि, बाल्प्यायन तधा प्रनस्नपाद, सदर नथा 
रामानुज, वाचरपनि तधा उदयन--के आविभाव-सन हनेकाश्रयदसी 
युग का प्रापे । दीकाफार हनने इनकी रचनाभो की माल्यिकिना कम नहा 
है, प्रल्युत मृष लगकर के समान ही य मी निनान्त प्रामाणिक द्‌। इनकी 
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सहायता से प्राचीन आचार्या के मतां करा रहस्याद्घाटन ही नदीं हाता, 
परन्युत अपने स्वतन्त्र मन की स्थापना कर ये तत्तददरो के सिद्धान्तो को 
विकसित करनेवाले हं । ताक्रिक युक्तियाके द्वारा प्रनिपक्चाके मनका 
ग्वण्डन करना इस काल्य की व्दरपता हे । उपनिषद के प्रष्टठामे स्फुरित 
नत्वाकी तकके द्वारा स्थापना करनादइस युगके लिए णुकं गरव की वस्त 
ठ । यह काल ३०० विक्रमी से न्येकर १५०० विक्रमी नक माना जा सक्ता । 
भारतीय ददान के काल विभाग करी यही सामान्य सुप-रण्वा ह। परन्तु 
पूर्वोक्त काल-विभाग कदम नियमित तथा सुख्यवम्थित नहीं ह । हमनें 
इस अरन्थम इन लीनो युगाके दगनाका परिचय दिया दे! दूसरे परिच्छद 
भ्रानि दृखन के वणन स्पम वैदिक कार्न्यान तत्वज्ञान के सम्मान्य 
सिद्धान्तं का संश्च निरूपण दे । गीना, चावाकमत, जेन नथा वेद्ध 
दानो का आविर्भाव दूसरे युग मे सम्बन्ध र्वा हे जिन्हे भिन्न-भिक्न 
परिच्छे मे वणन कियागयारह। ग्रन्थ के तृतीय तथा चनु खण्ड 
मं निरूपित ददाना का विवेचन तीसर युगका विप्रयदह। दस प्रकार इस 
खघुकाय ग्रन्थ मं भारतीय दमन के विभिन्न युगो कं विकास क्रा संक्षि 
परिचय उपस्थिन क्रिया गया ह। भिन्न-मिन्न काला की आध्यात्मिक 
प्रचततिया का चचा तत्तत्‌ स्थानो पर उचित रातिम की गदं द। 


६- भारतीय दशनां का विकाम 
सत्यान्वेपण क प्रति भारतीय विद्रर्जना का आग्रह अन्यन्त प्राचीन 
काटसे चला आता दह। 'सत' की उपलन्धि के विविध विभिन्न मार्गो 
रेदि युगम को जिस सृक्ष्मतामे नधा पुखानुपुम्बरूप मे इन्टाने 
दिविध प्रव्ृति्यां- ग्बोज निकाला ह ब्रह वास्तव मं विचारदील पण्डित 
प्रजामूलक तथा मण्डली के जादुर्‌ का विपयदे। ऋग्वेद के अन्यन्न 
॥ प्राचीन युगम दही भारनीय विचारों मे दिविध प्रनृत्त 
तथा द्विविध रक्ष्य के दजन हम होत हं । प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभामूट्क या 
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प्रज्ञामलक्र ( इचस्यजनिर्टिक ) हं न) प्रातिमचन्न कंद्वाग तचा क 
विवेचन म करतक्राय हाती ह | दूसरा प्रवृत्ति तकमट्क (र्रानटिस्टिक) 
है नोनच्याकी समीन्ना के लिए तक या ताक्रिक बुद्ध कं प्रयाग को नितान्त 
समध मानतां दहं । च्दयमभांदौ पकार क ह~-धम क्रा उफाजन नथा व्रह्म 
का मान्तात्कार | यदि ऋग्वद के एक मपि प्रातिभ जान के ल धर जगत्‌ 
कर मूच तन्व का व्यार््या करते दण अद्रत तच के अन्वपण करने मं समर्थ 
दत ई--स्रानीदनात स्वधया तदेकप ( उम ममयणकद्ी वस्तु वायु के 
वना द अपनी शक्तिम श्वासचकेती थ), जावित शी), तो दुसरे मपि करी 
यह्‌ प्रोत्मादना तक्रमृनक प्रवृत्ति ऋ उत्कृष्ट उदाहरण चतन्छई जना 
सकती है --सगच्छुध्व संवदध्व सं नो मनानि जाननाम्‌र ( श्रापम म॑ 
मिना, किसी वरिपय करा विवचनं करो तथाणएक मर कै मन क्रो जानो) 
टरन्दी उभय प्रवृत्तिया का प्रभाव वरदिक युगम सर्वत्र हष्टिगोचर दाता ह। 
वदिक कमक्राग्ड कां विवचना क (तिप तकमूलक प्रव्रूनि कं उपयौग 
करने परर मीमाना की उत्पत्ति दई] चद क यनमागादिका मं 
त्राप्ाततः उपलभ्यमान विरोधा के परिद्यार के निषु तारिक बुद्धि 

उपयोग करने स मीमाना के मलस्य का आप्रि्मावि द्रा । प्रजञामूनक 
नथा तकमूकक -- उभय प्रवृतिया के परस्मर मभ्मिन्नन से उपनिषद्‌ 
के तच-जान का जन्म दुद्रा | ओपनिपद्‌ तसजान का पयवमान श्रात्मा 
नथा परमात्मा के एकीकरण क मिद्ध मानने वाके प्रजामृलक वेदान्त 
मे दृश्रा | साथी साथ उपनिषद्‌ कार मं णुद तकमूच्क तचजान 
का भो ऊहापोह होना था जिममेप्रक्रति-पुस्पके देत को स्वीक्रत करने 
नाले सांख्य, व्यावहारिक योग, बहूस्ववादी वयेपिक तथा न्याय को उत्पत्ति 
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कालान्तर मद्रु । कुखं दाशनिर्कोने वेद्‌ स मम्बन्ध-विच्द्युद कर निर्पेन्न- 
माव से श्रपननी स्वनन्तर तारिक बुद्धि म नस्वोंकी समीन्ना ऋ, जिकर 
पर्गिाम दुरा जेनियोँकास्यादूवाद, बोद्धा का शुन्यवाद ओर विजानवाद 
तथा चावयक्ि का मूलात्मवाद । श्रनः उपनिपदौमे दौ समग्र भारतीय 
दशनां का विकाम सम्पन्न दुच्रा दै । 


उपरनिषर्दों के ग्रनन्तर भारनाय तच्वजान के विविध नम्प्रदाया कौं 
उत्पत्ति की कथा वदी मनीरमद्वै। श्रोपनिपद-नन्यजान क्रा पयवनान 
(तत््रमसि' मन्मथा] इम मत्रके दाग उपनिषद 
क ऋपिकाग इंके कां चोर प्रतिपादन कमनरहकरि त्व 
( जीव ) तथा तत्‌ ( ब्रह्म) पदार्था म नान्न एकता 

ह । परन्तु उपनिपद-पश्चात्‌ गरुग की विषम समम्याथी क्रिइमतचका 
सान्तात्कार्‌ किम प्रकार ग्या जाव । कुछ दार्शनिक च्छेग कटने लग करि 
विभिन्न गुणवातते पुस्प तया प्रकृति जीव तथा मोनिकर जगत्‌-कर परस्पर 
गुणां क टौक-ठीक न जाननमदही (ज्रनालसस्याति) यह्‌ संसार है मौर प्रकृति 
तथा पुरुप्र क यथाथ स्प को जान लेनं पर तत्‌-व्व की एकता मिद 
हाती है ।!इम जान का नामद्ुजा सम्यक याति = सांख्य | परन्तु केवन्य 
चोद्धिक साश्नात्कार से काम नही चरता देम उम व्यावहारिक रूपमे प्रस्यश्न 
करने कौ द्राचश्यकता प्रतान दने नगी । इम आवश्यकता करौ पूति ध्यान 
भ्रारणा करी व्य॒वम्थाक्ररने वारे योगसं दुई । इत प्रकार माख्य-यौग एक 
ही नचजान के दो प्रन ह~ बद्धक प्रत्त का नाम दै सांख्य तथा भ्यव. 
हार-पश्च की संजञादै योग। दरनन्तर जीव-जगत्‌ के यथार्थं निर्धारणकेनिर 
दनक गुर्णां (विर) की क्रानव्रीन करना नितान्त श्रावश्यक हूश्रा । इस 
आत्मा तथा अनात्मा के गुण प्रित्रचन के निर्‌ वेशोपिक की उत्पति दै, परन्तु 
वस्तुरूप का विवेचन ज्ञान-प्रानि कौ परिष्कृत पद्धति के अभाव म मुमम्पन्न 
नहीं हो सकता । अनतः इमज्ञान को शास्त्रीय पद्धति के निरूपण के निए न्याय 


प्रदुशं्नो का 
विकास-क्रम 


उपादड।त ५ 


4५1 


के जन्महूभा। परन्तु न्याय कर शुद्ध तकर पर्‌ अवलम्बित होने स यदं 
नावना व्द्रमून हा गई कि केव शुष्क तकर कौ सहायता म आत्म-तख 
का यथाथ साक्तान्कार नदी दा सक्ता । अनः विचारकानश्रुपिकौ श्रा 
अप्रनी दपि फर | `"वद्‌ को रौर जावो "दमे भिद्धान्त का प्रचार टन 
लगा । दाशंनिर्कान वेर के कमकारड की ववचना करना आरम्भ कर 
दिया भीर इम विवचन का फन दभु मीमांसा का उद्रम। परन्तु मानवो 
का श्राध्यात्मिक प्रत्रत्तया कवले क्रमकीउपासनामनृननही दसकं अतः 
त्रगत्या ज्ञानक्रारड को मीमांसा दोन नगा जिसका पयवमान व्वेदान्तः 
मेदा । इस पकार ओपनिपद्‌ तच्मासिः मदालाक्य कौयभ्रा्धव्यास्या 
करने के लिप्‌ पूर्वोक्त क्रम स प्रडदशंना का उत्पति हई | 


प्रघ जैनधम तथा ब्रद्धधर्म ची श्रार दण्िपात किप्‌ | इन्द 
स्रोपनिषद परस्परा स बहिमृक्त मानना नितान्त श्रनुचन है; यै उम 
परम्परग तथा विचारधारा रोकनेवाले स्वतन्त्र 

ब्रोद्धदशंन का उदय द्शनया धमन य, प्रत्युन परिस्थिति वथा प्रि- 
वर्तन के वश उम परम्परा म उद्यन्न दहानं वाली 

नुराइया तथा चटिया क दूर करनेवाले सुधारक सम्प्रदाय य । उप- 
 निधद्‌-पड्चात्‌ युग क ममस्या--त्रदा का सान्नत्कार्‌ कैम किया नाय 
क उलरम मौीतम बद्ध का करना था क्रि इस यिप्रम संसार्‌ के 
श्रावागमन की जननी वृष्णा के उच्छुद करने स तथा श्रखिन स्वाथ- 
१यणता तथा जनन-मरण के प्रधान कारणमृत आत्मा के श्रस्तित्व में 
बिङ्यास न करने सर तथा मन्दर सा्िक जीवन व्यतीत करनं स। छनं 
नानान्न मुक्तिः--जान क विना मुक्ति नष्टौ दो सकता--यह सिद्धान्त 
बुद्ध को भी मान्यथा, पर श्राचार्‌ को सहायतास शरीरकं शुद्धि भिना 
किय मनुष्य ज्ञान को उपरन्धि का श्रधिकारी नहँ दाता त्रत बुद्ध नें 


भ्‌\रतीय दशन 


र 
40) 


प्राचार मागपरद्टी विशेष नोर प्या ग्रौर जगत्‌ के मौचिकि तसा के 
य्रनसन्धान क्रो रुमय का दुरपयौग ब्रतलाया है। 


जेनधम कर ्राचाय नाथद्गो के सामनं मी वही आचार-विपयक 
उ्यावहारिक समस्या थी निनक्रं सुल्तान कं निए उन्दने ्रपनतस्ञान 
का श्रन्वपरण कर निकाला | नैनदशंन मव्य का 
जनदशन ऋ उत्रनि सापलता का पक्नपाती दै] उसक्रा निश्चय ट 
कि भत्यक्रौस्ाज म लगनेवरालै समग्र दशन 
श्प्राशिक म्यः कदी प्राप्निमें कृतका द्ुप्‌ ह; अनःवे `परिकनादेश' है| 
चल जंन दशन नय (म्न का एक ट्टका) तथा स्यादवाद्‌ (वस्तु 
सम्भवतः हं यानीह या श्रव्यक्तं दै--भारि निद्धान्न) के प्रन्षपराती हानं 
म सन्य कं समस्त स्वन्प करा निचवक द्र | रनः वद `सक्रनादरशः दै । 
इम प्रकार वस्तु ततत्र कर नानात्मक दान क इस सिद्धान्त करा द्य्रनेकान्तवाद' 
क नामम पृक्राग्न ह| इन श्रनेकान्तवाद्‌ के ऊपर जनधमं करा समस्त 
द्राचाग मागं ्रचलम्विन द! 





ह्म प्रकार श्रनि म विभिन्न दशनाः कौ उत्पत्ति दूह | ऊव निर्दिष्ट 
विक्रासक्रम एौतटानिक नदो कर, ताकिक ह | उपनिपदां स किन शना- 
ध्या म मारतीय दशन के विभिन्न सम्प्रदायो का 

दाशनिक सादिति विक्रामममभ्नन्नदूश्रा, इम दत ठीक टीकर नदीं वनन 
का विकाम कत | हम इतना दी कट्‌ सक्ति इन सम्प्रदायो 
का विक्रा ममानान्तर्‌ स्पमदहाना रहा | उपनिपरी के पश्चात्‌ इन 
मिदार्न्ता करा ऊद्यपोह व्िनेप मात्रामं दहता रहा | ग्रनन्तर इन्द सूचरख्पमें 
एकत्र करक प्रत्यक दशन के मृनमतग्रन्थ कौ रचनाक गद | इन सूरो 
म स्वमत प्रतिपादन के साथ साथ परमत का खर्डन भौ सूद््मरीनिसकिया 
गया मन्ता । न्याय त्रो कौ रनना महपि गोतम नको, वैशिक 
सूत्रोकी कणाद ने, सांख्य-सूत्रा कौ कपि नै; योगसूत्र की पतज्नलि ने, 
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कमभीमामा सूता कौ जमिनिने तथा वदान्त. सूरा का निर्माण करिया 
वादरायग व्यास्षन्‌ | य महप्रिगण तन्नत्‌ दशना क मिद्धान्ता क केवल 
सूत्रकार हे, मूल प्रवर्तक नही । क्याफि इन दसन-मू्नो कौ गयना कै वदन 
पटिति दी इन दश्मनाके निद्रान्त ऋ उदसयत्तिहाोचुक्राथी | मूत्र ग्र्न्न 
मृच्सन्पम लिख गयदह्‌ | श्रारम्भ म माखिकर व्याय्व्या का सहायता म 
य वराधगम्य हात थ | व्रिना व्यास्या क महार इनकम ममभना नितान्त 
द्रुह व्यापार हे । जतः कालन्तर मं इनक ऊपर व्याख्यान-ग्रन्धा क्रा 
निर्माण हभा जिन्द्रं माप्य कटूतह| माप्य क्र ऊपर वातिकः तथा 
ठ्यारव्या ग्रन्था कौ परम्परा मून मूत्राकरा सुतरीर वनान तथा व्रिपनियौ कर 
दारा क्रिय गयं आान्तेपाक निराक्ररग्‌ क उद्यम छ्छिवी गह | इग प्रकार 
दशनिक सादित की मदी श्री-वृद्धि सम्पन्न दई है । 





कभो-कमा एक दी सूत्र प्रन्थ प्र्‌ श्रापम म विराध माप्य प्न्धाकरा 
नमाग्‌ द्रा दै निस्त मून सू्रीका तायं नमना नितान्त किनि 
कायदहो जातादै। वरादगायुण्‌ कृ वरहमसूत्र ए एम द्री परस्पर पिरधी 
नाप्य प्रन्थ निमिन हण हं जनम शादरमाष्य अद्वन का, दमानुजमाष्य 
वशित का, मध्यमाप्वद्वत्‌ का, निम्बक भाष्य तार्त्‌ का तथा 
चल्नभभाप्य युदाद्रत ऋ प्रतिपद ह । इन विभिन्न माप्य प्रर भां 
“आलान्तर मं निद्धान्तानुकृल ब्रन प्रन्थो का रचना होती गदी है जिकर 
कारण चरन्ति दशन का साद्य भारतीय-दशन-घादित्य के इतिदाम 
वस बड़ा, विशाल तथा मदचपूण € । वदान्त कै अनन्तर प्रन्थ-सपत्ति 
के श्रनुरोधसे न्याय करानम्बर श्राता दह | इन दशनां के मदत्वपूण मन्थां 
का वणन प्रत्यक संप्रदाय क सिद्धान्त-विवचन क पले स्प्षप स्प म 


क्रया जातव्रमा | 





ऊपर निद्र पडदशन कं सिद्धान्तो म पाथक्य हीनं पर भी कतिपय 


३८ भारतीय दजन 


शरश मं उनम समानता दीख पडती है | हिन्द दाश्निक अविक्रार-भर 
ती म दशन-भद की चरितार्थता स्वीक्रत क्रमत ह| 
ते मनुष्य का मानमिक्र विकाम निमगतः भिन्न-मिन्न श्रेणी 
काहे | सच मानर्वाकरी विचारधारा एक ही प्रवृति 

को लेकर प्रवृत्त नीं दती | दशन के व्यावहारिक दाने म यह प्रन्यत है 
कि मनुष्यो क बौद्धिक विकास कं ग्रनुम्पहो दशनो का न्माण दाना 
चाहिये । इसका ध्यान भारतीय दशनम मुन्दरदट्गसरस्वा गया रै । दशान 
का विकास स्थूनमच्रारभ कर मृद्दम कौ ओर वठनेम है | सवस म्भूत 


त्नुभव कोव्यार्या. उवकं विश्लेपसुकरनं मंप्रव्रत्तद्दनस न्याव-वे्प्िक 
करी गणना सर्वप्रथम का जाती है | अनन्तर साण्धनयोग क्रा गणना है 
जो मानस अनुभव तथा मानिक प्रिया के वृगुन म [वदप म्म 
व्यस्त ह । मीमाना तथा वदान्त का स्थान इन दानो दर्शना क श्रनन्नर 
है । ग. धरा ध तथा वदान्त परमात्मतया ग्रत्यन्त सूक्ष्म विवचन 
धस्वृत.करता दे। इम प्रकार पट्दुशर्नाक) तीनश्रेणयां मानां जाती र 

(?) न्याय नया वैभपिकर; (२) सांख्य तथा मोग (३) कममांमाना 
( मसामा ) तया जानमामाना ( वदान्त ) | परस्र विभिन्ना के सद्भाव 
मे भोद्नम विशेष गमानना है जिसका वणन क्रिया जा रहा है। 








७-- भारतीय दशनो की पारस्परिक समानता 


किमी दश का विचारमाख्र उष देगा सभ्यता श्रौर संस्छरति का सव 
स मृल्यवान प्रदाथहताद्ै। टम दश॒ के धार्थिक सथा नास्तिक वाता- 
वरण का प्रभाव विचारयाम्य कािभिन्न धाराश्रा वर निलन स्पम पडता 
हे । उतः किसी द. म उत्यन्न दानवान पिचारयाख्र क विभिन्न सम्प्रदाय 
ग्रापस मं सिद्धान्ता ते प्रथक्रता भते दौ टिसवदाव, परन्तु वातावरण मं 
समानतादहोन के कारणम उन सप्रदायोः क मनौ मं द्रनैक समानमा 


उद्धात ३९ 


रध्रिगोचरहातद। इमी कारण भारतीय दाशनिक मम्प्रदार्यो के मौ अनक 
मिन्ान्ता म एकता दृष्टिगोचर प्न है। 

सवस बद्री व्रिरोपता भारतीय दशनाः काय है क्रि उनका उदेश्य 
न्यावदारिक है । जनता क द्राधि-व्याधिःप्रपूरिति विपम दनक जीवन 
सतदहटक्रर व क्रिमी शान, नीरव, काल्पनिक 
जगन्‌ मं प्रिचर्ण नदौ करन विददुग्रह्त प्राणिर्या 
क विपक्ति स नदा क निय मुक्ति प्राप्नकेग दना उनका प्रधान च्च्य दै 
उनका ल्य मानसिक कनूदन का निराकरण मात्र नदो, श्रपितुएेमा 


यावहारकि उदर्य 


त्रीवन व्यतीत करना निग्वलानाद्ं जोगगन्रेक नुमुन दन्द-युद्र न 
वदिष्करुत हाने के कारण नितान्त श्राद्रगाय प्रर स्प्रदगाय इ । 


इस व्यावहारिक उदेश्य क्राक्रागणं यरद हं क भागतीय दशन वतमान 
जीवन के ग्राध्यात्मिक श्रसन्तोपकं उपर ग्रवलम्तित दै | भारनीय दशन 
क नगश्यवाद क लाज्छुन स व्रत्रान दूए हमने ऊपर 
दिखलाया है कि यह नेराश्यवारः श्रारम्भिक है, आव- 
मानिक नही | वतमान म श्रसन्तोप, दिन-प्रति दिनि कौ दृःद्‌ धरटनार्श्रा म 
य्राध्यात्मिक नराश्य, त्रिचारशास््र का जनक होता दै; टन निद्धान्त का प्रति- 
पादनदमपटनेहीकर चुके ई दुःखमय वतमान स असन्तोपदहूए बिना 
मुग्वमय मपिष्य करौ कल्पना दुराशा-मात्र हे। इसीलिये भारतीय दशन क 
- मम्प्रदाय इम मोचि प्रशन को लेकर आगे वदते है। अद्ध ने निरतिशय 
गाद समाधि के ब्ल पर जिन चार आय सत्योः कौ खोज निक्रान्य व समम्र 
सम्प्रदाय मे उसी प्रका माननीयरहै। व्यान तथा विक्ञानमिन्नर का यद 


वतमान म असन्तोष 


१ यथा चिङ्खित्ागाघ्र चतुव्यहम्‌ --रोगा रागदेतु. आरोग्य भपस्य 
मिति । एवमिदमपि गाच्न' चनुव्यदम्‌ । तदू यथा संसारः ससारद्नुः माक्ना 
मापा इति । व्याममाप्य २।१५ 

२. सांस्प्रप्रवचन माप्य 


भ) भारतीय दजन 


ट 


कथन नितान्त सस्यद्ै फि ग्मष्यात्म लास विकित्माशास्त्रके ममान चनुव्युट 
है । {जम प्रकार चिक्रित्मा लाम्त्र गंग. गग निदान, आरोग्य, तथा 
भप्ज्य-इन चार तभ्या क यथाथ निरूपय म प्रवृत्त हाना है, उम प्रकार 
ग्राध्यान्म शास्त्र दुःख. दुर्-दैतु;ा ५, न 1,9 इन निद्धानन-चनुष्रय 
को मृदमून मानकर इनका व्याख्याम्‌ यथाशक्ति प्रयलशील ग्नादै। इम 
जगन्‌ के काय-कलाप पर टष्टिपान कर्ने दर वरिवक्रा जन दमी नश्चम प्रग 
प्टुचतदहकि यद ननार ननान्त दुःग्वमयद तथा दुही परम सन्पर-भून 
पदाथ है१ | यद्‌ पटिला सत्य दरै | दृमय सन्य दम दुव काकारणद्रता नथा 
श्य क्रासंयोगदं (यो. मू. २१७) } नोसग मत्पदं कि इमदुः्म्वका 
द्राल्यन्तिक निरोध (राना) १ आग अन्तिम मत्य इम निगधके मागं करा 
व्याग््याकमनेमदहे) इस प्रकार भागतीय दशन दृः्व-सनाकराडस जगर्नः 
तद पर विद्यमाने मान करर अवर पत्रत्त हता हं, परन्तु वहू वहा समाम 
नदा दो जाता | प्रलुन आगवटकर उनके ग्राल्यन्तिक निवागण कामाच 
उपाय ग्वाज निक्रान्तना द| साग््प्र-काशकाके ्रारम्भम विचार रान्न की 
परवृत्ति क्रा यदीकारण व्रततनाया ह | इम प्रकार मार्नीय दशन क्र प्रस्येक 
सम्प्रदाय म वतमान दशाम ग्रमन्ताप प्रकट कर उलकं मुध्रागने का प्रवृत्ति 
साधारण स्पम पाह जानी ह| माग्तीय लंन्करति म निगशावाद के 
द्रभाव क्रा साहित्यिक प्रमाण भी हे | संन्छन-ना्टका म द्वान्त नाटक 
= जीडी) का श्रमायदहं। गस्करन नाटककार मनुप्यमाच्क्रद्रृद्रयमं आशा 
सचार के उन्नत भावनाम प्रेरित होकर दुःस्वमय अन्त दविखनराने कीकमी 
कल्पना दी नदी करता | नाटक कै भीतर दव््वम्यी घटना काप्रदशंन 


३ दु खमेव सव ववेकिनि. । देयं दुं खमनागनम्‌ । 
--याग सूत्र ।१५. २५ 


२ दु खत्रयाभिघाताज्तिन्ञास। नद प्रधानक, हेता । 
-सा० क०, का० १ 


उषपोद्धान ४ १ 


करने प्ररभी वह्‌ अन्तम इन्दी वयनाश्रो करो सुखमय, श्रानन्द-वधिनी 
परटनाश्राकं रूपम परिवतित कमने म तनिक भी नदह हिचकता। 


मनुष्य स्वमा 


मदी आडावादीङ्गं | निरारावाद्‌ कौ कालिमा उसके 
जीवन तथा विचार के 
7) 


नभो-मण्डक को क्षेण भर कं लिय भन ही दृपित 
दे, परन्तु च्राशाव्राद का ननगिक प्रवृत्ति इम 
कालिमा को ब्रहुन ग्र धा डालने में ममर्थहानी है। 
कऋन्तदर्शा कविजनाक्र तथा निद्ध पुर्यां का दयि 
न इम तच्च ऊ प्रत्यभोकरण बहून पदिन्ते कर ल्भा कि इम विश्वमे 
द्रज्यवस्था के स्यि तनिक मांस्थान नदी दं । प्रत्युत मर्वत्र व्यवस्थान 
द्रपना साम्राज्य जमारस्वा है | यह्‌ जवन व्पस्था-नतक्ा कौ मनोरम 
रद्नरान्छाहं निसङाद्ोरान चोरो वस्तु मी यदच्छाम प्रवृन नहीं दती, 
प्रत्युत पक व्यापक नियम के वेशौमूत टोकर अपन जीवन का विस्ताग 
करनी द्रं | पिनि कर श्रनन्तर गान क्रा श्रागमन, नित्य प्रातःकाल सुव्रणमय 
रश्मिर को सिटकात दध्‌ पूव निनि पर मगवान सविता का मगच्मय 
उदय, गानि क नमय रजतरर्मिश्र का विस्तार करनं बाले सुधाकर्‌ का 
श्रापि्मावि तथा क्रमशः वृद्धि श्रौर हानि श्रादि प्रक्तिक रश्यो करो 
निरगन्तण करने वाले वरिक क्पियाके रदयस ग्रह्‌ मिश्वाय स्वाभाविक 
रीपि म उदयन्नदी गया कर दस जगत्‌ क मूलम व्यवस्था का सिद्धान्त क्रा 
कर र्दा दै । ऋग्वद्‌ के क्रप्रियो ने इम श्रपरिवर्ननीय नैतिक व्यवस्था 
क ध्त्रूत' कामजादीं दह । इन जगत्‌ में सवम प्रथम उसन्न दहने वाला 
यदी च्रन' हीह | क्रतं च सत्य चामीद्धात्तपम)ऽध्यनायन' (्रू° वम 
१०।१९०।१) ऋत करौ उसनिपदय दई, तदनन्तर स्य का श्राविर्माव सम्पन्न 
दृद्रा  मारतीय दाशंनिको ने इमी चरत" के सिद्धान्तकोभिन्नरेस्यौम 
सपनाया है | वेदिक कार्यकलाप श्रनुष्ठान श्िये जाने पर सर्वथा लुम नरी 
टो जात, प्रत्युन एर अपरवः कौ सृष्टि करनेमव समथ हति । यही 


= (~ ५ ^ 
मतक त्यवस्थाम 


विधनास 


४२ मारताोय दजन 


श्प फलातत्तिका प्रधान क्रारग र्‌ | ग्रतः मीमांसमाने तन कोहो 
श्रप्यके ल्पे अगीकार किया दै। न्याय-वैरोप्रिक म (अटः की 
कल्पना का मूल आधार ऋत) करं यद वैदिक कल्पना हं। 


जगत क नतिक्र नुव्यवस्था का मून कारण है कम-निद्धन्त, जिम 
प्रत्येक दशन स्वीकार करतार) ज कुद कार्यदमश्रपरे प्रयज्लमे करत, 
उसक्रा फले श्रनश्य उन्न हाता हे, उसक्रा नाश कथमपि 
नटी होता ( करृतप्रणाया ) ग्रौर जिम फषटका टम इम मय 
भाग रह ह चट पर्वं नन्ममति य गर कमं कद] परिणाम है-- विन | ऋ | 
दूभूतहोनंतालानदा ह (कलार [वगम | कमाचद्धान्त क्रा यदह] तात्य ह्‌ त 
द्म विश्व म यहच्छा के किण कोड मी स्थाननर्ही, सवव ८1; 1.५ 
क साम्राज्य विगजमान हे | कम्मिद्धान्तके दरगीकार कमन न मनुष्य 
श्रान्तरिक शक्तियो के विकाय के ्िण उम पयाति श्रवसर मन्ता हं। 
कर्मनिद्धान्न कौ उयत्ति उपनिषद्‌ काठम हू थी१ व्रर्‌ वमल दशनः 
क़ समानजनतया वरौद्र दशना ने इस मिद्धान्त को वही स ग्रहण फरियाहै। 


कमं सिद्धान्त 


मसार कः जितने बन्धन ईह उनका एकमात्र कारणा हं श्रषिद्या | 
अविद्यामदही इम जगत्‌ मप्राणौीमात्रे का जन्म-मरण द्भ करता है तथा 
_ वह अपन को विपून क्श का भाजन ब्रनाये दए 
विद्या वव है, इम सिद्रान्त को माग्तीय दर्शन के मस्त सम्प्र 
0 से दायण्क स्थ मे स्वीकार करत ह| रविद्या ` 
५“ स्वस निन्प््‌ म भ सर्वत्र पकमतय है। योग युवा 
१ (क) पुण्यौ ये पुण्यन कमणा भवति पापः पृपरेनति। 
-- श्रह° उप ३।२।१३ 
ख) यानिमन्यं प्रपद्यन्त शरीरत्वाय देदिनिः। 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा-क्रमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
-- कठ उष. २।५।५., 
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केः द्मनुनार अनिप्य, ्रशुचि दरव तथा श्रनात्मा कोक्रमशः नित्य, शुचि 
सुन्व तथा च्रन्मा मान तरैटना श्रव्या कट्लाना ई ( ग्रनिव्याशचि- 
ग्वानात्मम्‌ नित्यणुविमुग्वासमव्या नरव्िद्या योर सू २।५) | यह अविद्या 
दी श्नन्प्रं समस्न अन्मिना, राग. द्रप तथा ग्रभिनिवश-क्लैर्शो ऋ जननी 
>| वृस्तुके यथाथ स्वरूप का अनिधारण श्रविद्या का सामान्य क्षण दे। 
समस्त दाशनिक ज्ञान क्री सहायता मे इन द्मविद्या के निराक्रग्ण 
कर्ने की यु्तिया को वतरत । जान दौ मकि का एकान्न उपाय दै 
गत जानान्न सक्तिः यदह ओपनिप्रद सिद्धान्त सवका सममाव म मान्यदहै। 
तत्व जान कै साधनमेव माननिक कोतूरल कौ निवति ष्येय 
नर्द है, अपितु उसक्रा उपयेःग व्यावहाग्कि जगत्‌ के तापद्रय--आध्या- 
स्मिक, श्राधिभोनतिक नयथा आधिदंविक सन्तापो--से 
सदा के लण्‌ प्राणीमात्र कोच्युटक्ारा प्रसिकरानेम दे, 
टम मिद्धान्तकरा प्रतिपादन उपरस्य नाचणे । इमी कारण जेनघर्म के 
स्राचा्यां की सज्ञा प्तीथद्कर'ईै। इम शन्डकाश्रथहै नदी के ऊपर उम 
पार जानेके लि्‌ माग क्रा निमाण-कता। इम श्रथिधान कौ उपयुक्ता इम 
कारगमे ष्ट करि साघ्रन-मागं के उपदेशक श्राचायंगण इस आविव्यापि- 
प्रपृरिति मवनागर स पार जान के लिए माघनमृत तच ञान क्र साधना 
करी शाभन शिभादत है । मनुष्यमात्र का तावन जिन स्यमाकौ रागं 
रखकर प्रवत दता टै, उन्दे शान््राय मापा म॑ पुरपाव कहन ह। 
दन्द धमक च्रनुनार पुरुपाथं चार प्रकार कटान ईै-- घम. श्रय काम 
तथा मातत | उने मोत्त सचमेश्रे्र माना जाना दै। पिचाग्शाम््रन्यी 
क्रल्यतम क्रा मोन्न दही अम्रनफन है| मोत्त के यिपरय म एक विचित्र 
भराग्णा फेनी है करि इसकी प्राप्ने का स्थान यह शरीर नरी 
दै | परन्तु वरस्तु स्थिति एमी नदीं हं। अधिक्राश दशनाम इस जन्म मे 
द्‌) ताप-मन्ताप मे आत्यन्तिके निवृति प्रा कर लेना--नीवनन्मुक्ति - चरम 


मत्त 


४४ भारतौय दन 


लकय स्ववरृत क्रिया गया है । यदह नितान्त दरस्थ आदशं अवश्य है, परन्तु 
एसानदीद्रंकिडइसनजन्मममसाध्यन दौ सकं । मानव जीवन क्रा लद्धय 
काल्पनिक परलोक म दुः्वलिध्रूति नहोकर जीत जी इमी देद म उम 
ग्रादशं क्ते महै । जन) वद्ध तथा वदान्त श्रादि पड्दशंन 
जीवन्मक्तिको भी जावन का लद्य वललातर्है। विशिप्रदेत" श्रा 
वैष्णव दशनाम मी यद्यपि जीवन्मुक्ति का श्रादशं माननीय नहा दहै, तथापि 
तच्वनान क साधन न श्राता एमा उन्नत अवस्था मे पटच नानी है 
अमम जीवन का उदेश्य द्वी साधारण कोटिम व्रदल करर णक महचपृण 
वेशिष्स्य प्रात करटता है । जंवन्मुकिः कादशं उपनिषदो क बदरमृल्य 
देन टे | कटापनिपद्‌ (> ।२३। १५) नं सष शब्दाम प्रतिपादित किया 
हैः कि जवद्दय मरट्नवाले समग्र कामना का नाशौ जाना ई, तव 
मनुष्य श्रमग्त क्रो प्रास क्ररच्ेताहै श्रौर यीं उमे व्रह्म कौ उपन्नव्धि 
टा जातीदे। मान्त के भ्यय क व्रिप्रय म दाशनिकोमं मतक्य नेपर नी 
उसके स्वरूप कर विपय मपर्यानि मतवेपम्यहै। कुदं दाशनिक ( न्याय 
तथा नेशेपरिक्र) मान कौ उन्नत ्रवस्था म वमवक दुख को निवृूतिमा 
मानन ह ( अभावात्मकर ), परन्तु र्य दाशनिकां ( मामाना) वदान्त, 
जन तथा महायान बौद्ध ) के मतम उम ममयश्रानन्द कौ उपनम्ि 
निश्चित रूपेण हातीं ह ( भावात्मक ) | 


माकी प्रात्ति के विभिन्न उपायोमं ता नक दशनाने वता रक्वा 


१ द्रष्य्य श्रीमाप्य ४।१॥ १३ 


२ यद्‌ा मद विमुच्यन्त कामा द्यम्य हृदि स्थिताः । 
तदा मल्थाडमूती भवत्यत्र ब्रह्म ममःनुत ॥ 


-- ऋ उप्र = 2१५४ 


उपोद्धात ४९ 


हे, एक विचिचण्कताके भावद्रिगोचरदहत है विचारशान््र मिद्ध क 
द्वार तक पर्टुचाकरर विरतौ जाता है । इमद्रार करे भीतर 
प्रवश कर्ने क त्िण साधना कौ नितान्त श्रावश्यफ़ता है। 
ट्म लाग गाद्‌ ्रन्थकार स प्रगिपरित इम ससार म श्रपने गन्तव्य स्थानो 
करो जाने के लिणु अपने-मपने गासन योन रटे दै | दशन शाग्त्र उञ्ज्यन 
प्रकाश क्रौकिरणोक।दि्वनाकर हमार्न्एि माग की मूचनादेता है, परन्तु 
केवल शुष्क जान हम ल्य प्राति म कथमि सहायता नही द सक्रता। 
मुधिचाग्ि ग्रोपधमा त्या नाममाच म द्रातुर पुष्पकरागोगमं उन्मुक्त 
करन म समथा सक्रती है १ उसकर निग चाहिप क्राल्मतिक तच्यनान क) 
श्थावदहारिक रूपम परिवलन करना । इसका वणन योगमूत्रो में पृग्पेण 
किया गया दै | योगदशन म वर्णिनि प्रक्रियाये भारन के प्रत्यक दशन को 
सवया मान्यं । वरीद्धधम मं मोभापयागी चधिविध साधना म समाधि 
विष माघनकस्पमे म्बौकार की गड है^। नेन धर्म मम्यक्‌ चारित्य 
क लिय यम, नियम तथा ध्यान को मव्रस अधिक्र मद्व देता हैर | न्याय- 
दशनम भो योगिकर प्रक्रियां आत्म सानात्फार के न्यं अस्यानर्यक 
व्रतलाई गट है" | मांख्य-दर्शानम दन प्रक्रिया््र की स्वीकृति स्वतः निद्ध 
दै | वेदान्त-दशनमे मी जान के श्रान्नरिकि नावनरूपमंयोगनम्मत यम, 
नियमादिका उपयोग स्वीकारभ्चिया गया है, यद्यपि उनकी कल्यनाच्रो में कुलु 
पाथक्य टष्िगाचरह्ता ६४।इन दशनके ग्रनुयायियोका यह डट्‌ विश्वा 
है पि तक्र के द्वाग सिद्ध किया गप्रा दार्शनिक मिद्धान्न तवर तक दूमारे 
प्रजान कदर करने मे ममथं नदी दहो सकता, जव तक उसे टम आतम- 


माक्न माग 


१ द्रष्य दघ नकाय ( हिन्दी अनुवाद :-प्र० २८ २९। 
२ तत््वाथमृच्र ९।३९-८६ । 

. न्याय सूत्र -श्मध्याय ठ, आह्व २, सूत्र ३८ -4८। 

४. वदान्नसार्‌ प्र ८७-५० | 


ए ११ 


५६ भारतीय दक्षन 


सात्‌ न करलेश्रोर रत्तके लि इन तच्वौ का निरन्तर श्रविच्न्नर्पम 
अभ्यास तथा मनन श्रावश्यकर हे । रमार व्यावहारिक जीवन क ऊपर 
अविद्या, राग तथा द्रप का नमापरल इतना गट है करि ज्ञानतच क 
नरन्तर्‌ मनन तथा त्रभ्यास क विना वह द्न्नभिन्न नहीं फिया जा 
सकता । इमील्ियि भारताय दशन म तक सिद्ध तर्व्वाक ऊपर निरन्तर 
गाद्‌ मनन तथा निदिध्यासन करी वान स्वीकार की गयी रै। 


उपनिषन्‌ ऋ कटना ई कि प्राणीमान्च क जीवन-यापन के टतु र 
साग हं१--प्रयोमार्ज तथा भेवामा्य । प्रयोग म मनुष्व आपाततः रमभा 
वयो कर त्रार श्राद्रष्ट हकर समीर मप्रव्ृत्तहाता द। इस प्रवृत्ति क मच 
कारण हर।ग तथा द्प | मुख द॑नवालप्रदाथां स राग-ग्रनुगग तथा प्रप 
उत्पन्न दाता है (सुखानुशयी रागः) श्रार ठू ग्व पटवनिवाली चीलास चिन 
स्वतः धृणा करन लगता है ८ दुःख्वानुशया भ) । इन्दी रागन्ेपा का 
प्रभा हमार चन तथा इन्धियां पर इतना श्रधथिक दता किवं श्रवश्‌ 
चन श्रयामा्ग जी श्रवटेलना कर प्रेयामाग का ही त्रवलम्बन किया रता 
ह । श्रयोमागं वास्तव मं परम मंगल नाधन करन का राम्ताहै। 

व तक्र विपवीन्पू्ा इन्दियां क वाद्य पदाथा म वलात्‌ सखींचकं 

द्रन्तसस्वी न बनाया जायगा, तवर तक मच्च कल्याण शी नाधना द 
नद्धां सक्तां । इस धकार मगर माग पर चलनं क लियं आत्म नयम 
तथा युद्ध शी नितान्त आवश्यकता है । चित्त युद्धि के लिय योग दशन 
ने श्र यागाद्धा की व्यवस्था बनगई है- यम, नियम, आसन, पाणायाम 
प्रत्याहार, धारणा. व्यान, समाभि। इन उपायो का प्रस्यक दशंनन 
द्मावश्यक बतला कर स्वीकृत कया है | 


१. श्रयश्च व्रयश्च मनुध्यमतस्ता परीत्य वावनाक्त धार । 
श्या ह धौराञम भ्रयसा वृणीत प्रया मन्दा यागक्षमाद्‌ वृणोत ॥ 


उपद्धात # 9 


इस प्रकार भारतीय दशन के विभिन्न सम्प्रदाप्रोः मे महती एकरत। 
स्रानाोचको करीटणि करो श्रा? क्रियं व्रिना नही रद सक्ती । भारतीय 
दशान एक द्धी परमात्पतन्व कमी धिविचना श्रनेक दण्िपरोः मे निनद कर्‌ 
द्रयनी सवाद्धाणना क्रा प्रयात परिचयदेता है| परमाधमन पदा की 
प्रमाग--मीमाता, अयमीमांसा. अचार-मीांसा नथा मनोपरिजान के 
टण्टकोण स नरस विवेचना भागनम की गद दहै। इर्मोनिण भारतीय 
वणान कौ यदि दम मंरटेपणात्मक ( सिन्यटिक ) कटे, तो कथमपि 
अनुचित न दोगा । 


(~~ 4 
=-= = 


| ( ] 
हितीय परिच्छेद ॥ 
॥ एए न्त्या | 


वी 
"" स 
१ श्रोत दरशन \ 
~ 
द्‌ भारतीय धरमतथा दशनक्र प्राणद । भारतीय धर्म म ना 
सीवनी शक्ति दृ्रगोचर हती दै उसका मृन् क्रारगा वद दी है| वद 
द्रश्षप विचाराका मानस्ररावरद्रं जो सपिचारघागं प्रत्न 
टकर भागतममिक् मस्तिष्क को उर्वर बनानी दर निरन्तर 
ब्रहती हं तथा द्रषनी नना क निए उमी उद्रमममि प्रर ्रवचम्वित रहनां 
है । यं भारतीय सात्यिक दी सव-प्रथम ग्रन्थ नहं है, प्रस्युन मानवमात्न 
कर इतिहास म इनम बकर प्राचीन ग्रन्थ कौ श्रमी तक उपल्टव्वि नर्द 
हई हं । भारतोय धम तथा तस््जान का श्राकरति तथा प्रक्रत, उद्र 
तथा चिक्ास के समुचित श्रनुमन्वान कें निर्‌ इन ग्रन्धमगियौो का 
पर्याराचन नितान्त च्रावश्यङ ह पर्तु श्रति-मम्मत दाशनिक विचाग 
को रूपरेस्वा के विपय म पया मनमददहै। वदो का अध्ययन श्राजकन 
दौ पक्रारम क्रिया जाना ह॑ -- प्राचीन पदति म तथा श्रवाचीन पाश्राव्य 
गति सर | पाश्चात्य पठति वदाथ-परिश्ीनन क्र छर श्रन्य देशों क 
साहिन्य की महायता कां श्रपश्ना रस्वतीदहै। प्राचीन पद्धति इतिद्ाण 
पराग्‌ को वद्राथ का उपव दण मानतीरै? तथा वद्रिक र्हर्स्यो के यथाथ 
जान कै लिए उनक्री नदायता का वदुमृल्य वतलाती ह । इमी टिम 


नेद का महत्व 


वदं समुव'हयेन । 
विभेन्यन्पश्रताद्‌ तेद्‌ मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
- महाभारत ( आदिपवे १।२६य८ ) 


श्रनदश्चन ४९ 


क मीमासा उभयमत मं भिन्न-भिन्नप्रकाग् स कौ गई है। पाश्चात्य 
वग वदो के श्रमम्यया श्रधनन्य श्रारम्भिक श्रायनरनोके श्रनगद्‌ गायनो 
म बदृकर महच्च दना नदी चाहत, परन्तु भारनीय करल्मना के अनुसार 
नरद्‌ नित्य ह, निषि जान के द्रमृल्य मारडागारदहे, धम को साश्नात्कार 
करनेवाले मदपिया के द्वारा श्रनुभूत परमत केपरिनायषर । इष्ट प्राति 
नथा श्रनि परिदहिर क श्रनाश्कि उपाय को वतलान वात्न म्न्धवद हो 
हे१ | वद्‌ की वदता रमाम करिव प्रत्यनमे श्रगम्य तथा श्रनुमान 
के दाग श्नुद्धापरित-अौकिक उपाय को बोध करातं द" । इमी भास्ताव 
रष्िकाण करो ध्यानम रम्वकरर ध्रति्रतिपादित आम्पास्मिक् रटर्स्या का 
सन्निप विवचन इन परिच्छद म प्रस्तुत क्रिया गयां | 


मन्त्र ब्राह्मणात्मक वदः(ग्राध०पररि० २१) वद कदा विभाग द 
मन्त्र तथा ब्राह्मण किमसौ देवता-वियाप कौ स्वनतिम प्रयुक्त हानिवार श्रथ 
स्मारक वाक्य व "मन्त्रण कटेन ह तथा यजानष्ठान 
के विस्नार पूवङ़वगन करवाल मन्थ करो च्राह्यण्‌ः कहत 
है | मन्त्रो के समुदाय का सहिता कहत हं; मदितायनाग है- रग सरिता 
माममंदिता, यजुः संहिता तथा श्रथर्वमदहिता। पुराणा काकट्ना हिक इस 
सदिता- चतुष्टय का सकलन मदपि वदरव्यासन यजकांश्रावश्यकताभा कर 
टि मरखकर क्रिया । यजानुष्ठानककिए्‌ चार क्रून्धिजा की आवश्यकता 
होती है- देता. उद्गाता, च्रघ्वय तथा बरह्मा | होता ( पुकराग्नेवाना ) 
देवता क प्रशनारमक मन्त्रा को उज्चारग कर तत्तत्‌ दवता का ग्राह्मान क्रिया 


बरदविभाग-संहिता 


१ द्रष्य सायणकरन तैत्तरीयसटीनानाप्यनृमिक्रा पृ० २ 
२ श्रत्व नः प्रमाणमत।न्दरियाथविन्ञनोतसत्ता । 
--दाद्रभाप्य २।३।१. 


३ द्रष्टल्प श्रीमदभागवत स्ट्न्य १।५।१२.-२२। 
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करता है। दहोत्र कार्य के लिए आवश्यक मन्वममुदाय का सङ्कल 
अग्वदमक्रिया गया द। उद्राताकाकायक्रचाद्रा के ऊपर स्वरलगाकरर 
भग्र स्वर मं उन्हे गाना दता है। इस कायं क र्‌ सामवद्‌ का सकलन 
क्रिया गया है। यागके विव्रिधच्रगतथा उपागमृत श्नुषएठानोः का रिग्रिवत्‌ 
सम्पादन करना श्र्वय, का उत्तरदायी केभ्य ह| इम ्राध्वयव कर्मके 
लिए युः सहिता का उपयोग किया जाता है । बहा क्रा मदत्वपूण्‌ काय 
समग्र यागकाः (,, “= . +=" हाता है जिमस्तकिमी प्रकारकीतरटि 
द्रनुष्टान की पृणता तथा सिद्धि मं कथमपि ब्राधा उपस्थित नदान दं। व्रह्मा 
क] समग्र वदो का जाता दाना चार्हिप्‌ । इनका विशिष्ट वद्‌ अथवबेद हे । 
दस प्रकार याग-विधानकमुचारु निष्पादन कं किए भिन्नभिन्नक्रविनजो क 
उपयोग के ल्य मिन्न-मिन्न सद्ताश्रा का सकल्न क्रिया गयादह। वेद्‌ क! 
चरी" केनामस्मी परकारत द्‌ | इस नामक्रग्मा करा भ एक रदस्य रहै। 
यद्‌ स्ञाविधान मतोः कौ उपागता को अषत्ता मंत्रो के स्वरूपके ऊप. 
अवलम्वित है । पाद स युक्त छुन्दोव्रद्ध मन्तो कीकच््रक्‌' सं्ञाहै; इन 
ऋचाओंः के गायन-गीति को भामः कटनर्दै तथाइन दोनो सप्रथक्‌ 
गद्यात्मक वाक्यो को यतु के नाममेपुकरारते ह+ । वेदकोक्रग्‌, यजुः 
तथा माम स्प विभक्त हानं के क्रारण श्रयौः कहते है । वद प्रतिपादय 
धर्म को त्रयो घर्म तथा इम धर्मके मर्मज्ञ वद्रञ्जन को इसीलिए “वेधिः 
कदत हः | 
वद के तीन विभाग है-संहिता, व्राह्मण तथा आरण्यक | संहिता 
मन्त्रो के समूह को कते ह । ब्राह्मण ग्रन्थो मं यज्ञ यागादि कं अनुष्ठान 





१ तेप्रारग यत्राथत्रलोन पादन्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । दषे यजु 
शब्द . । जैमिनि सूत्र २।१।३५--२७। 
२ द्रष्रव्य गीता ९।२०->१। 
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करा स्तूत्र प्रिस्तरृत तथा परिनिष्ठित वणन क्रिया गया दै | "व्राह्मणः नामकरण 
का क्रारण यदह है क्रि इनका प्रधान विपय ब्रह्मन 
( वृ वधने; बदूनेवाला अर्थात्‌ विनान, यज) हे) 
ग्रारण्यक्र का स्थान व्राणा कें अनन्तर टै। रण्य 
म प्रटनीय होने स इन्दे आरण्यक कतर । इन ग्रन्थो म वानप्रस्थ 
आश्रम के उपयोगी क्रियाक्रलापो का न्न है, विदोषतः यागदिभ्ान के 
ग्राप्यात्मिक रस्य की मीमानाइनमग्रन्था मं उपलन्ध होती है। श्रारण्यको 
के श्रन्तिम भाग उपनिषद्‌ ह । उपनिषद्‌ में श्राध्यान्मपिपयक्र महस्सपृणं 
नमस्याओं का विद्रात्तापृणं विवेचन किया गया है | उपनिपट को ही "दान्तः 
कटूत र| इम नामक्रसण केदो कारणर्है-एकतो यदह रैकिइनका स्थान 
वेद्‌ के द्रन्तमं आता रहै । उपनिषद्‌ वेद के अन्तिम मागर, ग्रतः 1 
यदास्ते (लद + श्नन्त) कटन्कान ह| दूसरा कारण यह है कि इनम वदो वैं 
नधित पतिपाय् सिद्धान्त विवेचित है। हसी कारणा उपनिधदोः का अध्यात्म 
शास्त्र विषयक समस्याश्रोः को मुरुफाने के लि प्रक्ष महत्व दै । प्रति- 
प्रादित पिपय की दटष्टिसवेदकेद्‌) विभाग रहै-कमकाग्ड तथा जानकाण्ड। 
सदिना, ब्राह्मण्‌ तथा श्रारए्यको मं प्रधानतया कम कौ विवेचना होने के 
कारण इनका कर्मकाण्ड मं अन्तभाव है। जान कौ विवेचनाकरनेके कारणा 
उपनिषद्‌ जानक्राण्ड कटलाते है । भारतीय दशन कं मूक सिद्धान्त उन 
उपनिषत) मं प्रतिपादित किये गये रहे, पर कर्मप्रधान दहने पर भी संहिता 
भागा मं श्रध्यात्मके विपु रहश्यो का उदूघाटन उपलन्धर हता है । 
ग्रतः हस परिच्छद में संहिता तथा आरण्यक मे उपलन्ध दाशनिक विचारो 
का विवेचन प्रथमतः क्रेया जायगा | श्रनन्तर उपनिषदो के सिद्धान्तो 

का प्रतिपादन संत्तेप मं उपत्थित किया जवेगा। 


द्रह्यण तथा 


उपनिषद्‌ 


वेदिक साहित्यकानजोश्रंश प्रकाशितदहो चुका है वह भीमात्रा म 
प्रधिक है। अप्रकाशित श्रश मी माद्ामे न्यून नदी है। परन्तु खद क 
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दिपय दहै क्रि हमारी अवदैलनासे वद करी श्रनैक श्वाय लुम हो गड। 
मटाभाप्य (वरस्पशाद्धिक) के अनुसार त्रग्वद्‌ क} २१ शाग्वाय 
था, यनुद की १००्याखाय, सामवद करौ १दजार शास्वाय 
तथा अभथववद्‌ की केवर श्ञाम्बाय थी | इम प्रकार कुरु मिकक्रर्‌ ११३० 
राखाये जिनमें आजकरल्दमवारट शास्वा्ओं स श्रश्चक नदीं मिचतीं | विपय 
कीदटष्टिसे समस्त सरिता म क्रग्वद सहिता मदस्पूणं तथा प्रथम मान 
जातीदहे | क्ग्वद कं सूक्ता का मण्या सव मिनार्‌ १०२८ ह| क्रग्वद 
काविभाग द प्रकार सं उपन्टन्व होता दै- (१) मण्डर, ्रनुचाक तथा सृ, 
(२) श्र. श्रभ्याय तथा मृक्त। समस्त ऋग्वद १० मर्ढर्छा म विभः 
है; प्रत्यक मण्ड मं अवान्तर विभाग के) श्रनुवाक कतं दह तथा उनके 
विभागक सृक्त। अ्टकाकरौसय्या < द्र, प्रस्य अकम ८ त्रध्याय दोन 
ह| इम प्रकारपृरे क्रग्वः मदै ८द्ध्यायदें। अभ्य्रायो के भौनर सूक्तटान 
हं । इन दानाम प्रथम व्रिनागणनिदानिक दृष्टि म मदच्वपृग्‌ माना जानां । 
इन मण्डर्यामस प्रथम तथा दशम मण्डक्मं भिन्न र क्रपरियाक द्वराग दृ 
मर्न््रो का संग्रह | नवम मण्डन्टम केवल प्सौम' विपयक्र मन्त्र है| परन्तु 
अन्य मण्डलं मंण्क क्रपि के मन्यौका सग्रह क्रिया गया है। डितीय 
मण्डलम तकर अष्टम मर्दन तके पिया कें नाम क्रमशः गरत्ममद, 
विश्वामित्र, वामदव, द्रति, भब्द्राज, वनिएटतथा करवै] च क्रपि मन्त्रो 
कं द्रष्ठा मात्र ह. रचयिता नटा | त्रग्वेद्‌ कं ग्राध्यारिनिक त विवेचना 
ही हमार लिए यदा आवद्यकर हं । अतः उमकर हौ अनुसन्धान म हम प्रवृत्त 


होते ह| 


॥ 


दामं देवतास्नुति दही प्रधान विप्र है| निसक्तक्रार यास्क ने स्थान 
विभागकीदषिस देवताग्रंको तीन श्रगर्यो मे मिमत क्रिया है- 
परथवीस्थान; श्रन्तरिक्षस्थानः तथा युस्थान। प्रथ्वी- 

देवता बहुत्व स्थान देवताश्रंमंश्रिक्रा स्थान मवसे श्रभिक 
मदच्वपृण है, अन्तरि्नष्यान देवनागर मं इन्द्र का 


वेदिक सादहिव्य 
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नथा श्राकाशस्थान देवनाश्राममय, सनता, निम्‌ प्रादि सौर दरेवताग्रं क्रा। 
सि प्राणियों का नवम श्रधिक हितकारकः दाना | श्रि प्राचीन तथा 
श्रवाचीन पियो क दारा स्तुति क्या जाताद्‌ | उन हाक्रपास परिनि 
प्रतिदिन प्रासो धन, श्रन्न, पु, पाच तथा समसि क प्रास तसना है| वर्ण 
का स्थान वदिक् देवनाला म नितान्त मदच्पृग ह| वट प्द्वनश्न्नः 
(सर्वत्र ट्ठि रम्वनवाला); प्रृतव्रतन (नियमा की धारस्‌ करनेवाश्ा), मुक्त 

योमन कर्मा का निष्पादन कर्नयाना ) तथा मम्राट्‌ ( नम्यप्स्पन 
प्रकशिन हानवाला तन) शाक्न करनवाल्ला ) कहा गया ह+ | भनज 
श्ण प्राणःमात्र क शुभाशुभम कमाका द्रष्टा तथा तत्तत्‌ फलका दाना 
द । इन्द्रः वीर योद्धारौ का सम्रामाद्धण मं निनय प्रदान करनवाने 
दवता है| वत्रवाह्ु (वन्नके समान बलशाली वादुवाले) इन्द्रके हाथम 
अहै, जिमक्री सहायता स वह वृच्रादि श्रनैक दानवा को मार दालन दहं 
था गनश्र के ्रिलावन्द नगरं को शिन्नमिन्न कर इान्छतर्ह( पुरन्दर )। 
टन्टींके श्रनुग्रह स श्राया न कराले ग्गवाते दाम्युश्रा या दामो 
क पाटिया मं ष्वद द्वियाहै तथा वरू व, हाग राकी गर्‌ गायों 
क} व गुफा तोड़कर निकाल बाहर्‌ करते दं | दन्द व्र्टिके देवता रहै। 
वर्णु श्राकाशगामी सन्तत क्रियाराल सूय क प्रतीक ₹। उन्होने 
नीन ठर्गोसे इम विष्व करो नाप दाना ६: | दूसमकारणवें उस्गाय नथा 


१ कऋण्वद्‌-१ मण्डल २४ सक्त । 


कऋपवद्‌ - ~ मण्डम्‌ १२ सूते, । 


धि 


3 यही कत्पमा वामनावनार्‌ ऋ कल्पना करौ जननां रं | उक्ती क्रारण 
वामन 'व्रिविक्रमः कट जते द । पुराणा मे ८उम्गायः नधा “उस्क्रमः शब्द, 
ऋरि के लि प्रयोग इम) तत्व क्रा प्यान में रखकर क्रिया गया) 
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उस्क्रम कटचाते रै । तीसरे लोक मं जहां उनक्रा तृतीय पाद विन्थास 
गयाहैमधुकाकरपदहै। उन क्रम शीघ्रगामिनी मग््िज्ग गाय (किरणे) 
दधरम उधर सतत आया जाया करती ह। (यत्र गावो म॒रिश्रद्वा ग्रयासः- 
ऋ ° वे° १।१५४।६)१ सव्रित देव सुतर प्राणियो मं जीवन का सचार कर पुनः 
प्रवृत्त करतें द । पपा (° व० ६।५३) मले मरट्कोकोराद्‌ च्गातरहै। 
उनका रथ वकर्गकेद्ाग स्वीचा जानाहौ तथा उनकेदटाथमं चावुक्त ग्दता 
है | वह मृत प्रागियोकरो परितगाकेपामने जाने है} मित्र मानवेमात्रक्रा 
कल्याण साधन कर्न । दरर्वाके साथ साथ देवियोंकी मी कमनीय कल्पना 
ऋग्वेद मे पाई जाती दै] सव्रमे सुन्दरदेषीऊपारै नो दौः (आकाल) की 
पुती है| वह तमोमय रजनी को रमणीय र्पधाग्णिी भगिनी दं । वट्‌ 
पुराणी यत्रि रहै--पृरानी होने पर भी सतत युवति है ' वैदिक मनाम 
सवरस सुन्दर कमनीय कल्पना वाले मंच उपा कौ स्तुनि में प्रयुक्ति कियं गये 
ह (त्र वर ३।६१)। ग्रामे चलकर देवनागर कीसंख्यामे भी वृद्धि 
हास होता गह्या | वरुण करी मरहिमाम ह्वा होने लगा, ग्रौर मन्यु. श्रद्धा 
श्रादि नय २ देवताया क्र सृष्टि हाने लगी। 


दन देवताओं के स्वर्प का पिवंचन करना नितान्त आवश्यक 
हे। ग्रक्रति कौ विचित्र लीलायं सानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के श्रनु- 
भव के विपरय रहै । इस प्रथ्वीतल पर जन्म-ग्रहण के 
समय से दही मनुष्य श्रपने को कौतुकावह प्राकरनिक 
टश्यां मे नागं ओग ध्रिरा हुमा पाता दहै। प्रातःकार 
प्राची-दिशा मं कमनीय किरणा को दिटका कर भुतल को काञ्चन-रञ्ञित 


वेदिक देवता- 
पाश्चात्य मत 


१. वैष्णवा के गाखोक कौ कल्पना का आधार यही मंत्र टै । भगवान्‌ 
के परमपद क्रानाम मो लोक है अथात्‌ वह खोक जहा सुय की शरणो 
का निरवच्चज्न तथा अनवरत प्रसार हो । द्रव्य ब्हदुब्रद्मसंहिता २।१ 


श्रौत दशन ५१५ 


श्रनाने वाला अयिपुक्ञमय सूयत्रिम्व तथा सायकान मं रनत रस्मि्यां को 
विग्र कृर जगत्‌ मण्डल को लौतलना के समुद्र मं गोनां खगाने वारे सुधा- 
करका विम्ब क्रिस मनुध्य के हदय में करोतुक्मय विमय को उत्पन्न नदीं 
करते ? वपाक्रालान नील गगनमण्डःठ म करार कराले विचिय वरह्का की 
दद्‌, उनके पारस्परिक सव्र स उस्र कथनं वानी विजुखी की च्पक तथा 
कर्ण कुहर को वरधिर्‌ बना देनेवाले गजन की गड्गड़ाट्ट आरि प्राक्रतिक 
ट्य मनुष्य मान्रके हृदय पर्‌ एक विचित्र प्रभाव जमाय बिना नहीं रह 
सकते ? वदिकर र्योनं इन प्राक्ुतिक लीौलाश्रा क सुगमतया सम्चान कं 
ल्प मिन्न-भिन्न देवताओं कां कल्पना कहै । यह विश्व भिन्न-मिन्न देवनार्भा 
का क्रीडा-निकेतन ह| वैदिक आयां का वि्वासहि रि टइन्ही देवताओं क 
अनुग्रहम जगत्‌ करा समस्त काय सचालित दाता है तथा भिन्न मिन्न 
प्राकरतिक घटनाय उनकं ही कारण सम्पन्न होती हं । पाश्चात्य वेरिक 
[विद्वानों की वेदिक देवताग्रों के विपथ मं यही वारणा कि वे भोतिक 
जगत्‌ के~-प्राक्रतिक दृश्यो के अधिष्ठाता ई । भौतिक व्रटनार्ग्रो की 
उपपत्ति के लिए उन्हं देवता मान लिया गयार। क्रण्वेद के श्रारिम 
कालम बेदूत देवताश्रों की सत्ता मानी जाती थी जिन व पानीथीजम 
(वटुदेववाद) की संज्ञा देते है| कालान्तर म जव वैरिक जसा कामान- 
सिक विक्राम हुजा तत्र उन्टोनि इन बहु देवनार््राके श्रधिपति या प्रधान 
रूममंएक देवता विरोप की कल्पना की। इमी का नाम है- मोनिथीजम 
(एकेर्वर-वाद)१। श्रतः बहुदेवतावादे के बहुत कान के पीठ एकदेववाद 
का जन्म दृश्रा ग्रौर उमक मी अवान्तरकाल मे सरतर्वरवाद (पैनथीज॒म) 
के कल्पना कौ गह । स्वंश्वरवाद का सूचक पुमपसूक्तं दशम मण्डल का 


१ मेक्डोनल --दि्टरी अफ संसृत लिटरेचर प° ११६-१३८ । 


५ | {1611111८ |] : [{{1.1). ९" (01 6. {1जरा[ [-[लक्पाः€. 


५६ भारतीय दरान 


&० घो मूक्तं दै जो पाश्चात्य गसना कें हिमावरसे दशतयी के मर्डल्लांम 
सन से श्रधिक ग्रवाचीन है। 


पश्चिमी विद्धानो की सम्मति मं वेदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा 
विकास क्रा यही संन्िप्त क्रम है, परन्तु दमागी यह्‌ दृद धारणा दकि वेदिक 
धम का यह्‌ विकासक्रम नितान्त निराधार है, देवतातत्व के न जानने 
काटी यह परिणाम है| वेदिक ग्रन्थो के अध्ययन से ठम पता चलतारै 
कि देवता की कल्पना इतनी भांतिक न थी जितनी वे लोग बनलात रै । 


यास्क ने निरुक्त के दवत-काण्ड (ममम श्रध्याय) मंदेवताके स्वरूप 
काविवचन वड्‌ दही स्पष्टशब्दोःमं किया दहं | इम जगत्‌क मृनमंपएकह्‌ 
दृच्वशालिनी शक्ति विद्यमानदहैजा निरतिशय रेश्वय- 
शालिनी दान म ईश्वर कट्ननानी हं । वह्‌ एक, श्रद्धितीय 
है । उमीएकदेवनाकी ब्रह्न रूपौसे स्तुति की जाती है- 


देवता तत्व 


महयभाग्यात्‌ देवताया एक एव श्रास्मा बहूधा स्तृयत | 

९कस्यात्मनाध्न्य देवाः प्रव्यङ्धानि मवन्ति ॥ ( ७।४५।८,६ 

ग्रतः यास्क कौ सम्मति मं देवतागग्‌ एक दही देवता की भिन्न-भिन्न 
दा्तियो के प्रतीक हे | वृहद्‌ देवता निरक्तकेकथनकाश्रनुमोदनकरतीह।१ 
परन्तु पिदधुले साहित्य क निरीन्नणु को श्रावश्यकता नरहरी, क्रूग्वेद के 
अध्ययन स देवतातस्व का रदस्य हम मी भांति सम सकते ह । 


सर्वव्यापी सवाप्पक व्रह्मसत्ता का निरूपण करना द्री क्रम्बेद का प्रधान 
लदय है । यदी कारणसत्ताः कायवर्गा मं श्रनुप्रनिष् होकर मवत मिन्न-मिन्न 
आकारयसे परिलनितदहारदीदै। प्रक्रति की कायाचलीके मृनमेएकष्टी 
सत्ता है, एक ही नियन्ताहै, एक दी देवता वतमान है; श्रन्य सकलदेवना 
हसी मृनमुन मत्ता के विकाशमात्र रह । इस मटच्वपृण सिद्धान्त का प्रति 


१1 = ~~ = कः कः ~ ~ -~ ~~ -~ ~~~ = 


१. बृद्‌द्दवता -- श्मध्याय १, श्य ६१-६५. 


श्रोतददरान # 


पादन भिन्न भिन्न प्रकार्य से वैदिक ऋरपिर्योनेक्रिया है | ठेतरेय आरण्यक 
ने१ स्पष्ट शब्दो मं प्रतिपादित क्रियादहै करि एक दही महती सत्ता की 
उपासना क्रग्वदी छग (उक्थ मं करिया करतेर्है. उमी को यनुत्रैदी लोग 
यानिक अयिकेरूपमें उपासना क्रिया करते है तथा मामवदी लौस 
(महाव्रतः नामक योगम उमी की उपासना किया करते हं” | शकराचार्य 
ने ( १।४।२५ मूत्रके भाष्यमें) इम मंत्र का उल्ल ज्रियादै | क्रग्वद्‌ 
का प्रमाण इम विषय में नितान्त मुस्पष्टदै। 


देवतागणको क्रग्वेद में मुरः कहा गया दै | "असुर" काश्रथहै 
असुविशिष्र ्रथवा प्राणशक्िि-सम्पन्न | इन्द्र. वरुण, सविता, उपा, श्रादि देवता 
श्रसुर है । देवताओं को वल-स्वन्प कहा गया है | देवतागणं भविनश्वर 
रकि मात्र । व श्रातस्थिवांसः (स्थिर रहनेवारे), श्रनन्तातः (श्रनन्त), 
अभिरामः, उरवः, विश्वतस्परि ( ५।४७।२ ) कहै गये ई । वे विश्व के 
समस्त प्राणियों को व्याप कर स्थित रदते हं । उनके लिर्‌ शत्यः, 'घ्रुव' 
"नित्य प्रभृति शब्दो का प्रयोग क्रिया गया उपलन्ध हाता है। इतना 
ही नही, एक समत सूक्त ( ऋ० वे° तृतीय मण्डल ५५ वों सूक) में 
देवतां का “अमुरस्वः एकदही माना गया है श्य्रसुर्त्वग्का श्रथ है बन 
या सामथ्य । देवताश्रो के मीतर विद्यमान सामभ्य एक ही है. भिन्न-मिन्न, 
स्वतन्त्र, नही है । इस सूक्त के प्रत्येक मन्तरके श्नन्त मं यही पद बार-वाग 
त्राता है- मद्द्‌ देवानाममुरत्वमकम्‌ = देवो का महृत्‌ साम्यं एक ही 


१. एतं ह्येव बहवृच! महत्युक्थे मीमांसन्त एतममरावभ्वयव एतं महाव्रते 
छन्दोगा --एेतरेय आरण्यक - ३।२।३२।१२ 
२ तद्देवस्य सवितुः असुरम्य प्रचेतसः (४।५३।१) 
(पजन्य) असुरः पिता नः (५।८३।६) 
महद्‌ विष्णोः (इन्द्रस्य) श्रघुरस्य नामा ( ३।३८।४ ) 


५८ भारतीय दशन 


है | एक ही महामहिमशालिनी शक्ति के विकसित रूप हाने से उनक) 
शक्ति स्वतन्त्र नदीं है, प्रत्युत उनके मीतर विद्यमान रक्तिपकदहदीहै। 
“जीं ग्रोपधियों मै, नवीन उसन्न होनेवाच्ी श्रोप्रधियो मे, पल्लव तथा 
पुष्प से नुशोभित श्रोपधियो मे तथा गभं धारण करनेवाली श्रोषरधियों 
मं एक ही शक्ति विद्यमान रहनी है । देवोंका महत्‌ सामथ्यं वस्तुतः 
एक दी रैः" 


त्रण्वेदम्‌ छ्रृतः की ब्दी मनोरम कल्पनादै। ऋत काश्यं दहै 
सत्य, श्रविनाशी न्ता । इस जगत्‌ मे ्रृतःके कारण दही मृष्टि कौ 
यत्पत्ति होती है । सृष्टिक दि मं रत्‌" दी सर्वं प्रथम 
छत उन्न टृश्रार | त्रिर्व मं सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का 
कारणमत तच्च यही ऋरृतश्द्ीदहै। इस "ऋतः! कीसत्ताके कारण दही 
विप्रमा के स्थान पर समता का, अशान्ति को जगह शान्तिका, साम्राज्य 
विराजमान है । इत सुव्यवस्थाकाकाग्ण क्याहै ? (रतः श्र्थात्‌ सत्य- 
भूत ब्रह्म । देवतागण भो क्रृतके स्वस्प्हैया क्रत से उत्पन्न हुए ै। 
सोमर क्रत के द्वारा उ्यन्न (क्रतजात) तथा वयित होतेह, वे स्वयं क्रत 
र्पई (ऋग्वेद ९। १०८ ।८) | मू्यक्रूतकाही विस्तार करत है 
तथा नदियां इसी क्रत क) वहन करती हउ ( ऋऋ° वे° १।१०५।१५)। 
सकल देवताग्रां के भीतर मकल कार्या के अन्तरम यदहीचऋत याकारण- 
सत्ता अनुप्रविष्ट रै । इसी सत्ता का अवलम्बन कर कायं-वगं अपनी 
स्थिति बनये हुए ₹। 


ऋग्वेद मे देवताओं के द्विविध ल्प का वणन मिलता है-एक ता 
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१. द्रष्रन्य ऋ० चम ३। ५५। ५, 
ग्‌, ऋनं च मत्यं चाभीद्धात 1 १५; „ “जः; ` | दर व° १ ० | १ ९. ¢ ।१ । 
३. ऋतम सिन्धवः । 


श्रोत दशन ५९ 


स्थूल दृश्य खूप है ओर दूषरा सूम अदृश्य गट स्य दहै | उनकाजोसूप 
हमारे ने्रों के सामने श्रातादहै वह दहै उनका स्थूल 
रूप (या आधिमोनिक रूप), परन्तु जौ रूप हमारी 
इन्द्ियों स अतीत रै, मोतिक इन्दर्यांमं जिसे ग्रहण 
करने की शक्ति नदी है वह है उनका गृढसूप (श्राधि- 
देविक खूप ) | इनत्त अतिरि एक तृतीय प्रकार--ग्राध्यास्मिक्र र्प--का 
--भी परिचय कन्हं मन्त मँ उपलन्व हाता है। उदाहरण के लिए 
विष्णु, मूर्यं तथा अच्चिके द्विविध सूप को समीक्षा कीजिए । जिनल्थमें 
विष्णु ने पाथिव लोकोका निर्माण करिया, "उत्तर मधस्थ' श्रन्तरिक्च को 
स्थिर क्रिया तथा तीन क्रमों स इष विश्व को माप डाला, वह्‌ उनका एक 
ल्प है १, परन्तु इससे अतिरिक्तं उनका "परम पदः दै जहां विष्णु का 
मूद्म रूप निवास करता है । उस लोक में विष्णु के भक्त लोग श्रमृत पान 
करते हुए श्रानन्दानुभव करिया करते ह । उसमें मधुकचक्र है-अगृतकूप 
हेर । उस परमपदं क) ज्ञानसम्पन्न जागरणशील विप्रलोग-विद्रनन दी- 
जानते ईै3 । विष्णु के परमपद की प्राप्ति व्रह्मकी दही उपनन्धि दै । इ्ी- 
लिए भरति व्रिष्णु को हमारा षा वन्धु बतलाती ह । 

इसी प्रकार सूर्य॑के त्रिविध रूपों का नितान्त दष्ट वणन उप- 
लग्ध हाता हे | ऋपरि अन्धकार को दूर करनेवाले सूयं के तीन रूपो 
करा वर्णन करते है--उत्‌, उत्‌ + तर उत्तर, उत्‌ + तम = उत्तम, जौ 
त्रमशः मादास्म्य मे बकर दै । सूय क्री उने ज्योति का नाम “उत्‌ 
है जो इस भुवन के श्रन्धकार के श्रपनयन मे समर्थं होती हे। देवों 


१. क्र० वे० १।१५४।१ 


दवताश्मक दिविध 
ल्प-स्थृल तथा 
सूक्ष्म 
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२. ११ 39 । ५ 


३. तद्‌ विप्राक्षो विपन्यवो जाग्र्वांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ ० व° १।२२।२१। 
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के मध्यम जो देव-रूप से निवास करनी है वह "उत्तर" है, परन्तु इन दोनो 
मे ब्रदृकर एक विशिष्ट ञ्योति है, उसकी संज्ञा हम मच्र मं उत्तमः है। 
अतः ये तीनों शब्द सूय के कायत्मिक., कारणात्मके तथा कायकारण 
म अतीत श्रवस्थाके व्रतकं । ग्रतः इमणए्क ही मन्व मं नू्यके 
श्राधिभौतिक, आधिदविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपो का वणन ब्रड़े सुन्दर 
दरग से करिया गया 2१ | सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुपश्चः ( जंगम तथा 
म्थावर समस्त विश्व का ग्रात्मा सूयह) इम मत्र का लद््य क्या 
ग्रायिभोतिक मृयं ई ? श््रात्माः शब्द स्पष्टतः सूय के परमात्म-तत्व का 
देय कर प्रयुक्त किया गया हं । 

अके इसी प्रकार स्थूल तथा सृदेम स्पा कौ मनौरम कल्पना 
ऋग्वद मे मिलती है । एतरेय श्रारण्यक का कहना दै कि श्रयि द प्रकारका 
हाता --( १) तिरोहित रग्नि श्रौर (२) पुरोहित श्रगिनि । (तिरोहितः 
शब्द श्रग्न के श्रव्यक्त.गूढतथा सदमस्य कापरिचायक ह । अतः पुरोहित 
द्रगिनि व्यक्त, पाथिव अग्निका प्रतिपादक है। अग्निमीड पुराहितम्‌' मन्म 
पुरोत अर्थात्‌ श्रमिव्यक्त) पायिव अग्निक सत्ताकानिदंश किया गया है२। 


इन प्रमाणो के श्राधार परहम निःमन्देह कह सक्रत दहं ङ्गि देवतश्रोक) 

जो भौतिक दश्याकं श्रथिष्ठाताया प्रतीक रूप मं पाश्चात्य कल्पना है वह 
नेमलक है तथा ठमी के साथवेदिकरधमके विकसिका कलित क्रम भी उतना 

ही निःसार है। सच बाततो यददहैकिक्रग्वेद इस विश्व के अनुपम शक्तिशाली 


१ उद्‌ वयं तममस्परि ज्योतिः पदयन्त उत्तरम्‌ । 
दव देवत्रा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
--ऋ० वे० १।२०।१०. 
२ देवतातक्व के विशद्‌ विवेचन ॐ लिये देखिए कोकिठेहवर शल्नी- 
अद्रतवाद्‌ ( बगला), पशम अध्याय । 


श्रातदशंनं ६१ 


रक नियन्ता स परिचित द तथा वह विभिन्न देवतार्श्रोको उसीकीनाना 
शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है। अतः वैदिक धमदीश्रद्रेत-तत्वके ऊपर 
श्रवल्वित है। नाना के बीच म एकता कौ भावना, सिन्नना के बीच 
अभिन्नता की कल्पना दाशनिक जगत्‌ में एकदम मौलिक तच्यहै श्रौर 
द्म निगृदतम तत्व क श्रनुसन्धान करने करा समस्त गौरव मारे वैदिक- 
कालीन श्रार्पचन्नः-सम्पन्न महपिर्योकादहीहै। 


इस एक देवता की विभिन्न संजायं उपलन्ध होती रहै--प्रजापति, 
दिरण्यगरम॑, पुरुप श्रादि । ऋग्वेद कै दशममण्डल का १२१ वाँ मुक्त 
दिरप्यगमं कर स्तुति का प्रतिपादक दै । यह सुनः 

दिरण्यगभं गहरे श्राध्यात्मिक त्वो स भग हुआ है। उच्च 
दाशंनिक व्रिचारो के कारण यह सुक्तं ऋग्वेद के 

मृक्ता मे मदत्वपूण्‌ सममा जाता है । श्रानन्दसूप होने से त्रथवा इदमित्थ 
रूपसे श्रनिर्वचनीयहीनेके काग्णये ही प्रजापति (कः, शब्दके द्वारा 
व्यवदन क्रिये गयं है १ | “यही दिरए्यगम सवक श्रागे उयन्न हुए, उदयन्न 
होने पर ये समस्त प्राणियो। क एक अद्वितीय श्रधिपति दूए । इस प्रवी, 
श्रन्तरिक्च तथा श्राक्राश को ये धाए्ण करनेवारे है| यज्-यागो मे उन्हीं 
के प्रसादनाथ हम लोग हविष्यका होम क्रिया करते रैर | ये समस्त 


१ ‹ कस्मे देवाय हविषा विधम इम मत्र (१०।१२१।१ ) के 
"कस्म" पद के श्रथ-चिषय मे पयाप्त मतभेद दहे। पश्चिमी वेदिक विदान्‌ 
हसे प्रदनवाचक सवनाम बतलाते ह, परन्तु वेदिक परम्परा में इम शब्द का 
स्र्थं द्रजपतिः है । “अत्र किं शब्दोऽनिज्ञानस्वश्यत्वात्‌ प्रजापतौ वतैते । 
यद्वा कं सुखम्‌ । नद्पत्वात्‌ प्रजाप्रतिः कं इत्युच्यते” -- स।यणमाप्य । 

२ हिरण्यगभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीन्‌ । 

स दाधार प्रथवीं यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विघेम ॥ 
ऋ० वे° १०।१२१।१. 
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प्राणियों के प्राणदाता ( श्रासदा) तथां बल्दाता ह । श्रमरता तथा 
मृत्यु छ्वाया के समान उनके श्राधीन रहती है" । ब्राह्मण ग्रन्थो मं 
प्रजापति ही र्वश्रेष्ठ देवता बतलाय गये ह । शतपथत्राह्मण (५।१।२।१०) 
का कहना कि देवताश्रों की संख्या ततीस है, परन्तु प्रजापति चौतीसवे 
देवता ई अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ देवता है। 
ह्य के सवन्यापी हाने की मद्वपूण॒ कल्पना का वणन श्रनेक सूत 
मे मिलता है । इतका छव से सुन्दर दषटान्त पुरुपदूक्त ( १०।६० ) तथा 
ग्रदितिसूक्त (१।८९) म मिलता ई † वह दार मस्तक ( सद्ख 
पुरुष शीर्षा ), हजार श्रोंखो तथा हजार पैरवाखा प्पुखुष' चारो श्रोर स 
~¬ इस प्रथ्वी को वेरकर परिमाण मं दश श्रंगुल श्रधिक है। “जो 
कछु इस समय वतमान है, जो कुछ उत्पन्न दग्रा है (भूतकाल मे) तथा 
_ फुं उसन्न होतव्राला है (भविष्यकाल मं) वह्‌ सव पुरूष ही ह > 
पुश एवदं सवं यद्‌ भृतं यच्च भग्यम्‌ । 
इस सृक्त मं सव॑श्वरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुस्पष्ट है । इसी 
प्रकार श्रदिति के वंन के त्रवसर पर राहूगणपुत्र गोतम ऋरपि का 
कट्ना कि श्रदिति ही आकाश है, श्रदिति अन्तरित्त है; ग्रदिति माता रहै, 
ग्रदिति दी पिता है तथा पुत्र है; अदिति समस्त देवता है, श्रदिति पञ्चजन 
( निप्राद महित चतुर्वर्ण ) हं । जो कुछ उत्पन्न है तथा जो कुलु उत्पन्न 
दोनेवाला हे वह सवर ग्रदिति ही है- 
अदिति्यरिदतिरन्तरिक्ष- 
मदितिमांता ष पितास पुत्रः। 
विश्व देवा श्रदितिः पञ्च जना 
श्रदितिरजांतमदितिजंनित्वम्‌ ॥ 
( ऋ० बे° १।८६।१० } 


१ यस्थ च्न्ायाद्मतं यम्य मन्म, । ( ऋ ते ५०।३२३।२ ) 
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इम प्रकार पुरप तथा श्रदिति कौ सवव्यापकता मानकर उनको 
विश्व से श्रमिन्नता स्वीकृत की गदं है । 


अथववेद के स्कम्भ सुक्त (१० काण्ड, ऽर्ध तथा <वा सूक्त) तथा 
उच्छिष्ट सूक्त (११।९) की परीक्षा करने से यष्ट प्रतीत 
होता दहै कि ब्रह्म को व्यापकता तथाश्रात्मा स श्रमिन्नता के 
सिद्धान्त श्रथववेद को सर्वथा मान्यै । ब्रह्म की श्रन्यतम सज्ञा स्कम्भ 
( आधार ) है । जगत के समस्त पदाथ उसीके श्राश्रय में निवाम करत 
ह तथा श्रपनी सत्ता बनायं रहत ई । अतः उसकी स्कम्भ सज्ञा अ्नन्वधक 
है । स्कम्भ विश्वकाकारणदहै। ब्रह्मकाभी वह कारण है। ग्रनः 
उसे ज्येष्ठ ब्रह्म मी कहते ह । “जिसमं मृमि, अन्तरिक्ष, श्राकाश्च समाहित 
है, शतरि, चन्द्रमा, सूर्यं तथा वायु जिनमे श्रपित होकर रहत है, वही 
स्कम्भ दै (१०।७।१२) । याता (थिवी) सन्तरिक्च, प्रदेशो का धारण 
करनेवाला वही स्कम्भ हे (१०।७।२३५) । इतना ही नदी, इह भूत, भव्य 
(भविष्य) तथा समस्त वतमान का अधीश्वर है (१०।८।१)। यह मन्त्र स्कम्भ 
की श्रात्मा के साथ एकता मी स्पष्ट शब्दोंमे प्रतिपादित करता है- 


स्कम्भ 


श्रकामो धीरो अमृतः स्यम्‌ 
रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः। 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय म्यो 
रात्मानं भधीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
( १०।८] ४५ ) 


उच्छिष्ट स॒क्त मे उच्छिष्ट नामके द्वाग ब्रह्यकाही प्रतिपादन है। 
"उच्छिष्ट" का अथं है बचा हुआ. शेप पदाथ । दश्य-प्रपञ्च के निप्रेध करने के 
अनन्तर जो अवशिष्ट रहता दै वही उच्छिष्टे श्र्थात्‌ बाध 

` रहित परब्रह्म | ब्रह्य के इसी स्वरूप की अभिग्यक्तिं क 


1 


च च्छिष्ट 
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निए व्रदद।रण्यक उपनिषद्‌ व्रह्म को 'नति' नेति" पुक्रारता है।१ सूक्त 
भर मे विश्च के समस्त पदाथ उच के ऊपर श्रवरलम्वित ब्रतछाय गये 
है । सूक्त के प्रथम मन्त्र में प्रतिपादित ^ उच्छिष्ट पर नाम-रूप अवचम्वित्त 
द” सिद्धान्त श्रदवेत-वेदान्त की दृष्टि स कितना मदत्वपृणं है } नामरूप 
का दृश्यमान जगत्‌ क लिए प्रयोग कितना साग्गभित है। समस्त वद 
तथा पुराण की यत्ति उच्छिष्टसे हुई है (२४); प्राण॒, अपान, 
चक्ञः तथा श्रोत्र, अच्लिति ( स्थिति) तथा क्षिति ( नय) ~ सब 
उच्छिष्ट स उत्पन्न दए है (२५) अतः "उच्छिष्टं की महिमा 
श्वर्णनीय दै । इन सक्तौ के अनुमन्धानसेस्यष्ट है कि प्रजापति, पुरुप, 
हिर्ए्यगभं, स्कम्भ तथा उच्छ एकः दी परमनच्व के वाचक हं । उप- 
निपरदोः के ब्रह्मतत्त्र तथा ब्रह्मातमेक्यवाद कौ यहा पूर्वपीटिका है। इन्दी 
रकेतोः का पल्नयीकरण उपनिषदो का प्रधान ख्द्यहै। इस विवचन 
क] पटृकर गीता (१५।१५ के प्वरदश्च सम॑रहमेव वद्ः' तथा श््रादाक्रनते 
च मध्यचहरिः सर्वत्र गीयत' पुराण के इस वाक्यम क्रिसी प्रकारका 
देह नहीं रट्‌ जाता। 


इस प्रकार वैदिक ऋष्रियो ने इस जगत्‌ के करतां तथा नियामक 
मृल तत्व को अपनी स॒क्ष्म ताच्िक दृष्टि स दृट्‌ निकाला था । इस विधय 
मे नासदीय सक्तं (ऋ° वे° १०।१२६ ) क्रषयो की आध्यात्मिक दष्ट 
को पणतया ग्यक्तं करने के कारण अत्यन्त मह्वपणं है । यह सक्त 
त्रग्येदीय श्रद्रन-मावनाको जिस खूप मे श्रमिव्यक्तं करता है उम 


-~~--~-----~~--- - ---- लः -- 


१ अथान श्रादेशो नति नति - बुह्‌° उप० २।३।११। 
ह नानास्ति किलन „ „+ २।२।२१। 

२ उच्छिष्टे नाम म्प चोच््िष्टे टोक आहितः 
उच्छिष्ट इन्द्रश्वाग्निश्च विद्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ 
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रूप मं अभिव्यक्त करनेवाटे अन्य मृक्तं का नितार१ अनाव ट । नामरीय- 
मृन्ते के ऋपि के सामने इम विद्व की उत्पत्ति की विपम पी हतर्मीन 
भरा । यद विच्च करट स उखन्न हुभा इसके मूक म करान सा तक 
विद्यमान था! सिस वस्तु की उत्ति गव्रप्रधम हृद्‌ “ 
अदत की भावना आदि प्रदनाः का समुचन उन्तर देना मग काम 
नदी है. प्ररन्तु इम मृक्तमं इन्दी प्रत्ना + उचित 
उनर अन्तर्हि की सहायता से प्रस्तुत करिया गयादहै । ` सृष्टि कं आद्भि- 
कालमंनता अमत्‌ दीथाआओरनसन्‌हीथा ' वहन ता अआःतीन्न 
था,नतेास्वगं दी विद्यमान भथा, जा उस्म पर ह । क्रिप्तन ठकाधा 
वरह क्था“ आर क्सि ङक गक्नामंथा८ क्या उस ममयं गन तथा 
गभीर जक था ( जिममं बह पडा दुजाथा ) ८ उम समयमृघ्यु न शा, 
तो अमरसदही था, उस समय दिननतथा गत क्रा पाक्य न थाः । 
दतने निपेधौ के वर्णन कं अनन्मर ऋषि सनतस्मिफे वस्त का बरणन करर 
राहि उस समयवसएकदाथाजा वायुरद्िति दाकर न अप 
सामध्यसेव्वासट रदा था। उक अरिक्त अन्प्रकाट्‌ वन्तु भी द्ीनर्ह 
नासदासीन्ना सद्‌।मीन्द्ानीं 
नासीद्‌ राना व्योमा परो यत्‌ | 
किमावरीवः ८ कुट कस्य शमन 
अम्भः रिमासाद्‌ गहन गभीरम्‌ ॥ 
नम्यृरासीदम्रत न तरिं 
न राच्या सहः आमीत्‌ प्रकनः। 
आन्‌दवान सधया. _ तदक . 
तन्माद्धन्यन्न परः किल्दुनाम्‌ ॥ 
यह्‌ हं नितान्त उदात्त एकख भावना । ` तदेकम्‌?"-- ब्रह एक । उसके 
लिङ्घ निर्धारण मे असमर्थं होकर वेदिक कऋप्रियो ने सर्वत्र उस परमन 
के लिए नपुंसक "तत्‌" तथा तत्‌ शब्दौ का प्रयोगक्रिा है । वही इस जगत्‌ 
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का मूल कारण है । उसी से यावत्‌ चेतन नर अचतन वस्नुभौ की 
उत्पत्ति हद है । वह एक दै, अद्वितीय हं; उसके साथ तथा ममक्क्न 
रदनेवादी अन्य वस्तु का वास्तव अमाव है । अचि, मातरिदवा, यम आदि 
देवता उसी ॐ भिन्न-भिननस्पका धारण करनेवाटदे। वद एक दी 
है, परन्तु कवि रोग उन भिन्न भिन्न नाम से पुक्रारत ह ।" मनुष्या का 
मधुर वाणी मं वही बौट्ता दे, पक्षिया के कल्टरवम' वही चदकता ई, 
विकसित पुष्पो केस्परमे वही दंसता है. प्रचण्ड गजन तथा तृफान म 
वही करोध-भाव को प्रकट करता है, नना-मण्डक मे चन््र-सू्यं तथा 
ताराओः का उटी तत्तत्‌ म्थान पर स्थिर करता हैः । भिन्नताकं स्तगाः 
म अभिन्नताका यदि किसी ने परचाना, तो वदि आर्याः ने। इम 
अभिन्नना का पद्छवीकरण उपनिषदा का प्रधान विपयद्रे; प्रर इसका 
बीज ऋगवदीय-मंहितामे मम्पष्टन्प म निहित दहै, जिसमे सन्देद 

करने के लिग्‌ तनिक मी स्थान नदी। 
ब्राह्मण तथा आरण्यक की समीक्षा करने म हम उनके सिद्धान्ताः क 
परिचय पाते ह । यह काठ संहिता तथा उपनिपद्‌ ल का मध्यवर्ती 
नरा्रणनतथा युगदहै। इसमं वणाश्रम धम की प्रप्प्ठा पर्यात्त स्पसे 
आरण्य सम्पन्न की गद । तैनिरीय व्राह्मणन (८ ३।१.।३) चाग 
वर्गा के साथ चरो आश्रमा के कतव्य का वन क्या ह । 
व्राह्मण" मं कमकाण्ड का लब विस्तार गया है । यज्ञ का महस इतना 
दौ नहीं है कि वह किसी देवता-विदाप फे उहश्य मे द्रव्य का 
त्यागस्प दो, प्र्युत वह इस विष्व कं नियामक सू्प्रमग्रहण क्या गया 
है । समस्त विश्व ही यज्ञ-स्प दै। यज्ञ के कारण देवता लोग अपने- 

१. इन्द्र मित्रः वरुणमभिमाह्ुगथो दिव्यः म सुपणा गम्त्मान्‌ | 


ण्कं मदर. विप्रा वहुधा वदन्ति अधिं यम मानरिदवानमाहुः। 
(ऋण वे० १।१६४ ४६.) 
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अपने अधिकारो का निर्वाह करत रै । यज की निष्पति से समस्न विध्व 
व कल्याण-साधन होता ई । यन्नचिष्णु करा स्पदव्तन्टाया गया दहै (विष्णुं 
यज्ञः); आरण्यको म यन कौ दादानिक्र व्याख्या ह तथा उसके रहस्या 
की यथाथ मीमामारै | आरण्यकवामं वमो से उद्ननपन के प्रति 
अश्रद्ाका गव. दीव पदता दै स्वर्ग कै क्षय होने त कर्ममागं 
आस्यान्तक मुष्का सम्पादक नदीं माना जा सकना। अनः कर्मसे 
लोगो की असिरुचि हयग्ने टगी ओर जान माग की सोर उनका भ्यान 
आक्रष्ट हाना । अतः ज्ञान-कम के समन्वय कीजो बात पनिपत्‌ 
कारमं प्रधानतया विद्यमान रै उसक्रा आरम्भ इसी युग मद्व 
गया था। 





उपनिषद्‌ 


वद्‌ के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ ई । इस प्रन्थ-रत्नौ मे वेदिक ऋपिर्यो 
न अभ्यात्म विद्याके गृूढुतम रहस्या का विशद विवचन भ्या रहै। 
मारतीय तच्-ज्ञान का मूल स्रात इर उपनिपदोमं द। 
उपनिषद्‌ वास्तव मं आध्यात्मिक मानसरावर द जिम 
भिन्न-सिन्न ज्ञान-सरितायेँ निकल कर इस पुण्य-भूमि अयावतं मं मानव 
माच्रके एेटिक अभ्युदय तथा आमुष्मिक कल्याण साधन के दिए 
प्रादित होनी ह। चन्द दर्शनम तीन प्रस्थान ग्रन्थ दं जी वेदक 
धर्मानमार गन्तव्य माग तथा उसके साधनक प्रतिपादक ह । भारताय 
विचार गाख्र के लिए सर्वश्रेष्ठ उपजीव्य ग्रन्थ हनि कं कारण उपनिषद 
प्रस्थान-उयी के अन्तगृंत प्रथम प्रस्थानके स्पमें रृष्टीत किये गयं 
दितीय प्रस्थान श्रीमदूम॒गुवेदु्गीता दै जा समस्त उपनिपदुरूपी घनुओ 
का वप्सरूपी पार्थं के हिषए मगवान्‌ गोपाल दृष्णकंद्वारा दृहा गवा सुधा- 
सहोदर सारमृत दृध दहै। तृतीय. प्रस्थान वादरायण-व्याख-विरचित 
ब्रह्मसूत्र हं जिसमें आपाततः विरोधी उपनिपद्‌-वाक्यौ का समन्वय 


मद71 
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तथा एकमात्र अभिप्राय व्रह्य म त्खिटाकर अम्य ताक्िकिं की गृक्तियो 
का प्रवट खण्डन्‌ किया गया हं । दसी प्रस्थान-त्र्यी--उपनिपः, गीता 
तथा त्रः सूत्र-पर भारतीय वद्क्-पम तथा दगन अवलम्बित हे, परन्तु 
गीता तथा शदयमृच्र का उपनिपते] पर्‌ आधित दाने के कारण उपनिषदा 
करा मदत समे अभिक है । इमास नवानि मत क संस्थापक आचाय 
न अपने सिद्धान्ला की प्रामाणिकता तथा अश्रोणता प्रदरित कर्ने 
क़ लिए उन्द तीनां ग्रन्थरत्ना पर स्वमतानुक्ट याष्य कीं 
ग्ननराकीरं। 

उपनिषद्‌ राव्द्‌ उपतथा नि उपसगक सद्‌ धानु से क्रिषु प्रत्यय 
जाडने फ निष्पन्न दूजा हं । मद्‌ धातुक तीन अर्थ दात द 

| , वि्रण = नाश हाना, गति = प्रासि होना, सव्रमा- 
ष", चअ दन = सिथिल करना । उपनिषद्‌ का अर्थं द 
अःयत्मविता । जिस व्याक अध्ययन करन मे दृषरानुश्रविक्र विप्रयो 
स (ग्न्य ससश्रुजना की संसार वरीजमूत विदा नष्टं दो जती. जो 
विग उन व्दयाकी प्राति कग इती हं तथा जिसकर परिशीलन मे गर्भना- 
सादि नःन-नन्दो क सवथा रसिथिल्करण हया जाना ह, वही अ*यात्म- 
विद्या उपनिषद्‌ दहै" | सदुगनायं के इम व्याग्यान के अनुमार उय- 
निषद्‌ का मन्य अथे है व्ह्मविद्या तथा गण अथं ह: व्रद्मविद्या- 
प्रतिपादक ग्रन्थ विदाप | व्रह्म के स्वरुप, समं उत्नन जीव तथा 
जगन्‌ के साध उसका वास्तविक सम्बन्ध, वह्यं की प्राति के 
उपाय आदि वरिपया करा विद्ृत तथा विद वर्णन ठन ग्रन्थो मं किया 
गया ~ । अतः इनका ` -पनिपद्‌' संजा अनशक ह । 


१. दष््व्य कटोपनिषः तथा वत्तिरीय उपनिषः वे, राद्गुरमाय का 
उपाद्धात। 
२८. दम्माद विद्यायां मुख्यया व्रत्या उपनिपन्द्व्दरो वनते, गन्ध नु भक्त्या- 
कटमाय प्रू. २ 


= ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ --~ ~= == कण 
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प्राचीन कालम प्रत्यक वेदिक याखाका अयना विख उपनिषद्‌ था. 
परन्तु जाजकल उतने उपनिप्रदा की उपटन्ि नट। दाता । मुक्तिकाप्र- 
निपरद्‌ मं उपल्ब्य उपनिषदा का "वी द गड हू" 
उमके अनुमार्‌ उपनिषद्‌ १०८ हं जिनम १० उपनिपः 
ऋग्यद्‌ य सम्बद्ध दह. १९ रुज्टयनुचद्‌ से, ३२ कृष्णयनुवद ५, १६ सामवेद 
से तथा ३१ अथववद्‌ मे | परन्तु मुक्छिकोपनिप्द्‌ के दी अभ्ययन से पना 
चलता हं करि उपनिषदा कौ संग्या करीं अधिक थी । अध्राच्तर गन उप 
निषद्‌ ता उपनिपत्तादिस्य के सारमृत है" | कतिपय तप टग्‌ अश्वा, 
( मद्रास ) की यिासोफिकलट सोसायटी ने अप्रकाडिन उपनिषदा का 
प्रकारिन स्याह, जा नख्याम द्गमग साट द आर जिनम कपप 
उपनिषदो का अनुवाद दाराञ्चिक्रौह ( बादशाह शारजर्टो के उपष्य पु ) 
न फारसी भापा मं १७ व्रीं शनान्दी मं कया था। 

इन १०८ उपनिपदो मं मी उ।रह तेरह उपनिपद्‌ विपय-प्रतिपादन 
की विदादता तथा प्राचीनता के विचार मे नितान्त प्रामाणिक माने जातं 
ह । ऋग्वदाय उपनिप्रदो मे एतरय तथा कौषीतकि साम-उपनिपरद्‌) 
में छान्दोग्य तथां केन, कृष्णयजुः उपनिप्रदौ मे तत्तर्दय, महानारायण, 
कट, स्वेताव्वतर्‌ तथा सैवायणी, युक्छयनुवद्‌ के ईयावास्य तथा वृहदा- 
रण्यकरः सथुवृउपनिप्रदो मं मुण्डक, माण्ट्रक्य तथा प्रह्न नितान्त प्रसिद्ध, 
प्राचीन तथा प्रामाणिक स्वीकार किये गयेद। शद्गचा्यं ने इन १९१ 
उपनिपदो दी पर्‌ माप्य ग्वा है-ईश, केन, कट, प्रथन, मुण्डक 
माण्टरक्य, तेत्तिरीय, एतरेय, छान्दोग्य रप्यक्र तथा त्रसिह पर्वता 
पी । इनके अतिरिक्त अपने भाष्य मं उन्दने सगनग ६ अन्य उर्ानि 


~ ~~~ ~ ~ ~~~ 
~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ---- ~~ कय 


ग्रन्या 


९. मुक्तिवापनिषद्‌ प्रथम अध्याय ( उपनिपःसयद्‌ प° “८ ५९ ) 
२. मर्षोपनिपदं मभ्य । ग्न]र मष दानम्‌. । 
सकल्द्रपणमात्रण मर्ताधाधनिकृन्ःनय्‌ ॥ 

- मृनिक्कोपनिप्रट (१५४) 
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प्रद छा प्रमाणके लिय उदूदृत सिया हं। उनमं जङ्कराचायं के दवाय 
व्याख््रात उपनिपदू-ग्र-4 अदन मदृन्वश्ाछा माने जातेदहेतथान्योक्प्रिय 
टानेसे उन्ध शा पठनपराटेन व्िरपतया आजकन दाता हं। इनमें भी 
छन्दाय तथा ह्ृ्ृदारण्यक सतवसे अधिक मदच्पूण नथा प्राचीन स्ीकरत 
स्प्यिजानेदे | वुः उवनिपद्‌ गद्ात्मक द, वबुः पद्यात्मक ओर कतिपय 
गद्यवात्मक | उपनिवदा के रचनाकाठ के विपयमं आदोचकामें परयक्ति 
ममेद्‌ है! इतनानो निश्चित ह प्रधान उपनिषदो कौ रचना वद्ध 
के आविर्भाव से व्रसत पटहो चुकी शी, परन्तु समस्त उपनिप्रदौ का 
पिरमाण एके काठ का पिपय न दाकर अनेक यनान्दियि के उन्याग का 
परिणाम टै । विपय-वर्णन काटि से उपनिषदो करा श्रेणी विभाग किया 
जा सक्त ह्‌ । कुष्ट उपनिषद्‌ वदान्य ( आत्मानधा व्रह्म के सखन्पर तधा 
प्रसर सम्बन्ध ) प्रगिपादफ़ है, कुट याग के स्वरूप विवचनमें निरतं ६ 
परन्यु उपनिषदो का महती संख्या विष्णु, शिव तथां छक्ति पर्‌? ६। 
उपनिषदो के प्रतिपाद्य सिद्धान्नं कौ टकर भारतीय दादानिकानं 
५ छानव्रीनकी है | रीय उीक्राकार उर्पानपदाम णकली प्रफएर क 
सिद्धान्तो गी सन्ता स्वकर करते निप्रठी त 
शरत, विरिष्ादन लि तथाद्रत श्रनिया क्रा सद्‌"व 
इते कई “प विद्धान्‌ अम्वीकार नदा कर सकना। गै सच ध्रतिर्यो युक्ति- 
गुक्त ह । केवल टथिकाणका ही मद ह । जाचार्या ने खसिद्धान्त प्रति 
छ्रापक श्रतियो को प्रघानसमन स्वीक्रतकियाद तथा अन्य श्रतिया क 
गण मानकर उनक्रा उपति दिखा हे । श्रीरद्धराचायं नं उपनिषदा प्रर 
भाष्प क्षिकरस्उनमयष्रतकादही प्रतिपादन कियाद । , नर 
न स्वय उपनिषदो पर ष्य री रचना ती नदींकी हे, परन्तु अवान्तर. 
कान मं उनके शिष्यो ने विदिरद्रनानुमार वृनि्यां लिखी हे | रामानुज के 
व्याख्यानानुमार उपनिषद्‌ विरिषटषेत सिद्धान्त के प्रतिपाद ई। श्रीमध्वा- 
चार्यं ने कतिपय प्रधान उपनिपरधो पर माप्य ल्लिा है) उनकी दृषिमें 


मुख्य नान्पय 
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इन ग्रन्थरत्नौ का मुख्य तासयं ब्रह्म तथा आत्मा की भिन्नता--दवैत- प्रति- 
पाद्नमं ह । आधुनिक आलोचक के मत से उपनिप्रदो मं समस्त 
दूर्गनो के वीज निदि दहे । इन्दी सूष्षम सूचनां का ग्रहण कर पीके 
दार्शनिको न अपने २ सिद्धान्तो कोाप्रन्टयित किया ई तथा उन्हं स्वतन्ध- 
र्पेग प्रति्रिन फिय। है । आसतिः दर्यानो की कथा कान कट ८ जेन तथा 
दध जसे नास्तिक दशनां के मी मूल सिद्धान्ता की उपलव्ि उपनिषदों 
दती दहं । सच्चा वबातता यद्‌ ह॑ कि उपनिषद वदिक काकीन ऋषियों 
फे आध्यात्मिक विचारो के ब्रहमूल्य भाण्डागार ईै। इन विचारो मं 
रुव्यवस्थाहानपरमी कटी विक्र्णना ह। ऋपिर्यो के आभ्यासिक 
अनुमव सूवस्पण दन प्रन्थोमं वणित द । अनः दन उपदयो म 
सामन्जस्य का अनव हाना नितान्त स्वाभाविक ह । तथापि उपनिपदो 
क] तारनम्थ परीक्षास् उनके मूलभूत सिद्धान्तो का दष्टीकरण किया 
जा सकता है । 


(१) आत्मतस््व 

उपनिषदो म आत्मके सस्पका व्रिवचन बड़ी छान बीन कं साथ 
किया गया है। आत्मा की सत्ता इसी ज।वनकाल तक विद्यमान रहती 
ई अथवा इस जीवनकी समासि के पञ्चात्‌ भो उसका निवास बना 
रहता हं ˆ इस समस्या क मीमासा कठोपनिषद्‌ म बडु सुन्दर रीतिसे 
की गद्‌ | नचिकरितान यमराजम इसी समध्याका सलञ्षान के छिरः 
आग्रह किया । मस्य समर रम्यो का रदस्य है। उसका यथाचित विवचन 
यमराज ने स्वयं किया है। आत्मानित्य वम्नु हे, नकभी वद्‌ म॒रतादै, न 
कभी.अवष्यादिकरन दोपौकौ प्रा्तदटोतादहै', वह विपुथ्रग्रदण.. करने 
वाटी हमारी समस्त इन्द्रियां मे, संकस्पविकत्पात्मक मन से, विवेचनात्मक 
बुद्धि से तथा मारी सत्ता के कारणभूत प्राणा से प्रथक्‌ है। एक 
रमणीय रूपक के द्वारा इस तच्छ का वर्णन किया गया है-- "यह शरीर 
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रथदह, वुद्धि सारथि, मन्‌ प्रग्रह (स्गाम ) दै, उन्र्यो षाडेहेजा 
वपय; रग न्दा क्रतह दार आत्म र्नद्वामा& 1 ` अत्माको 
रथी वत्तल्छाकर्‌ यमने आत्मा करी सवश्रठता धरतिपादित की हं | रथम्वामीं 
कर कार्यकेद्टिपु ही रथादि वरन्कृजआा का व्यापार आ कररता ह, उषा 
पकार रशरी-म्धानीय जन्माक चण ह श्मरादि विपयो का व्यार 
हाता ट वाह्य-विपयाम आरम्भ कर श्रे्ठनाक्रमम विचार करने पर 
राप हा सव्र स श्रु टररता ह । 

-आास्मन्‌ क £ त्प पर विन्यार करमन स इसकं स्वरूप का यथाथ 
परिचिय मिना ८ | अनक कारमणास यह नामकरण करिया गया दहं । 
गद्धगाचायन एक प्राचीन य्डाक म उद्धत कर समस 
व्कनियो काणक प्रददति क्रिया £ | आत्मा जगत्‌ के 
सममन पदाथामं व्याप्त रहता ह ( स्नाति ), समन्त 

छा जप्त स्वम्मं ग्रहण केरल्य्ता द ( जादच ), म्थितिमाट 
म वह नपय 7 खाता हं अथात्‌ अनुव करणा हं । ( अनि) तथा 
सकरा मता निरन्तर र्ता द ( सन्नता नवः) | इन्दींकारणा से आप्मा 
का आतलः ह~ । कल्पित प्रस्युकरा सता क सिद्धि क ल्प 
अग्िघ्रान की सत्ता अव्य मानी जाती ह। कन्पिति सपं की 
मना के ट्िए्‌ तदधिष्ठानन्‌त रन्जु कीं सत्ता निरन्तर रहनी रह, 


आन्मान। रथन वि दरार रथमव तु। 
तु साग विदि मन प्रयरहमेय ब । 
रच्छिवाण दयाना ` विपयान्‌ 1 गाचगन्‌ । 
1-सन्द्रियमनायु+ * द 


` आत्मन्‌ याद 
वेष्‌ व्ृत्मसि 





--कटरापनिपः. २ । २-४। 
२. यदाप्नाति यद्रादत यनचासि विप्रयाचिह। 
य>चास्य सन्ततां मावरनसमादा.मेति कीर्त्यते । 
कट उप० (२१९) ९ )--दाद्रुरमाय 
द्रव्य चियार यक-पतरयद्‌ापिका पूण ९२९४ 
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उसी प्रकार कल्पति जगत्‌ की सना मानन # ल्एि आत्मा का 
निरन्तर गाव. सन्तत सच्चा ( निव्यता ' स्वीक्रन टा गयी ह । आत्मा 
की सतचाके कारण प्राणीम,चर जीवन धारण क्ररनादै। "कष्ट भी मव्य 
ननौ प्राण से जीवित रहना दं आरन अपानसे जीविनरत्ता है प्रत्युत 
यह उम तय के सहारे जीवित रहता ह जिममंये दानी प्राण तथा 
अपान आश्रित रहत हे" यर वह तदय कौन समान्मा कठ 
उप० २।२।५)) | 


आत्माके स्वरूप क्र प्रिवचन उपनिषदो मं व्डी सुन्दर मनिस 
करिया गयाह । कऋप्रियाने चनना के चार स्तर व्रतटायै ह्‌। तीन निभ्न 
` काटिके चैतन्य मं आत्मा क निवास वहीं रहता, प्ररन्तु 
1 सव मे उच्चकोटि के चेनन्य म्‌ आ्ससवरूप कौ तानक 
प्रख्न्धि हाती द । ररीर-चेतन्य. म्वन-चनम्य तथा 

मुपुति-चेपन्य से स्वंथः प्रथक्‌ होकर अत्मचंतन्य जपन युद्ध आमश्िन- 
र्प्रसे विद्यमान ग्टता ह । इम मिद्धान्त का प्रतिपादित करन के ब्ए 
लान्दाग्य उपनिप्रद्‌ मं (८७) एक बडी गोचक आग्न्यायिकरा वपित 
गर हे) देवता तथा अमृर्यनत आत्मतच्व का जिज्ञासा म प्ररिन 
सकर रन्द्र तधा विगचन को प्रजापति के पास मेजा। प्रजापति न कनीन 
वरं कौ कमर नपम्या कै अनन्तर आत्मत का सि्वलाया कि ओंधमं 
जलम तथा आद्षमं जा परप दीव पडतादह वदी अत्मा । विरा 
नरन का इस शिक्चासे सन्वाप हा गया, परन्तु इन्द्रकं मनम रखा का 
उद्य दभा कि मन्दर अलङ्कारा म दारीर का भूप्रित करन पर आत्मा 
भपिन प्रनत द्योता दै, परन्तु क्य) शरीर दी आत्मा है ˆ यदि शरीर 
तशा अत्मा का तादास्म्यदयोता, ता रारीर म अन्धस. काण्व आद्‌ 
दोप के विद्रमान रहने पर आत्मामं मी इन दोप का मानना प्डगा | 
दस शङ्का के निगस करने के लि्‌ प्रजापति ने स्वन चैतन्य कौ आस्मा 
वरतखाया, परन्तं दोष का निरसन द्यो सकरा; क्योिस्वन महम दुःष 
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का अनुभव कमते रै, ओघो से अश्रधारा ब्रहात दै, परन्तु आनन्द स्प 
आत्मामं क्यादःव का मंस्यन् म्वीकार्चियाज। सक्नाहे 2 -द््र फे 
पुनः आनेपर प्रजापति ने मुपृमि कारमं विद्यमान चेनन्य को आत्मा 
बतलाया । परन्न्‌ चिचार करने पर इन्द्र के मनमंशंका का पुनः उदय 
हआ । युपुति कालमंननता अपन। हा सत्ताकाज्ञानरद्ताहं आर न 
बाह्य वस्म का । उस समप्ता जीव पाट के कुनर कां तरद्‌ चनन्य- 
हीन प्रतीत हना है । इतनी शक्रा करने पर अन्त मं प्रजापति ने वाम्त- 
विक नख का समल्लाया रि इन तीर्न चेनन्योसे प्रथक्भूम जा उपाधि- 
परिरहित रुदर ननन्यहै अत्मानद्रपदही दं । ञाप्मा स्वचेतन्य द | 
मिन्न-भिन्न दानिक ने भिन्न-भिन्न चेनन्यका लं आत्मा वनलकायः ह, 
परन्तु वाम्नविक त्मा इन सवते भिन्न युद्ध चनन्य सन्पदः | 
माण्डक्य उपनिषद ममी युद्ध अत्मा का शतुरीय' वतव्याय। गया ह। 
जायत स्वप्न तथा सुपति उषी आत्मा की विभिन्न अवरस्य हे। 
जाग्रन दशामं आतस्ा ब्य वस्ता का अनुभव 
9 करत। ह, स्वप्नदा मं आभ्यन्तर मानस जगत्‌ का 
अनुभव करता ह, स्पुत्ति ( धार निद्रितावस्था ) मं 
बह अपने केवल आनन्द-स्वस्प का अनुभव करतादह।य तीना दशाय 
अत्मा की अप्र अवस्थाभौ का मूचित करती ह आर इनमं अत्मा का 
क्रमशः विश्व, तेजस तथा प्राञ्च कते ह । परन्तु इन तीना अवस्याभाम 
आत्मा के अंशमात्र का परिचय प्राप्त हाता हं.परन्तु पूण अत्मा म उन 
सव गुणो का अभावरटताह॑जी इन दशा मं उपलब्ध दात :। "उस 
समयनता द चतना रहनी है न अन्तः चनना. आर न दानो का 
संमिश्रण, न प्रज्ञा रहती ह ओर न अप्रज्ञा । अद्र) अग्राह्य, अव्यवदायं, 
अलक्षण (लश्चण या चिह्नस विरहित) मनिन्तनोय अन्र््नः व्यपदेश्य (नाम 
रहित ), केवट अत्मि-्रत्यपतार (एक आस्माकीदही सचा का केवल 
भान छ्येता है ), , प्रपञ्चोपशम ( जहाँ समस्त बाह्य जगत्‌ शान्त रदता 


भ्रात दशन ५५ 


ट्‌), यान्तशिव, अदत यट =नुथकट्ा वाता ह. यदी आत्मा ईह, इम 
ही जानना राद “ ( म^ट्रक्य उप० ८) । इम आप्मा करा तुरीय 
( जाग्रवादि अवस्थात्रयसे प्रथक्‌ दानिके कारण चतुथ) कहत है| यह्‌ 
आतमा कर्म अविकारी है जोर उसी कृट्य आत्मा का णकता नि"ग-ब्रह्म 
न 
मे स्नतामावन मिद्ध मान! जाती द । आकाग् दसी आअत्माक्ा व्रानक 
४ 
अश्षर हं । 





(२ ) ब्रह्मत 

कटा गया द 7 उपनिपरद्‌ के अध्यात्मनेत्ता ऋषिवर ने इस नानासक 
सनत परिवर्ननशी न अनित्य अगत्‌ के मूच मं विद्यमान शाश्वन सत्तात्मक 
पदार्थं का अन्तपण तासि दण्टिसे वर निक्राद्या द | इस अन्वपण कार्य 
मं उन्नते तीन विभिन प्डियो का प्रयोग करिया दै-आधिभोतिकर. 
ञआधिदरविक तथा आध्यास्मिक । आपिभातिक पद्धति इस भौतिक जगत्‌ 
की उलनि,. स्थिति तथा विनाश के कारणा की छानव्रीन करती दृद 
विदत निल पदाथ के निर्वचन म समथ हानी हं । आधिदेविक पद्धति 
नानार्प तथां स्वनावतामी वरिषुट देवताओं मं चक्ति सचार करने वारः 
एक परमात्मन का खाज निकानती हं । आध्यात्मिक पद्धति मं मानसः 
नया) तथा सरीर शछमय-कटपा क अवलकाकन करन से उनक 
मभूत आत्मत प निरूपण किया जाता दै । इन तीनो गयो के 
उपयोग करने से उपनिपदू-काटीन दाशंनिको ने जिस परमत परम 
मत्यभूत पदरथ का ऊदापाह किया, उस ब्रह्म कते । 

उपनिषदा मंत्रा केद्‌ा स्वर्यो का विशद गन किया रै 


लप मथवा सगुण स्प, निविराप अथवा निगुणु स्प । इन दानो 


भावो ममंदनिदथ करनेके अभिप्रायसे निवि 
नाव को कहीं परन्रह्य कहा गया हं ओर सविरोष माय 
का कहीं अप्रन्ह्य तथा शटी शब्द-ब्रह्म कटा गया 


द्विध ब्रह्म-- 
सगुण तथा निगुण 


= क~ क 
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ह । निविचाप ब्रह्य वह ह जिसे किसी विनपण या टक्षण से लक्षित नदी 
रिया जा सकना; भिसी चिद्ध का परिचय नदहीदिया जा सक्ता. जिकर 
राग उम पहचानने मंल्म नमथ दा सक्त ह, किरी गुण का उन्य्ख 
नही भिया जा सकता जिगसे उस धारण किया नात्तके। टसीटिण इम 
निव यप्र माव क्रा निग, निर्याति तथा नि्विकन्प आदि संज्ञाभो से 
अभिदिन करन हं । सविराप्र भाय टीक इसके विपरगत दाता ह । उममं 
गुण, चिद्व, ललण तथा वि्परणा का सत्ता विद्यमान रहनी द [जनक द्रारा 
उसका उक्तम्नग्पर ृदयद्कम क्रियाजा सकता । इन दानां भावोंकरा 
प्रदशिन कमनक ठिण उपनिप्रदो नदा प्रकार क वाया का प्रयाग 
कियाद | णक निर्वियप्र-दिद्घ, दमण मसविरोप्रदिद्ध । सवियप्र-कि 
्रनिर्यो सर्वकमा, सवकामः, सर्वेगन्त्रः, सवरसः द्या है | निविरोपटिद्र 
र्वो अधरम्‌, अनणुम्‌ अदस्‌, अदीर्भम्‌ आदिद्‌! । टन वाक्या 
मत्क विशता आर व्यान देनं याम्य हं। सरिदपि त्रह्मकङिए्‌ पुरिििङ्ग 
दव्डो कृाप्रयोग रिया गम्ाहै यथा स्वकर्म सवरसः आदि; "रन्न 
निविेपर्दाके चिण्‌ नमक यादौ काप्रयोग स्यि गया हं। अन्ध्र 
लमू अहन्वम्‌ आदि नपुंसक शब्दाः केद्रारापर्‌व्रद्य कानिदेश कियाजाना 
ह | यदा कराग्णद जि पररप्रद्म भतत्‌ परदके द्राग निर्दिष्ट्पिया जाता है, 
सः" प्रदकेद्रागा नही | श्रूिवाक्भा मं इम प्रकार परायक्य दैनपरमी 

दृद्रारा प्रतिपाय प्रदा्थमे किसी प्रकारका वेपम्य नहीं । निर््रिंचप 
तथा सविप्र नव-विमेद्‌ के सूचक हे; इनमं वस्वुगत विमद का स्वधा 
अभाव द । सगुण तथा-निगुण, सापाधि तथा निस्पाधि अदि यब्द्‌ एक 
टी व्रह्मतत्व के निदशफटै, क्याकि व्रह्मतच्यकीः प्रतिपादक भ्रुतियाने 
एक ही मन्वमं उनर्यश्द्धि शब्दोका प्रयाग क्रिया । मुण्डव-उपनिषद्‌ 
(१।१।६ ) मेंव्रह्मका वणन इम धकार भिया ह 


~~ ~ - ~--~-~-~ --- ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ = 


१. सनि उनयलिद्वाः नया च 'तविषग्राः। सयक्मःयाचाः सि -1पलिद्रा , अस्पन्द. 
मनण रस्थवमायाश्च निति पलिङा | -सादरभाष्य । 


श्रातं दररानं 


यत्‌ तद्‌ ।अद्र-वमद्रा्यम, अगारम्‌, अवरणम, अचक्षुःप्रात्रम, तट्‌ 
अपाणिवादम्‌ ( र्ट निवि व्रह्म का सूचना ), निर्यं विभुं सर्वगत 
मुस्‌^मं तदव्यय तदूमलयानि परणपिव्यन्ति घीगः( इन पूह्चख्गिददाके 
सविचप व्रह्म का निद फियागयादह ) | इस प्रकार जवर एकी मन्त 
उमयविध प्रदा क हाग्‌ व्रहमानच्य का प्रतिपादन करर्हा ह तव निट्चय 
ट कि उमम करनी प्रकार का वरम्तृगन पाथक्य नदीं दह | आ्यनराम 
दन उभग्रट्ज्धि वक्योको चकर गहरा मतभेद दहे । आचार्यं णटुर धरति 
का निर्ण व्रह्म-व्रपिपादफ दी साने ह. पर आचाय रामानु् उम 
मगुण {ददा-प्रतिपादक स्वाकार करते ह्‌ | परन्तु परम तखण्कदहां दह॑, उमे 
सगुण ना जाय या निगुण | 


(कृ) सगुणं व्रह्म 
अपर या नगुण व्रदा का परिचय उपनिपदमं दोप्र कारमेदिया 
| किसी नस्तव के पररिचयके लिए उसक्र रक्षण कां आवव्यकना 
टातीदहं | यट द्रण दो प्रकारका हाता ₹- -तटमस्थ लक्षण तथा स्रस्प 
ट्ण । जिसके द्रारावम्नृकेरुदढ स्वस्पका परिचय प्रा ख जाना 
हे, वम्नु के ताजिक स्प की उपच्धि होती है, वह्‌ स्वरूप टश्चण कर- 
साना ह । तटस्थ ष्ण कद्रारा वसु के सस्थायी, परिवननयीन गुणो 
का-वर्णन शिया जाना दै। सगण व्रह्मके उनयविधर लक्षण उपनिपःा मं 
पराप्त दाति ह । 
वरप व्र के अनुसार न जान तथा अनन्तरूप 
( सत्य जानमनन्तं व्रह्म- तन्ति उप० उप रेष) तथा वह विज्ञान आर 
| मानन्दस्प द ( चिन्ञानमानन्दरं व्रद्म--व्रृदह० उष 
श्रृ ¦ वषु रन्रूप् लण्‌ 
३.०।२८ ) । उपनिषदा मं व्रह्म कां तान स्याभाविक 
यक्तियो का उल्लेख प्रया जातु ह-ज्ञानशक्ति, बट्यक्ति तथा क्रियाशक्ति 
( परास्य शक्तिविंव्रिधेव श्रुयते रवाभाविकी ज्ञानवल्त्रिया च-ध्वेता 
=प० ६।८ )। 





७८ भारतीय दशम 


सगुण व्रह्म का तटस्थ लक्षण छान्दोग्य-उपनिपरद्‌ मं केवट एक शब्द्‌ 
मँ किया गया है। वह शब्द ह--तन्जन्ान्‌१ । तज्ज, तन् तथा तदन्‌ - 
टन तीन शब्दा का सक्षेप इस शब्द मे करिया गया । य 
शण जगत्‌ ब्रम से उद्यन्न दाताहं (तन्न), उसी मेंल्मीन 
हो जाता है ( तन्छ ) नथा उसीके कारण स्थितिकाल मं 
द्राण धारण करता ६ ( तदन्‌ )। इस जगन्‌ का उत्ति, स्थिति तथा 
ल्य के कारणभूत परमत को बह्म कहते ई । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ मे टम 
सिद्धान्त का प्रतिपादन वदे मन्दर शब्दौ किया गया है | व्रह्ममूत्र के 
"जन्माद्यस्य यतः" ( १।१।२ ) सूत्र म व्ह क्रा वद्यं तटम्थ टक्षण 
उपस्थित भिया दै । "वद्‌ सवका अधिपति द, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी 
है । वह सव्रकाकारण है; उसीमे सव जीव उत्मन हति है ओर उमी 
मं टीनदहा जाति ई” ( माट्रक्य उप )। मयुण व्रह्म इस संसार्‌ कं 
शासक दहै व इम जगत्‌ ॐ समस्त निवासि्याके भाग्यके विधाता ह 
गभ कर्यं करने वारं जीवां का वह्‌ कल्याण साधन करतैटहै ओर 
भृक्तिया सक्ति का विधान करत रह, परन्तु अदयुभ-क्मं वाटे जीरो 
कोवसर्वथा दण्डदेतेर्है। येद्ी इवः विरू या हिरण्यगर्भं कट 
जाते ह | दस विण्वके समस्न.'प्राणी उन्दीके गरीर है-सवरपेगं मे 
वह चलते हं, सव हाथो से काम करते, सव अगि से देखत र, जर 
सत्र कनौसे मृनतेर्‌। व्रह्म धग्वण्डशाक्तियोान्के उपरशामन करता हे। 
उसी की दक्ति स दव्रदा्ज.म. याक्ति-संचार दाना हं। केनापनिपद्‌ 
( नृतीय खण्ड) मेव्रह्मकी मव-शक्तिमताके वपय मः उमा हैमवतीं 
का रोचक आख्यान वणित हे जिसका तादर्ययहीरै किना अग्नि 
म स्यतः दाद्किाःशक्तिहैञरनवायु मंतरणकागी उड़ा ठ्नेका 


--~---- ~~~ ----- ~ ~ ~~ 


१. तञ्जलानिति सानन उपामान ( छ० उप० २।१४।१ ) । 
२. यवो वा इमानि भूतानि जायने, यनो जातानि जीवनि.यः्‌ प्रयन्त्वभििदानि 
तद्‌, विजिज्ञाप्तस्र तद्‌, बरह्म ( तैत्ति° उप० ३।१ ) । 


श्रौत दक्षन ७० 


स्वतः सामर्थ्यं हं । यदियं प्राकृतिक शक्तियो अपने प्रव सामर्थ्यं ङ 
ऊपर गर्वं करे, ता यह्‌ नितान्त अनुध्ििति ह । व्रह्म क यक्तिमत्ता के बल 
पर जगत्‌ के पदार्था मं राक्ति करा परिचय मिल्तादहं । नम्रता ब्रह्मज्ञान 
की सहायिका दह ओर अभिमान उम ज्ञान का नितान्त बाधक है| इन्द्र के 
नम्रता प्रदरिन करने पर ही उमा हैमवती ( ज्ञानदर्वी , वरदया के परिचय 
दनके ल्द आगमन हृद्‌ थी जिसकी करपामे इन्द्र दवताओ कै 
अपरिपति द्रुण्‌ । 


~ 6 
(ख) निगुण ब्रह्म 

पट दि्वन्टायागगया ह कि, व्रह्मकाजो निर्विंलेपया निर्गुण माव 
है उम किसी विद्ेपग म विरापित नदींश जा सक्ता. किसी चिद्व 
क द्वारा जिहिन.नर्टींभ्िया जा सक्ता, किसी गगासे तिद नही किया 
जा सकता । अर्थात्‌ परत्रद्य निर्विकल्प नथा निरुपापि दै । वह अनिद्य 
£-- उमक्रा भिस प्रकार निद्या नदा किया जा सकना। वस्तु का निर्दा 
{सी गृुणके टागदीह्ा सक्रनादहै। परन्तुज्र व्रह्म निर्युणदहै. तो 
उतका निदा करिथा जाना निनान्त अमम्ध्वदहै। इमी कारण चाष्करणि 
यन्पिके.टठारादव्रहा के व्रिपयमं बरार पने जाने पर वाघ्वक्रपिन 
मानावलस्बन धारणकर दही उनक प्रनका उत्तर दिया? । गुणौ के 
अस्यन्तं अभाव केकारण व्रह्म का भावतत्मक वणन दा नहीं सकता । उसे 
टम निपेधमुखन ही जान सकते करिवदह ण्मानहीं है. इसीलिए 
श्रति सदा नति नति ( यह नरह, ग्रह्‌ नही, ) कहकर उसका परिचयधदेती 
हं । व्रहदारण्यक श्रति ( ४४।२२ ) क्ती है-स एप रपि नकि आत्मा | 


त > ---~ - ~ ~ - ~ --~ ~ -~- ~~~ ~न 





९ वा कालना च वाध्वः पृष्ठ. सन्नव्चनेनवे च्द्य प्रावाचि श्रयते- म होवाच 
मर्धाहिमो इति । मे तूणो बभूव । न ह द्वितीय वा तृतीय वतरन उवाच “ब्रूमः खनु 
74 तु न मिजाना्ति । उप्यान्नोऽयमान्मा'' | 

--द्रकरभाग्य २।२।१.७ 


८० भारतीय दशन 


अयत आद्या भवति, नति नति, नदर तस्मात्‌ अन्यन्‌ परम्‌ अस्नि । 

रमलिय परब्रह्म क वण्नमं श्रतिव्रक्यामं 'न' अव्यय का टतना 
वाहृत्य चप्व्गिचर दाना | ब्रद० ( ३।६।६) के अनुसार वट अन्धक 
अनणु, अद्रम्ब तथा अदाव द । कट ( १।३।१५) उते अन्द, अन्यभ, 
अल्प, अभ्यरय, अरम, अगन्धवत्‌, अनादि तथा अनन धत्तां ह| 

बृहदारण्यक उ {निपट ( ३।८।८ ) मं याज्ञवतक्य गार्गी करा उपदेश 
दते समय अत्तः के म्वन्प का वियचन करमन हेद्‌ गार्गी, यदं 
सन्तर व्रह्मम्धृ नदीं -+न अणुः; चस नदह, दौर नहा, रक्त 
नदहीदहैन यक्ना, यद द्धायासे भिन्न ह आर अन्धकार से प्रथक्‌ है 
नायु तथा आङशस अच्ग दहै, असगदहेः रसता गन्धरसे विहीन ह, 
न चक्षु उमेग्रनणकरसष्तीदहंनश्रात्र; मन तथा वाणी फा वरह विपरय 
नदी, वद तेजमे रदित, प्राण्र तथा मृखसे उसा सम्बन्ध नदीं 
है; वह प्ररिमाणनदिति दै. न अन्दर हेन वाद्र ई; वह कुद नदी खानता, 
न उम आडस्वरा सकरन दह, “ 

कनापनिपद्‌ मं निष्प्रयस्चव्रद्य प्न वड! सजीव वणन ह- 

यद वाचाऽनन्पुदितं यन वागभ्य्यत । 
तद्व ब्रह्म च वद्धि नेद यदिदम्पासतं ॥ (१।५) 

जिसे वाणीं ऊट नहा सकरनी, पर जिसकी शक्तिम वाणी बोटनी ह, 
उमे दही तुम त्र्य जाना | यट नहीं, जिसकी तुम उपासना क्रतद | 

पर-व्रह्म निरपाय | दश, करार तथा [नमित्तसूणी उपाधि्योमे 
वह नितान्त वरस्ति ह । वद देशानीत, कालातीत, तथा निमिनानीत 
हं । प्रमाणात दान स वद्‌ निरा अप्रमय ह॑ । चनन्यात्मक्र दान से 
ब्रह्म स्वय विपर्थी हे । अतः वह किसी भी प्राणी के अन्तःकरण-त्रत्ति ज्ञान 
का विप्रय कथमपि नहीं हा सक्रता। तद्म क) (अरम आदि कट्‌ 
का तायय यही दह्‌ वह शब्दस्य्ादि के तुल्य विषय दहा नदीं सकता । 
वह विपृलकाय अगाध-प्रश्चान्त समुद्र के ममान कटा जा सकता ह । इम 


भ्रात दन ८१ 


जगत्‌ मं समस्त प्रकाशक्रा देनुभृत यौ व्रह्मदहै। "वदान सूयं चम- 
कता ह॑, न चन्द्रमा । न नतारा, यै त्रिजचिया नदा चमकनीः यद्‌ अग्नि 
कटा मे चमक सक्रना हं ८ उम कं चमक्रनकं प्रा मय चाज चमक्रनी 
हे; उसकिं प्रकानमे यद्‌ सव प्रकाशित दाना ह (कट उप ५।१५) }' 

रह्म दी दन स्ट का उपादान तधा निमित्त कारण दै द्म मृष्टिकरा उपादान त॒था यिमित कारण द । मुण्डक उपर 
निषद्‌ ( १।१।७) करा कना है करि जिम प्रकार मकड़ा अगन शरीरसे 
जादा तनना ह नथा उम अपन रारीरमं फिर मयट्टता 
ह, जिम प्रकार पृथिवी म ओपथिव्रा उ्पन्न द्ातीदः जंमे 
पुरुप मं केरा छाम उदन्न दात द, उसी प्रकार उस नित्य-त्रह्म ' अक्षर ) 
मे यह समस्त विस्व उवन्न हाना हं" । परमात्म मे पद उत्पन्न दभा 
आकाशः आकराशमे वायुः वापु मे अग्निः अग्नि मे जनः जन्मे पृथिवा, 
पुथिवरी से समस्त जव्रजन्तुमय जगत्‌ । इम जगत्‌ केत्य होनेकाक्रम 
हससे ठीक विपरीत हं। 


नग 


(२) उपनिषदां कां यवहार -पन्त 
उपनिपरदो करा व्यवहार पनन व्रड़ा दी मुन्दर दह । दम प्रह कह आये 
हं कि दानिक तत्वौका व्यवहार मं लाकर उसमे मानव जीवनक 
प्रभात्रित करनेमं भारतोय विचार-गास््रकी वरिदोपता है । उपतिप्रदो का 
आचार-मीमासा नितान्त उपयागी तथा मनारम दह। उन्नत आध्यात्मिक 
पथ प्रर आरूढ दानिके लि्‌ अनक सद्गुणो करा मद्धाव आघस्यक है| 
बहदारण्यक उपनिपूद्‌ ( ५।२।१-३ ने एक वरड़ी रोचक आण्यायिकरा के 
द्राग दम (आत्मसयम), दान तथा दया को मुिक्ना दी हैर | छान्दोग्य 
९ यथोणनाभिः सृजते गृह्णते व यथा परविव्यामोपधय मम्भवति। 
यथा सतः पुरुषान्‌ केरालौमानि नथा्नगात्‌ सम्भवत पिदवम्‌ । 
( मु° उप० १।१।८७ ) 
२ ण्पादै्वी वागनुवदति स्तनयित्नुं द द उति दाम्यन दत्त दयध्वमिति । 
तदेतत्‌ चयं जिक्रेत्‌ दरम दान दयामिति ( ब्रह ° उप० ५।२।३ ) | 
६ 
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८ २३।१७।४ । नै तपस्या, दान, आजव, अर्दिमा, सत्यव्रचन का आध्या- 
सिक उनति मं साधन वतद्ाया हं । तनिगाय ( १।२।१-३ ) न गुरग 
से प्रत्यावर्तन के समय लनाक का वई मृन्दर्‌ यि्नार्‌ दाद इन 
दिक्नाभो में माता, पिता तथा गुर का मवा, स्वाध्यायचिन्तन तथा धमा- 
चरण का मदृपूर्ण स्थान दै, परन्तु भपय वद का समसल उपदरौमं 
व्रिरिष्ट गौर प्राप्न द। छान्दोग्प ( ८।८५।१-५ ) ने सत्यकाम जावरा 
कांकथामें मघ्यकरी रिक्षाप्रर ्वूव जार दिया दहं। प्रऽनापनिप्रद्‌ मं 
अन्रनमाप्रण का निन्दा" तथा मुण्डक (३।१।६) मं सयका प्रणक्त 
प्ररामा ईर | मत्य के अनन्तर शम, दम, उपरति, तितिक्षा तथा समा- 
धान क्रा मा उननीं टौ आवभ्यक ह ( वुद० उप० ५।५।२२)। 
परन्तु जान-माधन के मूलभूत गुण दै --वरिवक _तथा वरग । व्रहप्राभ्ति 
केल्यकौ ओर तव तक जीव अग्रसर नहीं दाता, जवर तक उमे प्रित्रेक 
--मत्यामत्य का प्रिपेचन, प्रेय तथा प्रेयका वास्तव निधःरण -तथा 
जगत्‌ मे आव्यनिक त्रयाय उदन्न नदरी हाता । मुण्डक ( १।२।१२ ) ने 
इन गुणो का विप मदन्त दिया दे । कर्मक दारा प्राप्न दाक त्रिनम्वर 
हेः दम वात को जाननेमेह्ो ब्राह्मण दद्य मे निर्वरद-तेराग्य-का 
उदयद्ातादै | प्िपरिकदहो उमे निष्वय क्रादेताहैकरि क्रत (कम) 
के द्वारा अफेन ( नित्य. व्रह्म ) कर उपकन्ि हा नही सक्ती" | 


कर्म करने मं दम स्वतन्त्र दहै या नहीं? उपनिपरद्‌ खष्ट शब्दाम 
कहता है कि क्म करने मं आत्मा स्वतन्त्र है । वृदारण्यक ने निःसन्दिग्ध 
य्दा मे संकन्प की स्वतन्त्रता प्रतिपादित कीदहं। 
“यट पुरप्र काममय है; जैसी उसकी इच्छादाती ह 
मेसा ह्य उसका क्रतु ( मकन्प ) होता ह तथा संकन्प के अदुसार दी व्ह 


-~---- --~ ~~~ ------- - [अ 


कमं सातंत्र 


= 





१. समूलो वा णप परिदयुष्यति यीऽनृन वदति ( प्रघ उप ६।१) 
२. सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन प्रथा विननो देवयानः । । मु उप ३।१।६ ) 
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कम केरला ह+ | कापरीतक्रि (३।९ ) न मनुष्यकी कर्म करन म स्व 
न्त्रता का निषध क्रिया हं, परन्तु छन्दग्य मं इस स्वतन्त्रता का मन्दर 
वणन हं । आत्पज्ञान हा जानपदी मनुय मवन्धाको सें विचरण करर 
सकता द (श्रा उप० ८।१६९); वह जिम रचीजकी कामना करना है 
वट उसके सकत्प-मात्र से उन्न हा जाती ह (त° उपज ८।२।१० ) | 
मुक्तिकाधनिपद्‌ ( २।५।६ ) म खष्टनः पृस्पार्थ पर जार दिवा गया है- 
समायुमास्या सगभ्या वन्ती वासना सरित्‌ | 

प्रारुप्रण प्रयत्नन याजनीया युम पथि) 

अयुमेपु समाविष्टं युभेप्येवावतारयेत्‌ ॥। 

"“वामनार्पी नदीदा मार्गामे प्रवाल्ति हाती दै--धम मार्गमे 
तथा अगृनमागसे। मनुष्यका चारिण कि प्रयल्न द्राग अभम ठी 
वासना क्रा युभदहीम ल जाय । कम-निप्पादन मं आत्-म्ातन्त का 
उपपादन ही उपनिषद्‌ कौ ममस्त यिक्ना्जौ का सार हं। 
टम व्रद्माडके मनर अनक चाक टै जिनमं सवमे उन लोक 
वरद्यलाक कटद्टाता द । उपनिषदौ न (छार उप० ५।१५६ वृद० ६।२ 
कापा १।२,३) व मिस्र के माथ मृत्यु के अनन्मर प्रत्यक प्राणी के 
विभिन्न मार्गाका वर्णन भिया भिनके द्वारा बरे 
अपने कर्मानुसार तिमित्न व्कौको जातदे। इम 
यात्राके दो प्रधान मागं है- देवयान तधा पतुान | 
ज्ञान-कमममुचय के अनुष्ठाता, ज्ञानके साथ श्रद्धा तधा तपस्पा आदि 
शामन कायं करनेवाद, परप देवयान के द्वारा व्रहमलेक जात दे | त्र्य 
के आनन्दमय लोक प्राप्तकर वन पर भीवे अपनां उपासना का 
अनुष्ठान करत रते है ओर अनमं परव्रह्ममें नदा जातें । 
देप्यापूलं ( श्रात तथा स्मार्तं कर्म ) के अनुष्टाता कर्ममार्ग के अनुयायी 


थ 
६0 
ह्‌ | 


{वपिधयान दवयान 
तधा पितृयानं 


९. अथो खादः काममय णवाय पुरुप उति। स यथाकामो मवति नकतुभ॑वति 
यकतुभेवति त्‌ कमं कुरते तदभिसपयते । बर्‌० उप ( ४ ४-4 ) 
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पुरुप विनृयान के दारा चन्द्रलोक जात, ओर कर्मानुसार मुख भोग 
कृरव्रे पूनः इमलोकमं आनतद । यदि योमन कार्यरोपर रहतादैत 
ने धनी कुट॒म्बौ मं जन्म ग्रहण करत ह; यदि अगाभन का फ़ल अवरिपः 
रहतादह॑ता बुर कुटुम्धोम जन्मन््न ह । उपासना के व्रिधित्रत्‌ अनष्टार 
से वे पनः देवयान पन्था का आश्रय व्छकर ब्रह्मलोकमनजा सकत द 

दरसे क्रममक्ति कदत ह । इन दाना यानोकं अनतिरिक्त एक तीसरा माग 
ह्‌ जिमे ध्यानः न कटकर "गति' कटनदह। इसकी पारिभापिकीं सज 
"जायस्व प्रियम्--उयन्न दाना तथा सरना द॑ पयुपरक्षी के ममान जं 
जीव कम क अनधिकार्म हे तथा अधिकारं दाकर मी जा अयुभ कर्मा वे 
सम्पादक ह, उनकी यट तीस गतिदहातीहै ( चछ उपर ५।१०।८ ` 
परन्तु कु एस भी प्ररुपै ह जिन्टं इम क्रममुक्तिम नितान्त असन्ना 
हाता द आर्‌ जा शम्यामुक्ति ( साक्षात्‌ विना विलम्ब मोक्न) के इच्छु 
हात दे । उपनिषद्‌ ने उनके ट्ण मी व्यवस्था कां दं। आत्म-नान > 
दाना दी बन्धन का कारण हं। “मृल्याः स मुत्युमाप्नाति य इट नानेः 
परयति" ( कट० ८११ ) वह पुम्प्र मुत्युके वाद मुत्युकरा प्राप्न कररता 
जाता हं जां इम जगत्‌ मं अनक्रत्व कां देग्वता है। अनतः इम जगत्‌ म 
व्याप्त एकता का अनुभव करनवाया रव्या अपन जान के वरल प्रर 
सद्या-मुक्ति का कदी जीवनमं प्रान कर सक्रना दं । वृृदारण्यक्र श्र 
कहती ह+ जिम पुपर के हृदयस्थित मव क्रामनाणं दृट्‌ जाती है, वत 
पुर्प मरणशीर दाने परर भी अमृत दा जाता ह--अमरत्वको प्राप्त क 
ट्नादैतथा इसी त्तेकम व्रहाका पालच्छताद। उम समय उमे 
अंग, प्राण उसके दाग मे विमुक्त नदी हात । व्रह्म-र्प हाकर वह्‌ पुर 
का प्राप्त कर न्ता ६: । ग्क्त ज्ञान का यह अमृतष़लदहे। अत 


९. यदा स्र प्रमुच्यनं कामा वङम्य दि स्थिना । 
अथ म्या ऽमृनो मव्रत्यत्र ब्रहम ममय्नुने || --४।४।७ 
२. न नस्य प्राणा उक्कामनि बरहम मन्‌ ब्रहमा्यति । ब्रह ० उप० ४।४।७ 
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मनुष्यमात्र का यह्‌ उच्च उदेव्य हाना चादि कि अपना वहमूल्य 
जीवन साधारण वस्तयो का प्राितिम न लगाकर आन्मोपखन्धि मं लगाव 
क्योकि “उसको जानकर ही मनुष्य मृल्यु-आवागमन को पार करता ह 
जान के टिण आत्म-माध्ात्कार का चछाड़कर अन्यमागदहंदही नर्ही१” 
अतः तीः ज्ञान करी प्राप्तिहाने पर म्यामुक्तिद्ा जानीद। ज्ञानी कों 
प्रारन्थ कमं के भाग करने की मी आवय्यकता रटनीं दही नी | इमीटिए 
गीता मं मुममिद्ध अग्निके समान मृुसमिद्ध जान सव कर्मा का ( प्रारब्ध 
कर्माक्राभी) नाल करनेवाद्ा वत्या गया दह । निष्कपं यहद कि 
वियुद्ध ज्ञान से सन्रोामुक्ति, ज्ञान-कम समुचय म दवयान, केवट गोमन 
कमं के आश्रयमे पितुयान तथा अश्चामन कर्मक अनुष्ठान स तुनीया 
गतिक प्राणि दाती हं, 

(४) उपनिषदां का चरम ल्य 
उपनिप्रदोकाचसमट्ध्यक्या दहं ८ कतिपय ग्रन्था के अध्ययनम 
निष्पन्न आत्प्तन्व विपयक नान उनका च्भ्य नही ह । उपनिषद्‌ कं 
८9 
सिद्धान्तो म माटिभूत सिद्धान्त ह--आत्मा की अपगो्नानुमूति । परगोभ्न 
अनुमृतिमे दमं अपना कंँन-मा स्वार्थं मिद्ध दहा मसक्रता दै” जव तक 
हम अपने प्रयत स अपन का वाल्विक स्पमेन नानया शछस्पक्रा 
साश्नात्‌ अनुभव न करे, त्र तक्र गाच्र का रोमन्थन--( चवित-च्वण) 
व्यर्थ ह। शंकराचायंने युष्क जान की निन्दा करने मं उपनिपत्त का 
ही अनुसरण किया हर | उपनिपदाने दस अपगक्नान॒मूतिके छिए 
आचाय की महिमाका वणन रमृन्द्र रब्दौमक्ियादहे। ओकार की 


९. तमेव विदित्वाडनि मन्युम । ना. पथा विद्यतेऽयनाय । ट {ना० उप० ३।८ । 
२. वाग्चखरग्‌ छब्दद्रा श्ास्रपिनानकं। दलम्‌ । 

वैद्य विदुषां तःत्रत्‌ भुतयन तु मुम्त्य || 

अविताते प्ररे न्स आा््राधानिस्तु नि'फल्गा । 

वि नातेऽपे परे तच्छ शास््राधातिस्तु निध्फन्ा || --वितरैक चृ मणि ६०।६१ 
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उपासना इसका प्रधानतम साधन दहं । ओकार के निरन्तर ध्यान करनम 
निगृददेवकादर्यन क्ियाजा सकरनादहं (च्यैता० १।१४)। द्मां 
प्रमगमंध्योग' की उपयोगिता का वर्णन व्वेताय्ल्तरमं किया गया दहं 
(२।८-१० ) । मुग्घदा प्रकारके हातदे--दछाटर मख तथा वड़ा 
सस्व । विपय्र-प्रपन्च म रखोप्रटन्धि अ-पकाटिकीहं। परन्तु वाम्तव 
मृग्व तो उस 'मृमा'=ञात्माका उपध्धिमंदं जा सर्वत्र विद्यमान ह, 
ऊपर ह तथा नीच; आग तथापीह, दक्षिणकां आरद्‌ तशा 
उत्तर की आरद । परमतघ्वकीदही सना मृमादह। `ज्ापरनता 
दृसरे कोदेग्वनादै,न दृसरका नता, न दृसर कौ जानता हं वह 
हे भूमा | मूमाद्ी अमुतः जा अन्प ह, वह मव्य ह-- अनित द-- 
यो वं भूमा तत्‌ मु, नात मग्वमस्ति। यत्र नान्यत्‌ परथ्यति, नान्यच्छु- 
णोति, नान्यद्‌ विजानातिम मूमा। योव मूमा तदमुत, अथ यदल्पं 
तन्मयम्‌ ( दा ८।२२ ) | 


दम आत्मा की साक्नात उपटध्धि हानि परक्या हातादह८ वद 
(्वरारान्यः प्राप्निकर न्ता; वह अपन आस्मामे प्रेम करता हे, 
८ आत्मगनिः ) अपन आत्मामे क्रीदा करता हे 
( आत्मक्राडः ), अपन अत्माक संगका अनुभ्व 
करता हे ( आत्ममिथुनः ) तथा अपने आत्मा मं निरतिद्ाय आनन्द कौ 
प्राप्त करता ह॑ ( आत्मानन्दः) । आत्मः तो आनन्दरूप दगा । अतः 
म््रापलन्धि काञथगही है कि वह अपने आनन्दमय-न्पमं विहार 
कररता हं । परन्तु उम आनन्द को मात्रा क्या लोकरिक दष्यन्तो से वत- 
लाद जा सकती हं ९ वृदारप्यक ( ५।३।२१ ) ने एक टोकिकि उदाहरण 
से उसका तनिक आभसमा दियादहं। उसका कटना^ है कि जिम 


स्वागाञ्य प्राप्ति 


९ न; यथा प्रियथा ज्तियासवारप्वने न वादय किञ्चन वद, नारम्‌ ; 
' वमेवाय पुरुप. प्रा्नाःमना सपरिष्वनो न व्राहय किन द नान्तरम्‌ । तदवा ञ्य 
1 तटाप्कामम्‌ आन्मकामम्‌ अकाम रूपम ( ब्रु ४।३।२९१ ) 
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प्रकार धिया से आदिगन किय जान परर पम्पनकता किमी बाहरी चीज 
का जानता हन नीत चोज का, उसी प्रकार प्रान-आस्ण ( परमात्मा ) 
सं आर्धिगन किय जान पर यद जीवन ता वाद्य का जानना ह न अन्तर 
करा । उस समय उसका समसन कामना प्रण दा जानी द, क्योकि आत्मा 
का उपन्छन्धि से कंसा मी इच्छा की पतिं अवरिष्ट नही ग्ट जानी | 

पर क्या लाक्रिक मापाम उम अचिन्त्य, सर्वक्राम, मवगन्ध पर्‌- 
मात्मतव्व का उपर्लाध्धि समञ्ाद्‌ जा सक्तो दह ८ य समस्त उपाय व्यर्थं 
ट । आत्मवत्ता हा उम जानता, ममञ्चता हं पर उस अवस्था म परदुः 
टा उसका वाणी का व्यापार वन्द दा जाता दह । वह मूक वन जाता ट| 
कान कटे आर कान 'न ८ उम समय वरस "चिवः केवलोध्दम्‌" कों 
अपूर्वं उपरध्धिद्ा जान द। आत्मा निरतिद्य आनन्द का अनुभव 
करन च्गता ह । यट स्थिति स्पानुभूल्यक्रगम्य ह; अपना ही अनुभूति उम॑ 
चता सक्रता ह । परानुमूणि ता उसकी एक फीक। क्लव्टक हं । यदह अपग 
भानुमूतिदही बरौीटक तन्वज्ञानका द्व्यदहै। इमे दम उपनिषदो का 
रदम्यवाद्‌ः कट सकत ह्‌ । उपनिषद्‌ क अन्य सिद्धान्त इसके साधनमात्र 
ह । यद रदस्यतवाद्‌ तदन का मार्ह, रन्स्याका रन्स्यदह॑ तथा 
दपरनिप्रदा का उप्रनिप्रद्‌ ह । अपरनिप्रद्‌ तन्वकज्ञान का यद्‌ चूड़ान्त 
कल्पना दह । 


[0 ष (शि ए 11 "१ 


तृतीय परिच्छेद 
गीना-दशन 
(८ ९ ) महाभारत-पर्व काल 


^ 


उपनिषद्‌ युग के पीके की गताद्दिया बड़ी विलक्षण थी । उपनिप- 
त्कालमं दी वदिकधमं स विराध रस्वन वा दा्यनिकोके सटूमावका 
परता चलता हं (कट उप० १।१।२० ) । परन्तु जा विराधाग्नि अव्रतक 
मन्दस्पमं जन गीं थी, वह अव अपने प्रखरस्पर मं धधकने रकगी। 
मिन्न-मिन्न मतवा न विराध का ञण्डा ऊँचा क्रिया| विराधका विप्रय 
वेदिक धम तथा टर्न धा। इन ल्ागोन धार्मिक तथा दार्शनिक 
श्रा का मूटच्छेद्‌ कर डाल्या । उन विरोधी मतवादौका सख्या भी 
अपनी अभधिकतामे मारया ध्यान आक्रृष्ट करती हं । इम गुगके इति- 
हासम के साधन नित।न्त स्न्प हे, परन्तु जां कुछ आज उपल्ध्ध हं उसींसे 
इम युग मं सक्रिय विराध की तीता का अनुमान क्रिया जा सकता ह। 
जेन-अगा,. वरोद निकायो तथा व्राह्मण-ग्रन्थौ मं, पि उपरनिपदो तथा 
महाभारतम णतद्रिपयकर जा प्रचुर सामग्री उपन्ब्ध होती हे वह एक दूसरे 
का पूगा करती हं तथा उसकी प्रामाणिकता ग्रदयित करती ह । इनकी छान 
वरीनमे जैन तथा वाद्ध-घममके सच्च स्वरूपका का परिचय मिलता है । हन्टोने 
दन पिरधी दल्ये मं सामजस्य उन्न करने का पररा प्रयत्न किया । उम 
समय अक्रियावादका वान्ट-वाव्ाथाकिन ताकोड्‌कर्महै,नतो का 
क्रिया, न ता कोड प्रयल ( नल्थि कम्म, नल्थि करिरियं, नसि विर्यं )। 
इसके उत्तर मं जेन-दरशन न इस मत का खण्डन करत दए यह घोपणा 
कीकिकमं हं, उत्थान ( उद्योग ) है, बल है, वीर्य है (अस्थि उच्थानेति 


॥ 
तट 
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वा, कम्मति वा, बलति वा, विरियति बा, पृरिसिकार परक्कमति वा; भग- 
वती-सूत्र १।३।५ ) इस प्रकार के सिद्धान्त का बुद्धधम॑न भी स्वीक्रत किया 
जिसके कारण उमे मी कमंवाद या क्रियाव।(दक नाम स पुकारत हे । अनतः 
अधिकतर सयुक्तिकि हान के कारण जैन तथा तरौदध-द्छक जनता के प्रिय- 
पात्र दए तथा अपनी सन्ता वनाय रसने म॒ समथ दृण, परन्तु अन्य मत 
कुल दिनौ तक हा अपना प्रभाव जमाय रटे । अन्ततः तकटीन हान क 
कारण त्रै मदा के टिण छृप्त हा गण | 

जन ग्रन्थन क्रियावाद, अक्रियवाद्‌. अज्ञानवाद तथा विनयाद के 
अन्तर्गत ३६४ जनेतर मता का उन्त्टव कियाद । उतने मता के प्रचार 
का दम मन्दह कीदहष्ट्मि देग्वत दहे, परन्तु कतिपय मतौका प्रचलति 
हाना अवय्य निःसंदिग्ध भा । दीघनिकाय कं ब्रह्मजार सुत्त म बुद्ध क 
आवि्माव के समय प्रचलति ६२ मतवादो का वर्णन किया गया ह" । 
ब्राह्मण ग्रथौम उरेताभ्वतर र तथा मव्रायणी-उपनिपद्‌ ने मूटकारण की मीमामा 
के विपरयसं मिन्न भिन्न उल्लस किया ह जिसके अनुसार काट, स्वमव. 
नियति (भाग्य), यद्च्छा, मृत आदि जगत्‌ के मृटकारण म्न जात ध । 
अहित्रुधन्य संहिता (१२।२०-२३) ने प्राचीनतम माख्य ग्रंथ 'पथ्टितन््र' के 
विप्रयो का मक्षेप वणन गया हः उनमं ब्रह्मतन्त्र, पुरुप्रतन्त्र, राक्तितन्तर, 
नियतितन्र, काल तन्त, गुणतन्तर, अश्ररतन्तर, आदि ३२ तन्त्रोका उल्त्दव 
किया गया ह॑ । सम्भमतः इन तन्त्री मं कतिपय तन्त्र उ्वेताऽ्वतरनिदिष्ट 
मतस सम्बन्ध रस्वते र | महाभ्रतमं भी इन मतवादौ का वणन तथा 
१९ देष" दरर्घानिकाय ( हिद अनुवाद ) पृ० ५-१५। 

२ काटः खामावो नियतियदुन्द्या भूतानि योनि. पुस्प उति चित्यम्‌ । 

सयोग एषां न तान्मभावा आन्माप्यनीन्ः सुखद.स्वे नोः । 
--दव्रेता० उप० १।२. 

३ कालवाद नितांत प्राचीन मिदर्धान ह । अथरवतरेद 2 १८वेँ काण्डवे, ५३ वें 
सृत्तमे काल कौ महिमा का वर्णनदह। कालको सष्टिका मूल कारण वदिकं तत्व हे। 
कोलनन्व का वर्णन महाभारत मे भी है । ( आदिप्ं २४७-२५१ ) 
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स्वण्डन दै जिसमे स्पष्ट प्रतीत होता हं कि प्ूर्व-मदहामारतयृग मं इन अवे 
दिक सिद्धान्तो की प्रचण्ड आर्धीने वेदिक-धमको दावाडाक कर दिया 
शा | सामान्य वाद के साध-साथ पिचिटं दायनिकौ का नामोानल्न्ट्व भीं 
किया गया दह । णमे आचार्यामं इनीर्थकरो के नाम आदर के साथ निवि 
गये हे तथा दनके गतक्रा वर्णन वक्तार करे साध जिया गया है१ | 

पर्ण क्य्यप के मतव्राद का नाम श्रक्कियावाद्‌ है । उनके अनुसार 
किमीभीक्रियाकत्ा. नाटे वद युगद्याया अथष, फल्ट कता का भागना 
नटा पड़ता | उनका कना हं कि गाव न्य्नमे. चार्म करन 
म, वररमा करन म, परन्त्री गमन कमनमे, ट वाट्नमे 
नतापापरक्रिपाजाताद आगन पापका आगम दाना ह | इमी प्रकार 
दान दनम दान टिन्टानेमे, यज कगनमे या कगनेसे न पृण्यदाताहं 
न पुण्य का आगम दाताहं । 

ट्नक्रा व्य्तिगत नाम अजिन था | (कलकम्ब' उपाधि के ममान 
जान पडता जा इनके मतव्रादके कारण तिरस्कार प्रदान के क्टिए 
दिया गया था । इनके मतका नाम धा--उच्छेदवादं 
या जड्वाद । मृत्यु के अनन्तर कराद्‌ भी पदां 
स्थाया नी रहता । अरीरःथ सव्र प्रदाथं अस्थायी टदे । मूत्युकं बाद 
प्रवी, जन्ट, तज, वागु अपनमूलस्पम टीना जान ह । शरीरके 
मस्म दा जानपर बृ अवरिष्ट नर्हा रहता । आस्ा कां सत्ता भी एक 
टां वात हं । 

इनके मतका नाम शाङ्वनवाद्‌ हे । टनकरा सम्मति मंप्रध्वा. जन्ट, 
तज, वागु, मृख, दुःख तथा आत्मा--ये सानी पदाथ अक्रत तथा अनिर्मित, 
अतः कटम्थ, स्तम्भवत्‌ अच ह । सव पदाथ शाय्वत 
हे-निय घ, न उनकी उत्पनि हातां हई न विनाद्। 
काद्‌ दन्तादन घ्रातयिना। जा तीभण रान्नरसे लीदयामीकटि,ताभी 


पूण कादयप 


भानि कसम्बन 


प्रत्र का प्रधन 


वी = 





2 मनामम फलरनृन्त--दघनिकाय ( प्र* १६-२०), 
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क्रिमीका प्राण मे नही मारना क्याकि उमका टयियार सात कायि 
अन्टग, प्रिवर्‌ ( ग्वा जगद ;) मं गिरना हं। 


यट दानिक वरनटद्धिकृटट य उदयन मजय नामधाग धा | यद वडा 
तर्व-कुटान्ट प्रतीत हाता दहै | टसके मत का नाम धा-र्श्रानिदिनिततावाद्‌। 
कमी जीं वस्तुक स्प किसी भ्य प्रकार म निध्चित 
नीद । नता उमक्र विप्रवम "हाः कला जा सकता 
हं आरन नाः | प्ररन्छाक के पिपरयमंप्र; जान परवदन नता उसका 
सन्ता कास्व्रीकार करता हं आर न उसका असन्त करा निपध करता द । 
उम्र सव जार वस्य का अर्नि~चतताके अपरद। बहुत सम्ब्वहं 
"स्याद्राद' का उति णसा क्रिस कम्पनास दृट्‌ टा | 


मञजय॒ नट्ट पुनत 


यट अपने समय काणक विरिष्टं दानिक था | मण्दल का युद्ध 
संस्छतस्पमस्करिथानायानता मस्कर (वास) के धारण करनमेया 
कमनिपध क उपरदग द॒नके कारण इन्द दिया गया 
शा । महावरौर क साध यह वहन दिना तक रता भा, 
पर मिद्धान्तमं वद्‌ दानम उनमे प्रथक्‌ दाकर 'आजावक' मत कां 
स्थापना की । वह नियतिवाद का ममथधकथा। प्राणियो क क्ण का 
उदय विना क्रिमीदटेनु या प्रव्ययकर्ही दाता दहं आर चिना किंसीदन के 
टा वह स्वतः यात हा जात्रेगा । अनतः गासाल्टक उपदरदाका सार यदी शरा" 
नस्थि कम्म, नस्थि किरिय, नस्थि विरि | नकम आरन वीय । ग्य 
कामहमगलट्नाचारिएण। नाकृ दागा भग्यन । अतः याश््न-निदिष्ट 
यजयाग, दान-पुण्य का सुग्वादकर पन्था निरथक ह । प्रक्के भाग्यवादी के 
लिणकमां का आश्रय अभीष्ट नटी ह॑} इम मम्प्रदायका विस्नृत इतिहास 
हं ।२ प्राणिनिक समयम मी 'मस्करि' परिव्राजक का कटान अतीत कौ 


मयनि गामा 


ह| 


९ गुर निका? जिन्द ९ प्र २८६ ) 
२९ डा {माधव वरमा-ताजात्रक्‌ ( अ० ) 
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चचा न शी, क्योकि इस नाम का व्युसत्ति उन्दने प्रदरितकीं हं 
मभाप्यकार (द्वितीय शता्दा विक्रमपूव) इनमे परिचिते भ्र तथा इनक 
मतकरा उल्न्ट्व नितान्त प्रामाणिक हं--म। क्रत कर्माणि, मा कृत कर्माणि; 
दान्तिर्वः श्रयमी । परप्ट-यातान्दौ के महाकवि कुमारदा मम्करि" क 
आकार-प्रकार मे अभीन प्रतीत दार हं, क्योकि उन्दने रावण का जानकां 
के ट्रण के अवसर पर दूस तापस-वप मं वणन किया ह २। अतः 'आआजी- 
वक" मतका प्रचार अन्य मता का अपेक्षा समधिक व्यापक प्रतीत दाता 
दै । लोकायत मत की उलन्िका काल यदी युग दह । चार्वाक-दरान क 
प्राचीनता दिव्व्ात समय वृहस्यातिको एतिहासिक व्यक्रिके रूपम प्रददिन 
किया जातवरेगा। टस युगका आभ्यासिक वायुमण्डल् खाकायत-मतकं उदय 
के छिएठः अव्यन्त उपयुक्त था । इस युगके कतिप्रय साधारण विचार तथा 
आचार पर भी ध्यान देना आवध्यक ह । अव तक विचार-्ा्न उच्च 
प्रणा के व्रिद्रानो की कन्पनाकौी चीज थी, परन्तु इस यगमं इसका प्रचार 
साधारण जननताम किया जाने टगा । स्थान-स्थान प्रर घूम-्रूम कर अपन 
विचारोकं प्रचार करनेकौ प्रन्रनिका उदय इसी ममयम प्रथमतः 
उद्यन दभा जिसका अनुकरण महावीर तथा बुद्ध मं अवान्तर कारम 
किया । अपने आध्यात्मिक विचारोका व्यावदहाग्कि स्प देनेकौ तथा 
अपने विचारक अनुप जीवन यापन करनकरां ग्रनरि का विरोप टध्य 
इस यग मं दाख पडता हं। 

दन समस्त व्रिगोरधीं मता का खण्डन कर वदिक-धमकी पुनः प्रतिष्टा 
करने की जरूरत पड़ । विराधियेके इंञावात म वचाकर वैदिक-पमकौ 
नाकाका सुरक्षित घाट प्रर ट्गाने की आवध्यक्रता प्रतीत दोन ल्गी। 
दम आव्यकता की प्ति महामारतने कां । महामारतने इन अवरदिक 

९. मस्करमस्कग्णोतैणु प्ररित्राजकयो । ५।१।१५४ । 

२. दम्भाीविकमुत्तुगजयार्मा ठनमस्नकम्‌ । 

कतिच मर्कग्णि सीता दद योश्रममागतम्‌ || --जानकीं हरण १०।७६ । 
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मतो की अप्रामाणिता दिग्वत्य कर वेदिक मत की पृनः प्रतिष्टा का पचित 
कराय सम्पन्न किया । महाभारत के प्रचम वेद दहानका यही रदस्य हं। 
मागवत ( १।५।२५ ) ने टीकद्ीकटाहकिम््री, चयूट्र तथा पतिन द्विजो 
करो श्रति के अनधिकारी हानि के कारण कारुणिक कृष्ण द्रपायन ने महा 
भारत कां रचना कौ । मटानागत' नामकरण सरस्य वेद-चनष्ट्यमे मी 
अधिक मद्व प्ण होने के कारण दह (म मा० आदि प्रव ।२५२)। 
महामारत इस गग का प्रतिनिमि ग्रथदहं। 


हम काट मं आस्तिक विचागौ की धारा सकरी नहीं, प्रयत परिवर्तित 
परिम्थितियो क अनुरूप वह मीं प्र्राहित हातीं गहा | इस कालम सक्रित 
करे ऊपर विप जार दिया जाने ठ्गा तथा निनन-भिन्न देवाभा काल्प 
प्रष्करत हान ल्गा। यिव तथा विष्णुक एक-द्वत्य की कल्पना इमी 
युगकी चीज दहं । "एकायनः नाम मे जिम मक्तिप्रधान मम्प्रदाय का 
उन्म्व छान्दोग्य उपनिप्रद्‌ (७।१) म किया गया ह, उम पाचगात्र मत 
का अभ्युदय तथा विप प्रचार दम काल मे आक्रर्‌ निष्पन्न दुभा 
यादवरदयी क्षत्रियौ म विप प्रचार हीने के कारण इमे मागवतः सजा भी 
प्राप्त दूद्‌ । आम्तिक दगनौ क 'अकरुर मी माग्तकौ मभ्निष्क-मूृमिमं 
दमी कालम उगननत्ग | टन ददनों म 'सा्यः के सआआ-यात्मिक 
विचारा का प्रचार विदललोपरया लित हता ह| ध्यागः क्री प्रक्रियातो 
उपनिप्काल मे दी भारतीय दा्निकौ के लए श्रद्धा तथा आदरका 
विपरय वन गह थ। | वेद्‌ मे अपना नाता ताडन बाट मतवादियोनमभी 
ध्योग' के व्यावहारिकि वहृमूत्य उपदे ग्रहण करने मं आना-कानी नहीं 
की | व्याव्रहमगकि जगत्‌ मं "अश्मा" की ओर जनताकी सचि स्वतः बह 
रही थी शौर प्रयुयाग उसके टि मीमासा तथा सन्द का विषय बन 
र्दाथा | एमेद्ी समयम .महामाग्त की रचना दृद जिसने विरोध 
वादियों खण्डन करके ओपरनिपद्‌-ज्ञान के साथ नर्वान आस्तिक धारा के 
सामंजस्य का उपस्थित किया । इस युग की दारानिक प्रवर्तय कं जान- 
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कार क लिए मह्‌्वशाखा आध्यात्मिक रम्य गान्तिप्र+ तथा अनुयामन 
प्तममीभमरपर द । परन्तु माभ्रत क इम टक्नथ्टाकात्मक विपुर- 
काय ग्रथ मं, गनमादखी सट्तिम, गाना ही सवस अधिक मद्ग्वपृ्ण 
तथा मूल्यवरान्‌ मानी जाता हं । अतः उसके विप्र अभ्ययन का आर्‌ 
अप्र दम प्रत्रत्त दान द । 
(२) गेला 
महाभारत जम प््ा्कायम्रथका श्रीमद्‌ मगवद्रीता सारनम अदा 
हे । दसकर सात-ता व्टाकौ क भातर निःश्रयम प्राप्तिके उपाय इतनी 
क 71 नभा म | जा व्यक्त कर टय गय हे कि 
सवर-माधारण उन्दट आमानीम समन्रमकतद् आर धिना 
क्रिसी स्रगडा-ट्य क इम गजमा्गका अनुसरण कर अपन गन्तव्य स्थान 
पर पर्टुच सकरन द । गाता दद््न्दी के द्टक्म कामौ दूर हे। 
अथ्यास्म-तत्व के निरूपणाथ जिनन भिन्न-भिन्न मतौ की उद्‌भावना उम 
समय तक्रदा चुक्रा थी उन सवका उपयाग कर गीता एक परम रमणीय 
साध्रन-मागं कौ व्यवस्था करतीं हं जा भिन्न-भिन्न आग्यात्मिकर प्रवर्ति 
वाद्ट प्राणियो क च्टिण भी नितान्त सुखकर ह॑। टमीटटिण केवट सात-मा 
दाका की टनुकाय गीता करा कामधेनु तथा कन्प-व्रक्नमे उपमादी गद्‌ 
है । गौताके मदृन्व करा कारण उसका समन्वयदटप्टि दहं । गता के समय 
मं मानव-जीवन के चटभ्य के मपय मं अनेक सिद्धान्ती का प्रचार था। 
अत्मा कौ अपरान्नानुमूति का प्रतिपादक था उरप्ानिपदूः प्रकृति पुम्प्र क 
विवेक ख्यति से माकन न्म करा उपदश्क था मास्यः ममाज तथा धमक 
दरार प्रतिष्टित विधिविधानौ कं अनुष्टानसे परम-मुग्वभूत स्वग की रिश्ना 
दने वाद्दी थी कमे-मीमःमा- अष्टाग साधन के द्राग प्रक्रृति के बन्धन मे 
जीव को निभुक्न कर कैवन्यका प्रतिपादक था योग तथा रगास्मिका 
परित के द्वाग अखिल कर्मा का प्ररमात्मामं ममर्पण सिद्धान्त का वतलाने 
व्राटा शा पांचरात्र । इन समस्त दानिक त्वो का जेमा मनोरम सामं 
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जस्य गीतामं प्रदर क्रिया गयादहै वह प्रम रमणीय है, नितान्त 
उपादेयदै। प्रान्जनक तथा नुवा भापामं यड आ-यात्मिक समन्यय 
उपस्थित करने के कारण गीता करा इनना मारव दहे । भारताय दसनकागे 
न गौताकी गणना द्वितीय प्म्थान म करर इसका मत्िमाका परग 
आभास दिया द तथा अवान्तर कालके धार्मिक मताक सन्थापक आचार्या 
त इमे माप्य मे मुचोभित कर्‌ इसके गूदढतम ताद्यका अधनी द्रम्यिमि 
अभिव्यक्त कमनका प्रयत्न किया द । मारतके वादरमी गीता का 
प्रचार करमनरहीदहै। यायददही एमी कराड सम्य मापरा ह्ागी जिसम 
गाता का अनुषाद न सिल्गा। गीताके कितनेद्ां नृन्दर्‌ अनवाद है 
तथा कितने ही पाण्ड्त्यपृणं विव्रैचनात्पक ग्रथदे। गीताकी अपीयं 
म[वजनिक द. सव दद्य तथा सव कार के किण ममान दहै। 


जिम परिम्थिर्तिमं गीताका उपदशा दिया गया था, वह विलश्षण शी। 
मदटामनारतका प्रख्यकारी सम्रामद्ाननजार्दाशथा जिसमं माद्‌ केसामन माहं 
उसक्राखून परीनिके च्विए्‌ ग्वा था। एमीदयाम 
अनुनका विपादी हाना मितान स्वाभाविक है । अर्जन 
मदाभारतकान्टीन याद्धाओं मं परम प्रसिद्ध, नितान्त वीयदान्ी था | ट्म 
प्रकार सासारिक परिस्थितियो के बीच पड़ कर कम के विपय मं संरायाष्ट 
चित्त मानवमाच्र का प्रतिनिधि दमं अनजनम द्ध्िगाचर होता ह। 
गीता जानके वक्ता स्वयं श्रीकणथ, जो उस युग के परममधावरी विद्वान्‌ 
तथा कतव्यपरायण पुरुप य । अनुन के सामने समस्या थी-कुदध करू 
यान करू? इम विकट प्रव्नके उत्तर की मीमांसा करने मं ही गीता 
का उदय दाता है अतः अतः गीता के उपदेरो कौ दिशा मृख्ष्टहे। 
वह आचार-मीमासा का धतिपादन करती है । इसटिण गीता धयोगरास््र 
कटन्दाती है । योग के अनेक अर्थो मं एक अथं है व्यवहार । (सांख्यः का 
अर्थं है तच्जान तथा ध्ोगः का अथं है व्यवहार या कमंमागं | प्रत्यक 
अध्याय की पुष्पिका मे ब्रह्यविद्याया योगशाखरे" कटने से ताद्य यही हं 


गानाका स्वरूप 
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कि गीताका मुख्य पिप्रय ब्रह्मविद्या प्रर प्रतिष्ठित "व्यवदार-प्रतिपादन 
दहै । तच्व-समीश्नाके आधार परह आचार-मामामा कों सुन्दर प्रतिष्ठा 
दानी है । अतः गीताथ के विव्रेचन के चिग्‌ इन उभय पक्षा का निरूपण 
नितान्त आवध्यक हं | 
(क) गीला का अध्यारप्रपत्त्‌ 

अभ्यात्मतच्व का वित्रैचन गीता मं वड़ा ही साफ मुथर्म भापामं 
स्थान स्थान पर किया गयां, परन्तु दन सवका समन्य कर एक 
नि~चत सिद्धान्त का स्थापित करना कृद कठिन 
कायदे दमाट्टिग्‌ आचाय शकर गानाका दर्विज- 
यां वत्ान ह ( तदिद्‌ गीनायथास्र मससवेदाधमारमंग्रर मूत ुर्विजञे या- 
थम्‌--गौतागष्य का उपीद्धातन )। चरमतःव क निर्दज भिन्न भिन्न 
अध्याया म किय गय दहे। परन्तु आख्य तथा नरहर अध्याय मं इमक्रा 
वर्णन विस्तार के साथ मल्तादह। गोना व्रह्मके सगुण तथा निगुण 
उभय न्पमप्ररिचित दह। परन्तु ग्रह जानतां हं क दानाीण्क दं 


( १ ) ब्रहम 


अभिन्न तच्च दं । इम मुन्दर स्छाकमं हम दानी न्प की एकता खष्टनः 
प्रतिपादित का गद्‌ हः -- 

स्वेद्धियगुणामाम स्बरंन्दरियत्रिवर्जिनम्‌ | 

असक्त सर्यथच्चव निगुण गुणभाक्रतर च ( १३।१४ ) 

व्रह्म समग्र उद्धिय-त्रत्तिया कद्राग विपो कीः जखनि मं मम्‌ 

हाता द॑--आन्तर तथा वाद्य उद्धियोकेव्यापागके द्राग यह प्रतिभा- 
मितद्ाता ह । अथच वह म्बय समम्न इन्द्रि मद्वीन द| वह मव 
प्रकार क देहादिक सम्चन्ध म रहिते, परन्तु सव क धारण करता दे। 
वह्‌ निगुण दह तथापि गुणो ऋ भाक्ता है--सःवादि गुणा ।के परिणाम 
रूप ब्द म्पर्गादि विषयो का उपभाक्ता है । वह मत्‌ ई, अमत्‌ भीं 
तथा इन दोना मे परे मी ह । ( सदम्‌ तर यत्‌--११।३७); अनादि- 
मान्‌ परव्रह्म न ता सत्‌, न असत्‌ कटा जाता हे (न सन्नासदुच्यते- 
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१३।१२); व्रह्म मृतो के भीतर तथा वाटर दानी आर दहै। वह अचर, 
नर, दूरस्थ तथा अन्तिकरम्थ हं ( १३।१५.; इन वणन मं विरोधक 
एन्पना न करगनौ चारिण.क्या देग-काल्-निमिगादि उपा्विगरो मे वेर- 
त परम तत्य ममस्त विगोधो का पर्यवमान हं, यद्‌ विचारया का 
ढ अथच मद्वपृण मान्य सिद्धान्त दहं । भगवान्‌ जगत्‌ का प्रभव 
-उसनि) तथा प्रख्य (व्ट्यस्थान) द (७।६); वह समस्त प्राणि मं बास 
करता ह । जिम तरद इर मं मणियो का ममू पिगयां दुभा रहना 
उमी तरह भगवान्‌ मं समग्र जगत्‌ आन-प्रात, अनुध्युन, गधा दुभा 
०७) । उसके दाथ पर चे अर्‌ ठै, ओव, सिर, काननतधा मुद 
चारो तरफ़ ह, वट इस परर विध्व का आवरण कर्‌ स्थित हं (१३१३) । 
गीता भगवान्‌ कं द्‌ प्रकार के मारौ को सत्ता वनन्याती दह । भग- 
परान्‌ के दा भाव हे--अपर माव नथा पर माव | ईवरण्कदटा अंराम 
योगमाया स वक्त रहते द तथा उसी अंसे जगत्‌ म 
अभिव्यक्त हातदटहे। वह ण्क अद्य स जगत्‌ का 
प्रात करर स्थिनिदति द्‌ (विष्टभ्यादमिद्‌ कृस्नमक्राजलन स्थिता जगतू- 
१०।८२); इसका नाम ह --अपर भाव या विस्वानुग रूप । परन्तु मग- 
वान्‌ कवल जगन्माच दही नीह, प्रन्पृत वद इमे अतिक्रमण करनेवात् 
द | यह उनका वास्तव रूप हं | दम अनुत्तम, अव्ययस्पका नामदह- 
परर माव, व्िट्वातिग रूपः (परं मावमजानन्ता ममाव्ययमनुत्तमम्‌-७-२५,। 
गता कौ यह कत्पना ठीक पुरूपपक्त के अनुस्प दहं । प्पुरप कायर 
जगत्‌ केवन् पादमात्रः उसकं अमत तीन पाद आका्मं स्थित दह्‌) ।' 
दह्मके टनय माव मी इमी प्रकार द्‌ । मगधान्‌ विध्य क घ्रटघट म 
व्याप्त हौ रदे ह । एमा कान पदाथ हं जिसमें उनका जगन फिर 
मीं त्रिभूतिमान्‌, योमायुक्त तथा ऊजित पदार्था मं «गवच्छक्तिका 


बहम वे, दौ भाव 
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प्राकस्य समधिक दृष्ट्गिचर हाता ह" । ददाम अध्याय मं मगवान्‌ का 
निमूतिया का साङ्घापाङ्घ वणन क्रिया गया हं । 

यह स्थावर तथा जगम विष्व मगवदाकार दं ह, दसम मन्देद्‌-त्य्य 
प नदा दहं | इसा टा गाता म्गवान्‌ का दा प्रक्रियां का वणन 
करती ह । इस विप्रय मं सास्य तथा गीता के तव- 
विवेचनक्र पाथक्य पर हष्टिपात करना आवस्यकर 
हे । मांल्ययान््न मं मृष्टिकेमूलट मं अव्तन जङ्‌ प्रकरेति तथा अचेतन 
पुरुप को प्रतिपादित कर यह वत्या नया ह कि समस्त पदाथं इन्दी 
दानो तत्वा स उत्रन्न हात ह--इनसे प्रथक्‌ तीसरा तत्व नही है । परन्तु 
गीता इसम महमत नदहींदहै। उसकीदृप्िमं इन दोानौसपरभौ एक 
सव्रव्या पक, सव्यक्रत तथा अमृत तच ह जिमस चरचर सष्टिका उदय 
हाता १ माख्याभिमत प्रकरूति-पुरुप. उम व्यापक व्रह्म के विभूतिमात्र 
ह । परु मध्र का ्रव्रतिर्योदा प्रकार क्‌ं ज प्रकृतिर्या दा प्रकार कां परा तथा पग (७।५५. 
अपग प्रकरृेतिकादी दूसरा नाम दं क्षेत्र तथा क्षर पुरुप । परा.ग्रक्रतिकी 
अन्य गक्ञादे क्न तथा अक्षर पुस्प। परा उच्छृ प्रक्रतिसे तात्पय 
जीवसे ह (७-५) तथा अपरा, चंतन्यरक अभावम निकृष्ट, प्रकृति म 
अभ्ग्राय जीवरेतर समस्त पदार्था द| समस्त तिक पदार्थो काम्रहण 
क्षर पृम्पकेसूपमंकिया गया ( श्वरः सर्वाणि मूतानि--१५-१६) 
जिसका विकाम अष्टविधा अपरा प्रक्रति तथा चनुर्वदाति प्रकार के भ॒त्रके 
रूप मं अन्यत्र प्रदशित किया गया हं । प्रथ्वी. जट, तज. वारु, आकाय, 
मन. बुद्धि तथा अः कार--यदौ अष्टधा भिन्ना अपरा प्रकृति हे (७।४) 
तथा पञ्च महाभूत अदंकार बुद्धि अव्यक्तं (प्रकृति), पञ्च ज्ञनेन्द्रव. 
प्च क्मँद्रिय, मन नथा सब्दस्पर्शादि पञ्च इन्दरिय-विपय--यही चावीम 
प्रकारका ध्रेत्र ह॑ (,३।५)। इस प्रकार साघ्योके २४ तत्वोका 


दो प्रकृतिर्या 





१. यद्यः विभूतिमत्‌ सच श्रामदूजितमेव वा] 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ते्नोऽदासम्भवम्‌ || ९०।४१ || 
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अन्तमवि गीनानुसार शनैर, अपग प्रकुति अधवा क्षर पुरुप मं किया गया 
द । एक विपय ओर्‌ भ्यान दन याग्यद्‌ं। इच्छा, देष, सुख, दुः 
सवान (ददता इन्रिमोका ममृह), चतना ( प्राण शकि) तथ। 
धृलि--उन्दे गना न्नित का गिकार मानना > (१३।६/)। टनमंसे इच्छा 
द्रेप्ादिकरा का वैगपिक र्न आत्मा । प्रैचज) का गुण मानना है, परन्तु 
गाताका सम्मतिम इनका सम्यन्व प्रत्न मन दाकर क्षैतच्रसदहीहे। 

_ चतन्यात्यक टेन म जीवर परमेश्वर कौ परग परकरूति अर्थात्‌ उक्छृष्ट 
विभूति दह वही क्नेच्रज' कटा गयाह। कृतकर्मा के फल धारण करनं 
कारण या मागायनन हानकदटेनु शरीरकांद्ाक्षेत्र 
(येत ) मजा |, क्षेत्रकं जाता का शक्ेत्रजः कतं 
हे । आष्माचरणमसं च्छ्कर मस्पक्र-प्यन्त समग्र सरीर का स्वाभाविक 
अथवा उपदया द्वारा प्राप्त अनुभवमे व्रिभागप्र्रक सष्टतः जानता दै, 
अतः उम क्षच्रन कटना उनितदह। आत्मा करा वर्णन भिन्न भिन्न 
अभ्यायोमें शिया गया ह. व्रिलोपनः द्वितीय अभ्यायम्‌ । आत्मा 
परदविकारोम रत्ति द| ननो व्ह जनमा, न मरतादै, वद 
सत्ाका अनुभव कर कवी अनावका प्रात नही दाता ( मूत्रा 
न अभविता ), वद अजन्मा, निन्य, बाग्वन, पुराण अर्थात्‌ 
प्राचानि दन पर मां नवान दी ह । हन्यमान शरोर मं कमों 
ठउमक्रा हनन नर्हा कयि जा सक्ता । (२।२०); अतः जा व्यक्तिं उसे 
मारनेाला, या मारे जानेवान्या ममक्चतादह, बे दानो उसके तत्वसे 
अपरिचिते, क्योकि वहन ता मारताहंन मारा जाता दह (२।१९)। 
जिम प्रकार मनुष्य जीण वश््रो का परिय्याग कर नवीन वच्राका ग्रहण 
करता ई, उसी प्रकार जीव प्रारब्ध-माग द्वारा जीर्णं ( श्रीणकम ) शरीरो 
का छाडकर नय शरोरो को पाता ह (२।२० )। वह स्यं अव्रिकार है; 
वह अच्दर्, अदाह्य, अक्ट्य तथा अशोष्य है; वह नित्य सवेव्यापी, 
स्थिर अचले तथा सनातन ह ( २।२४ ) | 


२ जावनन्व 
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यद जीव नानानदाकरण्कदीदह। गताम इस विपरयमं एक 
प्रमा की अव्रतारणाका गरं दै । जस एक सूयं सार जगत्‌ का प्रकदित 
करता ई, वेम द्री क्षेत्रज सवश्व का--दरर्‌ का--प्रकारित करता ट 
( १३।३३ ); इस स्टोक मस्नेतो का उपमास्य म दक्‌ उसकी एकष्ठ- 
सावना का संस्यष्ट ममथनहं। जीव परमय्तर कासनातन अगहं 
( ममैवाया जीवदोके जावभृतः मनातनः -१५।७ ) भगवान्‌ अयौ ट 
तथा जाव अंडा ट| ब्रह्मसूत्र ( २।३।४३-५३ ) का भी यही तावद्‌ 
जिसमं यही गादाधाक्रय स्मृति कटकरं प्रमाणरयप मं उर्दित किया गया 
हे । यह्‌ अंशायामव गाता के अनुसार किंस प्रकार ह्‌ ८ इसका सष्ट 
परता नही चलनी । परवर्ना अद्रेती दकाकारो ने प्रतिविप्ववाद तथा 
अवच्छेदवाद का आश्रय स्कर इम कन्पना का उपर्पात्ति दिसवलटाद्‌ ह, 
परन्तु य सव कपना पे कौ जान पडती द्‌ । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा टय भगवान्‌ के कारण दह | गीताके 
दघ्दा म भगवान्‌ सव भूता का सनानन~--अव्रिनायी वीज ह ( सनातन 
वीजम्‌ ७।१० ) या अव्यय वीज दह (-.तमध्ववन्‌ 
।१८ ) वौजमे वृक्ष उतन्नदानादे तधा अन्नम 
पिरबीजमीनदा जाना ह्‌, उसी प्रकार यह जगत्‌ *गवान्‌ स॒ उन्न 
होताहै तथामिर उन्द्रीम नदा जाना ह । जगत्‌ क अनान्तर 
आविर्माव काच का पोरा।णक कन्पनानुमार ब्रह्मा क्रा दिन कटने तथा 
अवान्तर तिरोभाव कारका व्रह्याकी गात्रि कहन दे (८१८, १९)। 
गीता मं सायो को 'प्रकृतिः स्ोकरतका गददहं। गीताम शक्रतिका 
कहीं अव्य" ( ८।१८; ८२० ) तधा कटा मटद्‌ व्रह्म ( १५।३ ५) का 
सज्ञा दी गर्द है। साघ्य धरकरनतिः मदी जगत्‌ कां उदयति मानता. 
परन्तु गीता इम सिद्धान्त से सहमत नीं हं । उसके मतानुसार प्रकरति 
क्रा मध्यश्च वर है। <मौ कौ अ-यत्तताभमे प्रकृति जगत्‌ का परदाकरनी 
ह्‌, नदी तो अचेतन जड़ास्मिका प्रकृति मं इतना मामयं करट म आता? 


(३) जग नच 


गीता दर्थ १०१ 


मयाध्यक्षेण प्रकरतिः मयत मचराचरम्‌। 
रेनुनानन कान्तय जगत्‌ विपरिवर्नत ॥ (८ ९--१० ) 
सव्र परयु-पक्नी आदि यानियो म उद्यत्न हनि वाटी मूतियो कौ यानि 
उत्यनि म्थान ) महद्‌ व्रह्म दं तथा इ्वर वीज रण्वनवाा हे (१४।४; 
अनः स्ट फर प्रकृति चिरवकी मातुम्थानीया हतथा इयर पिन॒स्थानीय 
ट | इम प्रकार प्रक्रतिका स्थान द्रम्वरमे न्यून दह । गाता 'नासतता 
विद्यत माता नामात्र विद्यत सतः' करा प्रतिपादन करतीं | यर मत्काय- 
चाद हं। अनतः गता कौ दष्टिम जगत्‌ मायिक तथा कात्प्निकन 
होकर सर्वधा चस्य तथा वास्तविक दै | 
पुरुपानम तच मगवद्वीता का परम रदम्य तथा महखपूण आया- 
त्मिकं तन्व माना जाना ह । माघ्यकी आब्छाचना कं अनुसार जगत्‌ 
ध का कारणभूता अजन्मा प्रक्रति हा मवसे “अव्यक्त 
। हं । अनः साख्य-ग्रन्थाम उसी के किण अव्यक्त 
छा प्रयाग पाया जाता ह । परन्तु. गीतानुशालन क ,अवसर पर याद 
न्वना चादि कि अव्यक्त तणा अध्रुर्‌ का. प्रयोग व्यक्ताव्यक्त से पर, 
प्रति-पुस्पके ऊपरण्क विदिएतष्वके टिएिमी क्रियागया ह । वह्‌ तच 
अधर्‌ व्रह्म, परत्र जिस प्रति ( अव्यक्त ) निंक्ष्ट विभूति हं। 
गीता मं अचला प्रकृति का अनर तथा कृटम्थ अविकागौ पर्प को अक्षर 
कटा गया है, परन्तु वह परमनःव जा प्रङृति का अतिक्रमण करन वाद 
हं तथा अक्षर म उत्तम ह 'पृस्पात्तम' कदा गया हं। 
यम्मान्‌ श्षरमर्ताा दमक्नरादपि चोत्तमः । 
अता-स्मिलोके वरद च प्रथितः पुरुपात्तमः ॥ ( १५।१८ ) 
अक्षर व्रह्म तथा पुरुपात्तम का पाथक्य जान टना अत्यन्त आवभ्यक 
है । जड़ जगत्‌ मे भिन्न चेतन व्रह्मका वा अव्यफ्त प्रक्रतिसे मी परे 
विद्यमान रहन बा स पतन त्व को 'अश्नर व्रह्म" कदत ह (८।२०-२१); 
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परन्तु जा दभ्वर इम विथ्चका व्यान करता हृभआ भीं इममे परर है, जगत्‌ 
करे समस्त प्रदार्थामं स्थित हं अथच उनम प्रथक्‌ मी ह्‌ -जा विध्वानुग 
तकर विघ्वातीतदहै वली इय्वर “पृर्पात्तम' पद-वान्य दह । पादन 
टलकम पुरुपागम क्षरक्रा अतिक्रमण करन वार तथाजश्रस उत्तम वताय 
गय द । "अनीनः' उनके विध्वातिक्रमणकारां म्नस्पका पररिचायक द 
तथा ` उत्तमः गध्द "अधरः म उनक्रा उत्तमता का द्रातक् ह| इमा 
पुसपात्म का स~+कमसमपेणकर दन की दिश्चा गाना देती दहं। इस 
प्रकार गीताम आपरनिपद ब्रह्मवाद, सास्य-सम्मन प्रकरति-परुपवाद तथा 
-गवनधमनिमत टस्वरवाद का द्य समन्वय उपस्थित किया गया हे। 





(ग्व) गाता क्रा स्यवदारपत्त 


गाता का अध्यात्मपरश्न जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक द 
उसका व्यव्हारपक्न मी उतना ही मनारम तथा आदर्णीयह। गीता 
जन्मक्रार कां प्रगिस्थितिया के अभ्ययनम दम इसी 
प्ररिणाम परर पचतद्कि गीता का प्रधान उष्य 
व्यावरदाग्कि िश्षा प्रदान करना था | परन्तु गीता के 
हस चरम टध्यकर विपयमं विद्रानो मं गदरा मतमद ह| श्रीरांकगचाय 
केमतमगौनाका मुण््य प्रयोजन नित्रूलिमाग करा प्रतिपादन है तथा 
ज्ञान दही उसक्रा कवर उपाय दहं | श्रीरामानुजाचाय भगवरस्राण्तिर्प च्छ्य 
के लण्‌ मक्तिका दी सवश्रष्ट गीताभ्मित उपाय वतन्ठातं दहै। उनके 
मत मं गीता का मारश्च जान-टष्टि म विदिष्टाद्रत तथा आचाग-दष्टिमे 
वामृदव-मक्तिहीहै। > भो कर्ममन्यासके ही समर्थक माने जा सकने 
ह्‌, वीतिः कमचिरेण मे चिनयुद्धि के सम्पन्न हा जान पर्‌ प्रेमपूर्वक वार - 
देवभक्ति म तत्पर रहने म मासारिकर कर्मकरा निष्पादन मिद्ध नदीं होता । 
धर लोकमान्य वाल गगाधर तिक्क ने गीतारद्स्य' कं रचना कर 
प्राचीन आचार्यो के सिद्धान्तो मं अर्चि दिखल्टाकर भगवतधर्माभिमत 


विभिन्न मामा का 
माम तस्थ 


गाना दशरन १०३ 


मवरचिमागं का+ गीता का टश्य तथा कमयागका तत्साधन वत्सा ट । 
ग्रथकार ने अप्रन सिद्रान्तकी पुष्टिमेवड़ीदही विद्र्तापरृण, व्यापक तथा 
प्रातजन युको परलकां दह । इन विद्वान्‌ माप्यकागा क यृिर्यों अपन 
टप्िकिण मे नितान्त सारगमितरहे, इमे काट भी आन्टाचक्र माननसे 
नहीं टिचक्र सक्ता । परन्तु पररवक्त मता मं गाता क उपदया की समग्रता 
नथा व्यापकता पर प्रणतः ध्यान नदी दिया गयादह । चाम्र न मानवी 
प्रकृति क] भिन्नता का स्याद कर चरमल्टध्य कीं प्राति क ल्ट चरिविध 
उपायोकां व्यवस्था कौ हं । (नि न्तनका प्रेमी साधक ज्ञानमाग॑से, मासाग्कि 
विप्रयो की अभिरुचि वाद्य पुंस्प कममार्ग म तथा अनुरागादि मानगिक 
नतियाकरा विप विकाश वाला व्यक्ति मक्रितिकी सदायतासे अपनं उदथ्य 
परर परट्च मक्ता है | इन भिन्न भिन्न मार्गा के अनुयाय साधक अपन 
ही मामं कौ विरिष्टता तथा उपादेयता पर जार दत थ तथा अन्य मार्गो 
का नितान्त चय वताते थ। गीता के अभ्ययनस दीं प्रता चलता हं कि 
उम समय भारतव्ं मे चार प्रकार्‌ के प्रथक्‌ प्रथक्‌ मागं प्रचलितिय 
( १३।२८-२५) । इन चारो क नाम ह-कमंमार्ग, ज्ञानमार्ग, ध्यान- 
मार्गं तथा भक्तिमार्गं । जा जिम मार्ग का पथिक था वह उमे टी मवमे 
विया मानता था; उसकी दप्टिमंसुक्रितिका दृमगमार्मथा दी नह, । 
परन्तु भगवान्‌ ने इम गीता का प्रचार कर इन विविध साधन का अपन 
मन्वय्‌ कर दिया ह जिसका फट यह्‌ ह कि जिम प्रकार प्रयागमं गगा 
यमुना तथा सरस्ततो की धाराय भग्तभूमि का पवि करतां हृद्‌ चिधणां 
कस्पमंवदरदीह, उम प्रकार कम, ज्ञान, व्यान तथा भक्ति कां 
धारा मिलकर तच्वजिजासयी की ज्ञान-पिपामा मिटाती दरदं भगवान्‌ 
कं ओर अग्रसर दा रही ह । यद्‌ ममन्वय गोता. अपन[-विसिण्टता 
१८५..८.५ (6.4 
१. नाराय परां धम पुनराव्रुत्तदल्भ । 

प्वृत्तिट श्षणश्चव धमो नागायणत्मक. || --महामारत ( शां निपवे २४५७।८० ) 
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हं | इस समन्वय का अच्छी तरदन समक्लनेस गीतार्थं का महस 
ध्यान मं नीं आ मकता। 
गीता से व्रत पन्य मीमामा कम्‌ के महत्य को स्वीकार करती दै । 
मीमासा.क-ग्द्स वेद का कमकराण्ड ही साधक ई, ज्ञानकाण्ड निरर्भनः 
९,नीनानवावर्मधोग ह । जमिन न स्यष्ट दाब्दौ म कदा ^ हं कि आम्नाय 
----=----- (ट) का मुख्य प्रयाजन कम करा प्रतिपादन ह, अनतः 
अतदथक्--ज्ञानप्रतिपादक- पाक्य निरथक द। कम सं अभिप्राय 
यनसेहं आर यट यन दहं क्या८ दवनादगेन द्रव्यत्यागः अर्थान 
किमी देवता विप क दिए हविष्यादिं द्रव्य का समपण करना | गीना 
कमकाण्ड कर निरथक्रताम न सहमतदह॑ आरन यनका यह संकुचित 
अथ दही उमे पसन्द दह । वह '्यस्च-चक्र' क उपादरयताका मानती दै 
३।१०-१६) क्योकि इस चक्र म अन्नम च्कर व्रह्म तक सव पदाथ एक 
साथ अनुम्पूत द. परन्तु गीतान यनः का प्रयोग एक विम्तृत अथम 
कियाहं। निःम्बाथं बुद्धि म क्रिय गण्‌ परमात्मा करो आरट जान वा 
समस्त कर्मा की सामान्य संना धयज्ञ' हं । यज्ञ अनक प्रकार के हात है 
द्रव्य-यज्ञ, तपायन, जान-यन, आदि (८ १५-३२) | परन्तु गीता का कर 
कि फन्धकालाका दृष्टिमिन क्रियं गयं कम कमी वन्धनं उन्न नर 
कर सक्त | कमचक्रसं ग्ला कमी काट भाग सक्तां: इस जीवन- 
यात्राका प्रधान आधारक्मटीदह। णकक्नणके टण्‌ नी काट्‌ भादमी 
विना कमं किय नही रह सकता । प्रकरतिंकं तीनौ गुणी वटाक्रार म 
यम प्राणी से कम क्गानद्ीं ह ८ ३।५)। 
परन्तु कम के व्रीच ण्कदुगुणका निवामदहंजा कर्ता का बन्धन 
नं डार्नेके किए तयार रदा ह । इसका नाम है वासना-फटा- 
काक्षा या आस्रन््वि। इम विपदन्तका ताडना आवःयक ह| जिम 
कामनामे कमंका निष्पादन किया जाता हे, उम फलका ता मगना 


भी) 1 





1 1 गी मिपि 


९ आम्नायस्य क्रियाथत्वार्‌ आनथक्यमनदथोनाम्‌ -मीमांमा सत्र १।२।१ 
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ही पतगा, उससे किमी प्रकार कर्ताकाद्रुटकाग नदीं मिल सकता; पर] 
फलस्वरूप बन्धन मं मुक्ति भी पार्‌ जा सकती । कार्यका इस प्रकार 
कुराता से मन्पादन कगनाक्िव वन्धनन उद्यन्न कर ध्ाग' कटटाना 
टे (यागः कर्ममु कौरान्टम्‌) कमसन्यास सं वदकर कमयोग ह (गी ०५।२) 
परन्तु साधारण क्मवादका कमयागमं द्वर्तित करन क लिए तीन 
मापानौ का आव्रव्यकता ६--( १) फल्टाकाश्ना वजन, (२) कतर॑ला- 
िमान-पग्वत्यागः (२३) ईध्वगपण | गीता का उपदशा ट ङिमानव का 
अयिक्रार कर्म कग्नेमंदट, फ़टमं कभीन्टीद; फलकी 'आकाक्नासं 
कमी कम मतक्रगा तथा अक्ममं-क्मकन करन मंकी नृम्दागी 
इच्छान दानी चा्दिए-- 

कमण्यवाधिकरारम्न मा फन्खपु कदाचन । 

मा क्मफ्टतुमू्मा त सङ्गा-स्स्कमणि ॥ (गी०२।८०) 

कर्मयाग का यदी महामते | इम स्ाकके चारो पदोकौ हम 
कर्मयोग की 'चनुपमृ्री कह मक्त दै । अतः अमसक्तिका परित्याग कग 
कम करन मं किसी प्रकार कौ वुगद् का तनिकमभीं इर नरदीद्‌ । अनः 
गीता का मान्य सिद्रान्तदे करि प्राणीका कमेक्रा सागन करना 
चादि, प्रत्युत कमं कं फट करा त्याग करना आवभ्यक दं | इसौटिण, 
कृ पण्डित दाग काम्य कस केत्याग का सन्यास कदत ह, परन्तु चतुर 
पण्डितो कौ सम्मतिम्‌ सर्यकर्मा के फटका व्याग ही वास्तव सन्यास द-- 
~काम्याना कमणा न्याम सन्यास कवया विदुः| 
सर्वक्मफलप्याग प्राहृसत्याग विचक्षणाः ॥ ( १८।२ ) 
करताका क्म करनेम कतरलयाभिमानका मीं दडना चाहिए, 

कृयौकि समस्त जीव त्रिगुणात्मिक प्रकरतिके गुणोकादासदहं, जा बटा- 
त्कार से प्राणियो म अनिच्छया मी कायं कराया करत दह तव कतृत्वका 
अभिमान कष? तीसरा सोपान यह दकि समस्त कार्या की निष्पत्ति 
भगवदर्पण वुद्धि स करनी चादिण | कर्मके फ़टको म्गवान्‌ का सम- 


१०६ भारतीय दन 


प॑ण केरना चाहिए | गीता (९।२७ ) म श्रीकृष्ण की स्पष्ट उक्ति करि 
` जीतरजा कुष कर. खाते, आद्टूतिद, दानकरेया तपस्या करं, उन 
सत्रको मगवान्‌ के समर्पण करदे, टसक्रा फ यहद्ागा कि वह कम 
रन्धन यृमायुमफन्धौमस मुक्ता जावरेगा ।' इम प्रकार कमयाग करं 
निष्पत्ति हानी द । सन तधा पण्डितिके कम कग्नमं यटीनता मृस्पष्ट 
अन्तरं । अन आमक्निमे कर्मकरा आचरण करता दै, परन्तु ज्ञान- 
सम्पन्न पुरुप आस्र स रहित हाक कार्यौका आचरण कर्नव्य-वुद्धिमे 
` छाक-मंग्रह ° के निमित्त करता द्‌ ( ३।२५ , "लाक सग्रह" गीता काणक 
विरिष्टं सारगश्नि ब्द ह। इम दब्दम अमिप्राय लाककार्या 
का यथावत्‌ स्पम निर्वाह ट| 

सक्षेपम करम तथा प्द्धके वरिपयमं चार सिद्धान्त हा सक्त ईहैः- 
८ १) आ्ट्यवग फल्टाकाक्ना न गवना आरन उसके टि कर्म सम्पा- 
करना--यह प्राक्त जन-मम्मतन माग निक्रष्ट, निन्य तथाद्य दे । 
(२) पट करौ आकाश्ना रखना तथा तदुचित कर्माक्रा निष्पादन करना-- 
यह 'सकाम' मागं ह जिसमं कमं बन्धन उन्न कनद । (३) फलकी 
अनावययकता के कारण आन्ण्नान रज्वना तथा करमाका मभ्ादन न 
करना--यद निष्काम-माग दे, प्ररन्नु उमम व्छाक-याता का निर्वाह मर्य 
भति नदी दा सक्ता । (४) फट कां आकाक्नान रखना, तथापि कर्मा 
का सम्पादन करना -यरटी गीता-सम्मत कस्याग दह | इसमं द्विताय तथा 
तृतीय मतोका समन्वय ह । कच का आकाक्चामाव' तृतीय माग मे गृहीत 
हे तथा 'कमं निपत्नि' द्वितीय माग स। दम उमय-विक्षण मागं कौ 
सत्वा याजना उपध्यित कमनमं गीता की विशिष्टता टं । 

पक्के कमयोगी दानि के ल्टिण जान तथा भक्ति के पुट की 
नितान्त भव-वन्नादहे। करम मे कनृलाभिमान का परिद्रार शनी 
पुस्प दही कर सक्ता तथा इध्वर मं कर्मोका समर्पण भक्ितिप्रवण चित्त 
सेदहीकरियाजा सक्रताहे। गना ज्ञानमार्गं के महच कौ स्वीकार करती 
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द, परन्तु ठसका ज्ञानयोग अन्यज्ञानमार्गमे विन्क्नण टे ज्ञानवादीं 
( जमा सास्य ) जिनमे सोक्नप्ाण्तिका माधन वनाति ह वह चित्‌- 
अचित्‌, ग्रकरति-५स्पकरा विवेकजान £, परन्तु गीतामम्मन जान आत्मैकत्व 
स) मौनानथा का समरणं जनमद । इनशन कोद दिदे ई 
न (६।२९) -सवभूर्ता मं अत्मा का ठान ( सवभूतस्थ- 
मात्मान ) एक दिला दै, जिममं सर्वभूत आधार तथा 
आत्मा आधेय; परन्तु इतना दी ञान आन्यकन् की उन्नत भावनाके लिए 
पर्याप्त नहे । इसकी दृमरी दिद्या मी ह--आत्माम सव मूता कादेखना 
( सर्वभूतानि चात्मनि ) उममं आधारमृत आत्मा म आप्रेयभत सर्वमनीका 
अनुभव करना दं । गीताज्ञान की य दानो दिघ्नाये प्ररस्पर परक ह) णमा 
\रुप समदनः कटन्डाता द । सर्वभृतम्थमात्मान' का हष्टान्त जगन 
म सवत्र उपलव्ध होता हे, परन्तु म्मर््रभूनानि चात्मनि'के दृष्टान्त का 
भगवान ने अञनका अप्रन देवदृल्न विट्‌ स्परमं दिखल्यया दै । 
एके विराट आत्मा के भीतर णक जगह प्रर अनेकधा विभक्त कत्न जगत 
का अनुनन दिव्यचक्षुस द्यवा । विराट्‌ दयान का रम्य “एकस्थ 
कृस्न जगन्‌" क प्रस्यक्न दिव्यान मं हं । तव अजुन करा आस्म॑क्त ज्ञान 
यथाथ दमा । परन्तु एमा सच्चा ज्ञानी महात्मा हाना विन्कुल दुलभ 
व्ातदहैजासव किंसाका वावदव ममम, म्थलम टकर मृश्म तक्र 
प्राणियौ मणक दही अन्तयामी पृस्पका साश्नात्कार कर ( वामुदवः सवं 
मिति म महात्मा मुदल्नः--५१९ )| ण्म ममरक्‌ पृम्ध कां वद्या 
विनय-सम्यतन्न व्राह्मणम, कलम, हाथाम, कुं मतशथा चाण्डाल म 
ममहप्ि रहती है / ५।१८ ) । समद्‌रिन्‌ः' शाब्द का प्रयाग कर गीता 
समस्त प्राणियो से एक प्रकार के व्यत्रहमर्‌ करने का, समवर्ती वनने का 
निपेध करती ह । इमे भूल्ना न चादि । 
गीता ने ध्यानयोग कोम अपनाया है| मण्य मं प्यनदेगः 
का व्रिराद्‌ वर्णन उप्रनिपद्‌-पद्धति के अनुसार है । इम वणन मं शवेता- 
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यवन ( २।८-१५ ) की अलक माफ़तारमे दीम्व पडती हं । चत्चन्य 
मनका एकाग्र करने के टिए आसन, प्राणायाम, प्र्याहागादि ममम्न। 
गोग-साधनो का उपदया गीता दती है ( ९।११-१८ ), परन्तु ध्यान क 
द्राग एकमम्थ चिन्नक्रा उप्रयोग क्या दं ° अविन्या- 
धार भगवान्‌ म उसका अर्पण करना | विपयरपंक स 
अगुद्ध, कलछुपिन चिन करा भगवान्‌ का क्यौ कर मनुष्य अपण कर सकता 
ह“ परन्तु प्राणायामादि मे पररिष्करत युद्ध चिनका दी भगवान्‌ क 
आश्रय मं र्गाना चादिण्‌ । गीता (६।३१ ) कती हं # यागा एकन 
का मावना कर मथ्रमुता मं निव्रास करते वा मगवान्‌ का भजनता. 
बह जिम किसी अवहा मं गरहनपर भी भगवान्‌ कदी माथ रहता हं। 
अतः गोता दुष्क भ्यान का पक्षपात नही रसवती ह | उसके अनुसरता 
न्यानयोग का उपयाम एकाग्र चित्तम सवच वतमान घटघ्रट मं व्यापक 
भगवान्‌ के मजन कमनम ह ( ६।२८ ) । म्गवान्‌ न ( ६।८६ ) यागा 
कादजःनपम्बा, जानी तथा कर्मा--उन तीनीय वकर वतन्दाया द 
तथा यागी दान का उपदयदियादहं | यागी मी गीताके अनुमारदा 
प्रकार कादता है--युक्त तथा नुक्तनम । ज्ञान विजान मं तृत अन्तः- 
करण वान्या मिद्धो, पत्थर तथा सोानेका एक ममान ममञने वाटा. 
जितन्टरिय विकाररटिति यागी युक्ल' कटान हं (६।८ ), परन्तु इन 
"युक्त" यागियो म मी वदी सवश्रष्टं - युक्ततम हं. जा अपने अन्तरात्मा 
का भगवान्‌ मं लगाकर पग श्रद्धा रखता हूजा भगवान्‌ का निरन्तर 
भजन करता ट : -- 


। ३ गाना नथा -यानयांग 


योगिनामपि सवपा मदननान्तरत्मना | 
श्रद्धावान्‌ मननयामामम युक्ततमो मतः ॥ ( ६।८७ । 


ध्यानयोग का यही निष्करणं दे | त्रिना भगवान्‌ के श्रदपूर्क अन्त- 
निविष्ट हृदय मं मजन किये प्यानयाग केवट गारीरिक व्यायाम मात्रत, 
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कायाका कष्ट पर्ट्चानादं। अनः गीताका ध्यान तथा मक्रितिका 
सामञ्जम्य अभीं 
यितियाग गीता-नान का अमत फट । यह मव विद्या का 
राजा दै ( राजविद्या) तथा समसन रदस्य का रहस्य ( गजगुद्य- ९।२ , 
र । गीताकाद्दय गमक्तिदं। वपरिपिध माधनौकीौ 
आलाचनाम हम दर्मा तच्च पर पटुचतद कि चिना 
मक्ति म मम्पृटित दृण उनका आचरण अधगदधै, 
अप्रूणदे | विराट्‌ रूप दर्गनक अन्तमद्रसम स्प्रके दनक साधना 
वरन्ते समय श्रोक्रृष्ण ने स्वयं प्रतिपादित कियाद किय दव-दृर्म 
ल्परनव्रेद, नतपरस्या, नदान, न इन्याकेद्रागं माश्नात्कार्‌ कियाजा 
सकना हे ( ११।५३ ) । इमका एकमात्र साधन हे- अनन्या भिति । 
इमी के द्राग जीव मगवान्‌ करां प्रत्यन्न देव मक्रताद त्वतः जान 
मज्ता दरे तथा प्रवेश कर सक्ता टे--गवान्‌ के साथ ण्व्य भावक 
पराप्त ह सक्ता ह ( ८९६२, ११।५४ ) । प्रर अनन्या भक्ति क्रिमे कट्‌ 
ह ° गीतानेडसमतचका इस व्क मं समज्ञाया टे ~ 
) "मत्कर्मकृत्‌ मतरमा मद्‌भक्तः सगवजिनः । 
निर्वैरः सर्वभूनदु यः स मामति पाण्डव | ( ११।५५ ) 
य॒ज दान तप आदि मम्पृणं कतव्य कर्म का भगवान्‌ काही मम 
करर करने वान्य भगवान्‌ का प्रम आश्रय मानकर उनकी प्राण्तिके लि 
सतत उन्योगशीक ( मयरमः ). भगवान्‌ की सच भक्ति करनेवाखा 
आसित रदित, मम्पृणं प्राणियो मं वरमा से रहित पृरुप अनन्य भक्त 
कटलाता टै | एमे भक्रतिका पलट भगव्रत्‌-प्राण्तिदीद। गीता सकाम 
८ ९।२०, २१ ) तथा निष्काम उपासना^ (९।२२ ) के मेद को मानकर 


१९ -उपरामना के नान्पयं को अदृगचायं न बड मुृवोध रर्ब्दा मे समाया 
दे--उवामन नाम यथधाल्ाख उपास्यस्य अथस्य विपयाकःणन सामप्यसुप्रगम्य नटधारतरम्‌ 
म मानप्रल्ययपवहिय द्करार यट आमन नः उपामनमावक्नने अधोत्‌ उपाम्य स्तुका 
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अन्तिम को श्रेष्ठ बतखाती हे (९।२६. २७ }; वद निराकार उपासना 
का नितान्त क्ट्शकर वतन्याकर ( १२।५ ) सगुण उपासना का उपदेग 
रती है ( १२।६-८) | गताके मतितियोगमें अन्य साधनोसेमा 
अविरोध दै । आर्त, जिनानु तथा अर्थार्थी भक्तो से कटी वढकर ज्ञानी 
नक्त का दर्जा दहै । जानी भक्त ता भगवान्‌ का आत्म-स्यस्प टं ( ज्ञाना 
त्रात्य॑व म मतम्‌--६।१८ ) अतः मर्थश्रष्ठ दं ( तपा ज्ञानी निप्यगुक्न 
एकभत्िर्विरिष्यत--<५।१७ ) । 

इस प्रकार गाता भिन्न भिन्न मार्गाम समन्वय प्रदर्यित कर साधन 
माग का मुगम तथा मुखम वनादेतोदं। गीता का सम्परतिमें कम, 
ज्ञान, ध्यान तथा मक्तियाग भिन्न भिन्न स्वतन्त्र 
माधन-मरणी न दाकर एकी रास्तक विभिन्न रिकान 
र जनं आध्यात्मिक पथिक का पार करना आव्रथ्यक हाता द६। अग- 
रहे अध्यायम उन मार्गाका परस्पर मामन्जस्य मनैपमं दिषवत्यया 
गया टं । गता के माधन-माग् का आरम्भ निष्काम-कम से तथा पयव- 
मान गरणागति से टे । निष्काम-क्मं करनमे तथा नियमपूच॑क प्यानयोग 
के अभ्यास म साधक ब्रह्मना काप्राप्तकरल्तादहं जिसदशाम व 
प्रसन्न-चित्त दाकर समस्त प्राणियों म समता का भाव रखता द (१८।५१ 
५३) । इस ब्राह्यीस्थिति के उदय हानेषर साधक परामक्रति--परमध्वर म 
उत्रष्टय भक्तिका प्राप्त करना दै ( १८।५४ ) तथा भक्तिकं उदयद्ान 
म वह पर ज्ञान" का अधिका हाता दं जिसके द्वारा वह भगवान्‌ क 
मभाव तथा स्वल्प ( यन्चाम्मि), विभूति तथा गुणका ( यावान्‌ , 
यार्थ रूपेण जानता दे । इसका फल मगवत्‌ प्रवेश -ईः्वरापटस्धि टै 
( १८।५५ ); परन्तु इस. अन्तिम फन कै छि प्रपत्ति की नितान्त उप- 


५ समन्य माग 
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याश्नोक्त विधित बद्ध का विषय बनाकर उमके समीप पदुचकर तेकर कौ नह 
ममानावृ्तिरया कै, प्रवाह से जो द॑धकाल नक उसर्मे स्थित रहने को ।उपासना। कहते 
हं द्रष्टव्य गा० १२३ पर गाङ्भूर भाष्य । 
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यागिता ट । गीता का 'सर्वगह्यतम" ज्ञान यदा ट कि हृदयस्थित अन्न 
यामी ईध्वर के दारण मं जाकर सव्र धर्माका परिन्याग कर द | स्वरूपतः 
परित्याग न कर, अपितु इध्वर का समपण-वुद्धि म उनका निष्पादन 
केर ( १८।६६ ) प्रपरत्ति-मार्ग अन्य मार्गा का एक नसगिक पर्यवसानं । 
गाता का गुद्यतम ज्ञान यदी द :-- 
मन्मना मव मद्भक्ता मद्याजी मा नमस्करुम् | 
मामवष्यमि यु्सवमात्मान मघ्रायणः ॥ ८ ९।३४ ) 
गाता के साधन-मागका जानकागके लिए यह च्ट्टाक अत्यन्त 
ट्रवपूर्ण दर| किचितपाटःदस च्चछोकर्गातामं दोवार आया र 
(९।३८; १८।६५) । फक प्रकारस यह गाताकरामार द । इमक्रा ताय 
यह्‌ हं के जितन विभिन्न साधन विद्रमान ह, इई-वर उनके केन्द्र म स्थित 
रहन वान्यं । उ्मीकरालक्धयमं रख्रनसं रविम साधनी का अपरः 
मामजस्य निष्पन्न दाता । च्ट्टाकका तात्पर्यं यद दहं कि मन लगान 
चाहिए मगवान्‌म (जानयाग), भक्ति करन चादिए्‌ मगवान्‌ की [मकि 
योग]. यज्ञ करना चाहिए ्गवान्‌ के निमित्त [कमेयाग] तथा आश्र 
दना चाण भगवान्‌ काटा [गरणागति]--दइम प्रकार इन विविध माग 
का अविराध भमगव्रनिष्ट हनम ही दहाता द । गाताकार “मदरायण 
दन्द का व्ल्छाकान्तम रण्व कर्‌ तथा इस 'सवरगुह्यतमं वचनं कट कः 
[१८।६४] शरणागति कां श्रष्टता सखष्टतः प्रतिपादित करत ह । 
इन साधनाकें फलका वणन गौताने विस्तार के साथ किय 
टर । आत्माका जाननेवान्, परमात्मा के माथ एक्य स्थागित करने वाः 
लानी का भिन्न-भिन्न नामोसे पृकारतां हं । वह स्थित 
प्रज्ञ टे [२।५२], भक्त ६ [ १२।१३ ], तरिगुणातीत 
[१४।२२-२७], ब्रह्मभूत दह [ १८।४५ ] । एसे ब्रह्मभूत कौ स्थिति ब्राह 
स्थिति [२।७२] कदृ्छ्ती हे । साधना का चरमग्क््य ट चरमतच्व षे 
अपरोक्ष ज्ञान । यह ज्ञानमागंसे, मक्रितमाग से, साख्य से सममायेन प्रा 


( ६) मि-धावस्था 
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हे | उम चि गीताम मिद्ध पुरुप के लि्‌ भिन्न-भिन्न मज्ञओ का 
व्यवरार्‌ किया गया दह । पर तन्वदं एकरद | मिद्ध पुरुपसव प्राणियो 
फा अद्रेष्या, सवका निःस्तार्थं प्रेमी, दयादु, ममता तथा अहंकारम रदित, 
नतव तथा दल्व की प्रागिति म सम, शान्तचित्त तथा क्षमावान्‌ दाता ४ 
| १२।१३] । वह अपने मनागत समस्त कामना का परित्याग कर दता 
> आत्मामं आत्माम मन्तृष्ट स्ना, दुध्वौ के वीच वट उद्रेग- 
रदित र्हतादै तथा र्सवा प्राप्ति हान पर वह्‌ स्पा नदी रग्वता, सवत्र 
सआत्मस्यरूप का दसवत कारण गग, भय तथा क्राधके मावा म बह सयदा 
उन्मत्त रहता ट | म पृस्प्कीं ही संज्ञा हं--स्थितप्रज, सिथितधी तथा 
निग टरनध्न [२।५५ ५८] । गता क अनुसार मानव्रजीव्रन के दिए 
यही जाद्यं > । मपट जौवन के परन्वनेकी यही ठुजी टं | जीवन्मुक्तिः 
के ओपनिप्रद आदयका फ्या दसम मृन्दर मरन्दे गुचक वणन मि 
सकता दह 

भगवान्‌ क्र स्मरण करत दण इम मसार-गरद्ध मं प्रत्र दान तथा 
अपने ममस् धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यो का यथावत्‌ पाटन करत 
ग्टने--मामनस्मर यन्य च--कां गाना-यिश्रा आज भ उसां प्रकार उप- 
गोगी तथा उपादय रै मिम प्रकार वह महाभारतकार्म धा। भारताय धरम 
तथा दर्हनका यह इतना प्रामाणिक तथा प्रातजन, सर तधा मरम 
माराद्या ठै करि याश्र इमी के अचययन कने करा उपदेश दन दह । याग्त्र- 
दिस्नारसेलाभक्याः गताःकारही "सर्गता करना चाहिए । [र्गाता 
मृर्गीता कर्तव्या किमन्यः शाच्रविम्नः--गीतामादास्य । गौता का ज्ञान 
दृ्यसच्छि्ट गगाके जन्ट के ममान पातन प्रवित्र तथा कशिकिन्मपनारन 
द जिसम स्नान कर कोन मनुष्य विधूतपाप नदी दहा जाता “ गीताकन्य- 
द्रमकी दानक छाया के आश्रय टन पर किमक मनावाक्छा सफ़ल 
नदीं हातीं ? 


णयककी वासक दकः कयि 


द्वितीय खणड 
चतुथ परिच्चेद 


५ 
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सन्देहवाद बड़ी अजीव चौजहे। इसके बीज यदि किसी दरशन- 
भूमिमंल्गजात हं, तां उन्हे दूर करने के सतत प्रयत्न करने पर भी वे 
सर्वथा निमूल नदीं होते । वृक्षसूप में वे बढकर तैयार 
हा ही जात द । उन्हं कितनाभी काट जाय, बेरके 
पेड के समान वे आपसे आप पूनः उत्नन दो जाया करते ₹। विचार 
व्र भञ्जन कतिपय क्षण के छिए ही सन्देह के बादलो को इतस्ततः विक्षिप्त 
करने मं समथ हा सक्तां हे, परन्तु ज्योही उसक्रावेगकमदहौतादहे, वे 
ठर गगन मण्डल में आ धमक्ते दै ओर गाढ-निमिर-पटक से ज्ञान- 
सूं को भी निग जाने के छिए तैयार रहते है । 

भारतीय तत्वज्ञान के इस गग के इतिदास पर दृष्टि डाल्नेसे इस 
कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती हे। हमने गत परिच्छेदमे देखा 
हे कि उपनिषद्‌ के पीछे कौ शताब्दियों ने अनेकं अवैदिक मतवादों को 


महामारतोच्चतर्‌ युग 
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जन्म दिया । अक्रियावाद, यरच्छावाद, नियनिवाद आदि समस्त वादा 
कं मूल मं यदी मन्देददव।द्‌ क्रियागील् शा । इन मतवादो को मारत भूमि 
मे निकान्ट कर वेदिक धमकी पनः प्रतिष्टा के लिए प्रन्चम ेद-- 
मदालरत का निमाण किया गया | गीनान मन्देदवादियोके आपाततः 
रमणीय युक्तयो कां निःमारना चा दिखत्ठाद्‌ । आमुरी ममग्पदू कै वर्णन 
के अवसरपर मोद अन्यायम्मं गीता उनद्टागो की प्रवृत्तयो का 
उल्ल करती टं जा जगन्‌ का आश्रय रहित, नितान्त असत्य. अनीध्यर, 
अपने आपस््री परपर कं सयोग मे उलन्न हाने वाद्या [ अपरस्रमभून | 
तथा केवल भागवृत्ति का चरितां करने वाल्य [ कामदेनुक | वनत््रते है 
[ १६।८ ], जा कामको परम परस्पा [ कामोपभागपरमा ] मानकर 
मरणपयन्त अनन्त चिन्ताओौ के रिकार वने रहतर्हे [ १६।११] तथा 
जा नाममात्र के यजो का पाखण्ड से अविधिपूव्रक सम्पादन करनेवाच टै 
[ १६।१७ ] प्ररन्तु गीता के अनन्तर चार्वाका की प्रगति रुकी नही 
्रसयुन अनुकल स्थिति मे वरे ओर भी पनपे। इन लोगो ने वदिक धर्मक 
अध्यत्मि-पक्न तथा व्यवहार-पक् दोनौ की आमूरखतः उपेश्ना कर भृतात्म- 
वाद का प्रचार क्रिया| ये उम युगके सच्चे विजानवादी प्रतीत द्योते 
है । परन्तु इनका मतवाद्‌ समाज तथा धम के टि इतना विद्रदहीथा 
कि इनके सिद्धान्तो का विदाप प्रचारन हो सका। कटं भं व्यवस्थित 
समाज चार्वकि द्दन का अनुयासी वन अपना वास्तव कन्याण-साधन 
नीं कर सकता । अतः ये जनना को कल्पना का अपनी ओर आकृष्ट 
न कर सके । 
दम यग मे पनपनेवाे अन्य धर्मा कीदशा इममे भिन्न थी । जेन 
धम तथा बौद्धधर्म ने जनताके पीडित हृदय का पटचाना, उसमे 
सहानुभूनि दिखला्ई, भवरोग के ओषध द्वद निकारं ओर सामाजिक 
वस्था के पक्षपाती होने के हेतु जनता के प्रेमभाजन बने। इस जरा- 
मरण के क्ये से मुक्रित प्राप्न करना प्रचीन `उपनिपत्‌-कान्टीन ऋषियों 
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कामीद्छध्य था तथा उनकी वनन्ाह्‌ पगदडंडी पर चन्वने वराये मदटावरीर 
ओर बुद्ध करा भी। महाव्रीर ओर बुद्ध ने उपनिप्रत्‌-प्रतिपादित विचार्‌- 
पद्धति का हौ अव्रटम्वन करिया हे, परन्तु अपने. मिद्रान्तो मं विरिष्टता 
न्नेके चिण्‌ उन्दने श्रतिमल्करा रिरस्कार करिया रं। पर आगे 
दिष्वत्डाया जवरेगा कि मावर तथा बुद्ध उपनिपतू-प्रम्पग के वहिर्भूत 
नदी है| गक ही वगाट्काय प्रच्छाय्ौतल भारताय ध्मसरूपी 
मदाद्रम कौ जिम प्रकार वेदिक ध्रमं एक जास माना जाताद, उम 
प्रकार जन धम्मं तथा बोद्ध धमभी गाग्बाये है | आरम्भ-काल्मदानोका 
अवान्तर भेद नगण्यथा. पर प्रयती राताव्दियोने इतने भेदभाव की 
कल्पना कर दी कि दानी एक दूमरे मे नितान्त विभिन्न प्रतीत होने द्गे। 
पर सच्ची वात रेसी नीं टे । श्रति-प्रमाणके निपेध करनेके कारणयं 
तीनो (अधरेदिकः कटे जाते द। इन्दी अवेदिक सम्प्रदायो का वर्णन इम 
वण्डका वरिष्रय टे । 

अवेंदिक दर्नोमे चार्वाक दर्शन दी प्राचीनता की दृष्टि से सर्व- 
प्रथम माना जातादटे। यही दोक आत्मा का क्रोडास्थलटे; दसके वाद 
परलोक नामक कोड वस्तु नहीं दे; बह शरीर ही आत्मा टे 
मरण ही मुक्ति टे। अतएव जव तक्र इम शरोरमं प्राणदं 
तत्र तक्र मुख्वप्राप्तिकी ही चिन्ता करनी चादिषु । धमं का पुरुपाथं 
नहीं हे । मानव जीवन के लिए काम ही पुरूपार्थं है--आदि चार्वाक 
सिद्धान्तो का प्रचार इम देश मे सुदूर प्राचीन कालसे चदा आतादे। 
उपनिप्रत्‌काल मे भी चार्वाकों के समान सिद्धान्त का प्रचार जर्तं 
इस देर मं था। उस समथमंमी मृटु के अनन्तर आत्मा को स्थिति 
के विप्रयमंलोगोमंसन्देह का माव वना हुजा था [कट उप० १।१।२०| 
कुच लोग सास्मा की सत्ता मरणानन्तर स्वीकार करते थे, पर अन्य जन 
सष्ट शब्दौ मं उसके अभावका प्रतिपादन करतेथ। कुकछलोगो की 
मम्मति मे न परेत्य संज्ञास्तिः [बृह० उप ४।५।१३] यह वाक्य मरण के 


आरम्भ 
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अनन्तर चैतन्य नीं रहता इस अर्थ मं चार्वाको की प्राचीन स्थितिकी सूचना 
दे रटा टे । गत परिच्छद में सप्रमाण दिखलाया गयादहेकिं बोद्ध ग्रंथो 
म चार्वाक सिद्धान्तो का निदश्च अनेक स्थलो पर मिलता हे। उच्छेदवाद 
के प्रतिपादकं अजित केराकम्वल का मिद्धांत ककायतिक मत के अनुरूप 
दीदटे। जंनम्र॑थोमंमी दसम मत का निदं पाया जाता दै । इस प्रकार 
चार्वाकमत की प्राचीनता का अनुमान इन पुष्ट प्रमाणो के आधार पर 
रिया जा सकता द । श्रति-कार मं यज्ञानुष्टान तथा तपस्याचरण पर 
विरपरूप से जोर दिया जाता था; एहिकता का अपेक्षा पारटाकिकता कां 
चिन्ता प्राणियो का विच्प थी । चार्वाक दश॑न मं इन सिद्धातो क प्रति- 
क्रिया दीख पडती हं । परलोक की च्चा मुनतर छोग इतने ऊव गये 
श्र कि उन्दने प्रच्छाकको दही उड़ा डा तथा परल्छाक के साधनभूत 
धर्म की सत्ता कां टी चट कर गाला । उस खाकमं जानेवाद नित्य आत्मा 
केही अस्िल्का लाप कर दाद्ा। इन्द्रिय-गम्य जगत्‌ दी सद्रसतुटे, 
इसी मिद्धान्त पर उट गये । इस प्रकार श्रोतकाटीन समधिक धमनिष्टन 
केध्रतिक्रियाम्यमं इस द॒र्ान के उदय माननेमं कादर विप्रपत्ति नीं 
दीय पड़ना । । 
इस दशंन का मवमे प्राचीन नाम लोकायत दे। इसके मानने 
वाटे लोग युद्धि बुद्धिवाद पर आस्था रखते थ तथा परपक्न का खण्डन 
करना [ वितण्डा ] दही उनक्रा प्रधान ध्यय था। स्वपक्ष कौ 
स्थापना मं उनका ध्यान नथा, प्र्युतद्न लो्गोका श्य 
वरदिकमागनुयायी लोगो के पक्का केव द्यष्क तकं से खण्डन करना 
ती था। इम तरद छोकायनिकर प्राचीन काल के बरेतण्डिक थे । सिवाय 


नामकरण 


९ बुदधघोष ने शलोकायतः का “वितण्ड-मत्य' अथं विया दहं । न्याय मंजरीमभी 
टमी की पुष्टि मिन्नत हं-- 

नहि लोकायते किन्चित्‌ कतंग्यमूुपदरिर्यते । 

वैतण्डिककयेवासौ न पुनः कश्चिदागमः | 
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अपने तर्ककेये लोग किसी भी शास््रका प्रमाण नदी मानतेय।येवेद 
के व्रिदूपकतायद्टी; साथद्वी साथ बुद्ध तथा जेन आगमो के भी निन्दक 
ये । इमलिण आपम में सिद्धान्तगत ममेद्‌ होनि पर भी व्राह्मण, बौद 
तथा जेन धर्माचार्य इनके प्रति बड़ी घणा का भाव रण्वते य| रामायण 
मं रामचन्द्र ने भ्रतसे इन लोकायतिकरौ कौ निन्दा कीरं" | विनय 
पिटक मेँ वुद्रभगवान्‌ ने भिक्षुभोको व्टोकायत यान्न सीग्वने या मिखाने 
काषयष्ट निघधध क्रिया दै । सद्धर्मपण्टर्मीक मं [ १३ परिच्छद] वोधि- 
मच का इस शाश््र के पढने तथा प्राने का स्ट निप्ेध मिच्टता है । 
जेन ग्रन्थ इमे 'मिच्छादिष्धि" [ मिथ्यादृष्टि] काणक प्रकार मानता । 
ट्स प्रकार तीनो विविध धर्मोका द्दाकायतमत की निन्दाके विपयमं 
ेकमत्य था । निर्विचार सामान्य लागे की तरह आचरण कनेक कारण 
इन कागौ का 'टाकायन या लोकायतिक सज्ञा पड़ी थी । आग चलकर 
इन्दे चार्वाक कटने तग | कृ लोग वुदृस्यति के भिष्य चार्वाक के 
द्वारा प्रचारिति दानिके कारण इन्द्रं दम नाममे पकारतरहेर । स्वा, 
[ चर्घ_=माजन करना ], परीओौ, मौज उड़ाओं - इम मिदधान्त के कारण 
चार्वाक मज्ञा भी मानी जातो दे। प्रण्यपापादिक परोक्ष वस्तुना के 
चप्रेण कर जाने से [ चट कर जाने से] इन दारशनिकोंका नाम 'चार्बाक 


कचिन्न लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणास्तात मवसे । 

अनथ रला दयने बाला. पर्डिनमानिनः ।। 

धमंयास््र पु मुग््येु पिचयमनेतु दुबु धा. । 

वद्धिमानवानिकी प्राप्य निरयं प्रबद्न्तिते॥ 

--मायग अयोध्याकाण्ट ( १००, ३८-३९ ) 

चार्वाक मत के "चा्वीं' नामकं चायं का उन्डेस्व कारिका वृत्ति मे मिलता ई- 
नथते चरीं लोकायते चारी वृद्धिः, तनमम्बन्धादा तायोऽपि चार्वी । स लोकायते 
रास्त्रे पदाथान्‌ नयते ( १।३।३६ मूत्र ) | 
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पड़ा; यह्‌ गुणरल का कहना ह । यह भी सम्भवदहेंकि बहुतसे खोग 
इन मुखप्राप्ति के उपदेदाक दाशनिकोके “चार वाक्‌" का सुनकर इन्द 
न्वावाकः कटने ल्ग य। जा कुशी सच्चाकारणदहो, पर इस नाम 
का सूत प्रचार द । आर्ज कल करिसी प्रकारका नास्तिकता के मिद्धानत 
को मानने बाला चार्वाक नामसे प्रकारा जाताद्‌। दम दशनका 
तीसरा नाम वार्दसतय द्न' टं। मरतीय दनक इतिहास मं वृहस्पति 
चार्वाक मतके मस्थापक माने जातरै। इमां कारण इस मतकां 
वा्हस्त्य मन तथा उनके अनुयाग्री का वार्हस्स्य कत ह । 

नास्िकमत के संस्थापक काद्‌ वदृस्पति नामक आचाथथ, यह 
सिद्धान्त कान्प्रनिक नही ह प्रस्युत इसके किए एन अनेक प्रमाण उपटन्ध 
दण हं जा वदृस्पति कां रर्तिहामिकता मिद्ध करने के 
लिए प्राप्न मान नजा सकन दहं । वृदस्यति-रयचित यृच्रौ 
का उन्टव अनेक प्राचीन दशनः-ग्रन्थौ मं मिलना द्‌ । “एक आत्मनः 
शरीरं भावात्‌” ( व्र° सू० ३।३।५३ ) के भास्कर-भाप्य मं तथा याकर- 
माप्य मं. गीता ( १६।११ ) की नीकण्टी, श्रीधरी तथा मधमृदनी मं 
ओर अद्रेत ब्रह्मसिद्धि मं निम्नटिस्वित सूत्र उद्धृत किय गये द 

( ९ ) पथिव्यप्‌-तजावा्यूरिति तच्वानि | 

( २) तत्समुदाये शर्गरन्दरियविपयमंज्ञा | 

८ ३ ) तभ्यध्चंनन्यम्‌ | 

( ४ ) किष्वादिभ्या मदयक्तिवत्‌ विज्ञानम्‌ । 

(५ ) मदशक्रितिवद्‌ विजानम्‌ | 

( ६ ) चेतन्यविचिष्टः कायः पुरुपः | 

(७) काम एपरेकः पुरपार्थः | 

| ( ८ ) मरणमेवापवर्गः । 


सस्धापक्‌ 


१९ गुणरत्न-पटदश्चन समुच्चय र्व टोका पृ० ३००। 
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य सूत्र वृदृस्ति की एेतिदासिक सत्ताके खिर पर्याप्तं साधन ई। 
दसके अतिरिक्त राजनीति-शाच्र के इतिहास मं वृहस्पति का मत उन्लि- 
वित किया गया । भसन प्रतिमा नाटक मं वादस्यत्य अर्थदान्नका 
तथा कारिन्यने अर्थशास्न मं ( १।२) वृद्स्यतिके मतका निर्देश 
कियाद । उनका दृष्टि मं रिक मुख के साधनभूत वाना तथा दण्ड- 
नीति दी प्रधान विद्यायं दं ( बाता दण्डनीतिः्चेति वार्हस्यत्याः )। 
कटा नहीजा सकता करि ये दानो व्हव्यति--चा्वाकमत संस्थापक 
तथां अभथ-रान््रप्रणता--आ-न्न व्यक्ति दह या ~न्नि । मतो की 
समानता दाना कां अभिन्नता माननेके किण हमं प्रन्ामित करती-मी 
ग्रनीन दानी द । 

यदी इने गिने वार्दस्त्य-मृत्र चार्वाक दर्यान के सव्य । नान 
पडता ङि प्राचीन काल मं चावाक द्ंन के मृ्छग्रन्थमी विद्यमान 
श्र, परन्तु इन सिद्धान्तो के प्रति अव्रटेलनाके कारण 
इन ग्रन्था कालाप दहा गया। पतञ्जदिके समयम 
(वि पू० द्वितीय दातक ) भागुरी" नामक टीका ग्रन्थ विद्मान धा^। 
मटृट जयरारि विरचित `तच्वापष्ठवर्मिह' मं भी चार्वाकके त्यो का 
ट प्रतिपादन हर । यह्‌ तक्र-वदल ग्रन्थ १० वीं शताब्दी के आसपास 
द्टिग्वा गया था | हस मतके मिद्धान्तोका प्ररिचिय हमं मव दशनो क 
संग्रहात्मक ग्रन्थो से तथा न्याय-वशपिक-वेदान्त आदि दशंनौके ग्रन्था 
मे मिख्ता द जिनमं ये प्ूवपक्क स्पमं बहूटतया निविष्ट किय गय 
हे | ब्रह्मसूत्र के २३।३।५३-५४८ सुतो के माध्य, न्यायमञ्जरी, विवरणप्रमय- 


चत्राक श्रध 


९ द्रषटव्य--महामाध्य (७।३।४५ ) वर्णिका भायुर्ग लोकायतस्य । "विका 
व्याय्यात्री भायुरी रीकापिद्नेषःः--कैयट । कारिका मे भी यदी प्रन्युदाहरण 
दिया गया हं | 


२ गायकवाडइ ओर्यिण्टक सीराज बडोदा से प्रकािन। 
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संग्रह, मर्वमिद्धान्त-संग्रह, सर्वमत-संग्रह, पड दशन-समुच्चय तथा इसका 
शणरल्न त टीका, सर्वददान-सग्रह, कमल्शील कृत तत्वमंग्रह कौ पत्जिका, 
त्ेपध-काव्य का १७बोँ सर्ग, ष्णपतिमिश्र कृत प्रवोध-चन्द्रोदय नाटक 
( द्वितीय अंक )-के अभ्ययन करनेसे इसकं मूलभूत त्वौ का 
पता पर्याप्तरूप से चटख्ता है । सवददान संग्रह के आरम्भक 
अध्याय मे माधवाचायं ने चार्वाकमत का प्रतिपादन कछ विस्तार के 
साथ कियादहे। 

अत इस परिच्छेदमं चावको के सिद्धान्त तीन मीमासाभ- 
ज्ञान-मीमासा, तच्-मीमासा, आचार-मीमाना--के अन्तर्गत दिख- 
लाये जायेगे | 


(१) चावांक क्ञान-मीमांसा 


चार्घराकिमत मं प्रव्यक्च दी केव प्रमाण है। अनुमान, शब्द आदि 
प्रमाणो की सत्ता निराधार मानौ जाती दै । विप्र तथा इन्द्रिय के सम्पकं 
प जा म्ामागिजना से होने वात्य ज्ञान प्त्यभ कदलाता है । प्रमेय की 
सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाणसे हीद्ा सकतोदहै। हमारे 
इन्द्रियो के द्रारा प्रस्यक्नीक्रत जगत्‌ ही सत्‌ ह, उसमे अन्य प्रदार्थं नितरा 
असत्‌ ह । वे केवल कत्पना कं विपय है, वास्तविकता के नहीं । स्प्चँ- 
द्दरियके द्वारा मुदु, कठार, शीत, उष्णादि मार्वोका ग्रहण होता है. 
रमनेन्द्रिय से कटु, कषाय, अम्, मधरादि रसो का ग्रहण होता दैः 
प्राणेन्दरिय से मृगमद, मल्यचन्दन, कपूर आदि मुरमि पदार्थो से परि- 
चय प्राप्त होता है; चक्षुरिन्द्रियं भू, भूधर, घट, पट, पु, मनुष्यादि 
स्थावर-जंगम पदार्था का ज्ञान हमं प्राप्न होता है। श्रोतरेन्दिय से राब्द 
काज्ञानहमंदहोताहे। इन्दीं पोच प्रकारके प्रवयक्षों के द्वारा अनुभूत 
वरस्तु प्रमाणभूत मानी जाती दै । अस्पृष्ट, अनास्वादित, अना घ्रात, अदृष्ट 
तथा अश्रुत पदषथ की सत्ता किमी प्रकार भी स्वीक्रेत नहींकी जा सकती | 
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बौद्ध जेन आदि अवैदिक दरशन तथा न्याय वैरोपिकादि वेदिक 
दर्शनों की अनुमान की प्रामाणिकता मानने मं एक्य है | प्रत्यक्ष के द्रारा 
समस्त प्रमय पदार्थो की सना सिद्ध नीं की 
जा सकती ओर न समस्त लोकव्यवहार की उपपत्ति 
सिद्ध हो सकती है । अतः अगत्या इन दर्दानं का 
अनुमान प्रमाण माननाद्टी पड़ता; पर चार्वाक दशन अनुमान का 
प्रमाणे काटि में स्वीकार नदी करता । इम विपय मं इसका तक-प्रणाकी 
व्रड़ ही पैनी तथा ममक्षरिनीं द्‌ । 


अनुमान कौं 
अप्रामाणिकना 


ठिग।टेतु)को देख्वकर साभ्य की सिद्धि करना अनुमान कदा जाना 
(तरिर्ग-डिगि-पूवकम्‌--सां° का० ५) । उदाहरण के किए ज्वारामुग्वी 
वंवतका ल टीजिए। इसमं पव॑त के रिग्र से सतत्‌ निकलनेवाली धूमरग्वा 
को देखकर अनुमान किया जाताद्‌ कि इसमं अग्निका सद्धाव दोगा । 
यर्दा दष्ट धम से अदृष्ट बह्विकं ज्ञान कौं कल्पना कौ जाती दे। पर दृष्ट्वस्तु 
से अदृष्ट की कन्पना करने म हमार पाम क्या कादं साधन है ° अनुमानवाद) 
इसके उत्तर मं धूम तथा वद्धि के मतत विद्यमान सादचयं नियम को 
धान साधन व्रतटखात ₹ह। प्रकाल आदिके निरीक्षण करने मे 
हमारी यद धारणा बद्धमूल दो गई दै कि जर्दो-जर्दो धूम का सदभाव 
हागा, वरो व अग्नि की स्थिति अक्छघ्यम्भावी दे ।. इसी अदपापिक. 
सादचयं नियम का ध्यान्ति" के नाम से पुकारत ह । अनुमान का प्रकार 
हस प्रकार हौगा--जह -जा धूम हे, वहा-वर्हा अग्नि अवश्य विद्यमान 
ह; इस पर्व॑त मं धूम विद्यमान हृ; अतएत इसमं अग्नि भी अवव्य विद्य 
मान दहागा। व्याप्ति लान के ।ऊपर ही अनुमान कौ सव्यता अ त्यता_अव- 
लम्बित हं | 
दस पर चार्वाको की आपत्तिहे कि इस अनुमान की सत्यता को 
हम स्वयं स्वीकार करते, यदि व्याप्ति-सूचक वाक्य कां सत्यता प्रमाण सिद्ध 
होती; पर क्या यह सम्भव हे करि जिन-जिन स्थानो मं धूम तथा अग्नि 


१२२ भारतीय दशंन 


विद्यमान हो, उन सवका निरीक्षण किया जा सके ९ प्रत्यक्ष के सीमित 
होने से वतमान कारके ही धूम-वहि-विरशिष्ट स्थलो का निरीक्षण सिद्ध 
नी दो सकता, मूत तथा मविष्य के स्थले के परीक्रणकों वानदही न्यारी 
ह । एेसी दरा मे व्याप्ति-वाक्रय की सत्यता केमे मानी जाय प्रयश्च के 
दारा हमे सम्बन्ध ज्ञान दाता ह्‌ केवल व्यक्रित त्रिपयो का । प्रत्य्न की महा- 
यतामे हमं इतना ही जान दहता किएकक का सवंधर एकेम्वके साध 
विद्यमान ह, पर इमौ सीमित ज्ञान के आधार पर सवक का मम्बन्ध 
सवर खके साथ वतन कर व्याप्ति कां निष्पत्ति करना कितने वर दृःमाहम 
का काम दे} पाकदालामं एक विरिष्टं धूम का मम्बन्ध एक विरिष्ट 
वह्धि के साथ दस्वकर समग्र धूम का सम्वम्ध समग्र व्रह्विके साथदहागा 
ही, एसे नियम वनाने के क्या हम अधिकारी दहं ८ यदि नही, ता व्याप्ति 
सत्य नही सानी जा सकती ओर व्याप्ति की असत्यता सिद्ध दत दी 
अनुमान का किला वार्‌ कीं मीत के समान भूमिसात्‌ दा जायगा । 

यदि यह्‌ माना जायकि व्याप्ति विचापमं नही दती, प्र्युत सामान्य 
(जाति) मंदहोतीह.तौभीदोपवने ट्टी रहते ह । सव मनुष्य मरणन्ील 
ह, इम वाक्य मं यदि व्याप्ति 'मनुप्यताः तथा (मरणशीटता' के साट्चरयं 
प्र अवरम्वित मान ली जाय, ता नये अनुमान कौ गुत्जादश दहा ही नदीं 
मकती । क्योकि `मनुष्यताः तथा 'मरणशीक्ताः का धारण करने वालं 
समग्र पदार्था का ज्ञान हमं व्याम्ति-सूचक वाक्य मं प्रथमतः निष्पन्न दहा 
चुका हैः एेसी दशा मं देवदत्त मं मनुष्यता हेतु से मरणदीकता के अनु- 
मान करने की क्या आवध्यकता दं १ वह ता व्याप्ति-वाक्यमं दां गताथं 
टा चका । दसे कहत दहै सिद्धसाधन दाप--मिद्ध वस्ुका साधन 
करन की गक्ती" | मामत चास्ति माननं ने चार्वाको का कना ः मे चावको का 





९ परिजने ऽनुगमाभावः समान्य सिदधमाध्यना । 
अनुमापद्रमगेऽस्मिन्‌ निमग्ना वादिदन्तिनः | 
--रास्रदीपिका ( प° &३ ) मेँ उद्धृत 
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कि काट अनुमान हा दी नहीं सकता । एक्‌ वििष्ट मरणशीर के अनु- 
मान के लिए एकं विशिष्ट मनुष्य को जानना नितान्त आवस्यक ह, पर 
आपका हाता द केव मरणरीखता तथा मनुष्यता का सम्बन्ध-ज्ञान । 
एसी दशाम अनुमानके किए काद्र अवकाश दौ नही । दस प्रकार 
सामान्य लान मं विप का अनुमान न्याय सगत नहीं । इम अवस्था 
मं भी अनुमान में दोपौ का निराकरण नदी हौ सकता । 
अनुमान लोकव्यवहार का साधक माना जाताद्‌; पर चार्वाक का 
कहना ट कि लाक-व्यवहार्‌ के लिए निश्चय का आवध्यकता नरह. जआव- 
द्यकता ह सम्भावना की । सम्भावना के आधार 
पर जगत्‌ का समस्त व्यवहार चता दह । दुर पर्‌ 
कटार मं रखी गद्‌ सफेदरग का चीज दृध-मौ ह; 
तथा उसक लिए वाल्क की प्रहृत्ति दष्टिगचर हाती द। यह प्रत्रनि 
सम्भावना-मृलक दे. निश्चय-मृक नही । बाकक उस वस्तु के ग्रहण करने 
के दिए जव प्रतरत्त हाता ह, तव वह इ्मीलिए नदीं आगे वदता कि वरं 
उस दुध मिल दही जायगा, प्रयत सम्भवह दृध मिल जाय, व्ही ज्ञान 
उसका प्रत्रसिके छिएु पयातकारणदह। एमा दशा मं अनुमानजन्य 
निःचय कां कांड आवण्यकता नदी । अतः सम्भावनामात्र का उः 
कर दनेमे टी अनुमान कौ लोकव्यवहार के लिए चरिताथता मिद्ध द । 
प्रत्यक्ष के द्रारा अनुमान की सता का परस्विय हमं अवध्य मिता ट 
प्र यह नियम कादाचिक् दी ह, सार्व्िक नहीं । 
अनुमानवादी यदि धूम-वह्नि के कार्यकारण भाव को मानकर उनके 
हचय क] न्यायुमंगत स्वीकारकरे तो भी चार्वाक व्याप्ति मानने के 
त छिए तयार नदी टे । उसकी हो जं जगत मं कार्यकारण 
{$ के खिर को स्थान व्ह है ससार कीं विचित्रता काय- 
कारण-माव ग पिलतरतासे नही हे, अर्क स्वभाव के कारण । सुखी 
मनुष्य को देग्वकर धर्म की कल्पना तथा दुःखी मनुष्य को देखकर अधमं 


मनुमान नथा 
न्योक-थवदाग 
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की कल्पना न्यायमंगत नहीं प्रतीत होती । मुख का कारणनतो धमंद् 
ओरन दुःख का अधमं । मनुष्य स्वमावसे सुखी अथवा दुःखी हुआ 
करता है । इसके लिए दूसरा काद कारण नदीं | अग्नि जलाने वाला द 
तथा ज स्प मे शीतल हाता ह; इसके किए किसी कारण कौ मानना 
नितान्त असंगत दहे | यर्धोतां वस्नु-स्वमावद्ी कारण दै) मयूर को 
इतना रंग-विरगा करिमने पेदा करिया 2 कोकिल की वाणी किसने इतनी 
मीर वनाद्‌ ९ इसका कारण स्वमाव के अतिरिक्त ओरक्याहो सकता द ^? 
नार्घाक का सिद्धान्त स्वभाववाद के नाम मे दाशंनिक जगत्‌मं विख्यात 
द | वे जगत की उयणि तथा विनारा का मूल कारण स्वभाव दी मानते 
हे । वस्तु-स्वमाव जगत्‌करी विचित्रताका कारण हे, अन्य कुक भी नीर । 

कार्यकारण का याधातध्य ज्ञान भी सिद्ध नीद सकता । कायकी 
उत्पतति के समय अनेक साधक उपाधियौ की सपा विद्यमान गतौ 
जिनमे वहत मे व्यक्त रहन ह ओर वहत से च्िपै रहते है । इन समग्र 
व्यक्त तथा अव्यक्त उपाधयो के परिप्रण जान दृण विना कायकारण 
भाव की इदमित्थं कल्पना हो ही नी सकती। यही कारणद कि चार्वाक 
चाग कार्यकारण भावक मानने चिण्‌ तैयार नदी दे, प्रत्युत त्रिना देतु क 
ही वस्त के मदमाव--अकस्मात्‌ मृति--को अंगीकार करते ह3 | 


१ िखिनश्चित्रयत्‌ कोवा काकिनान्‌ क प्रकरूजयेत्‌ । 
स्वभवन्यतिरेकेण व्रियतं नात्र कारणम्‌ | म० मिण स०्२।५ 


२ भयर लकायनक्रा समति जग. कारगमादुः। स्वमवादव जगद षिचित्र- 
मु -परयतै, स्वभावनो वििख्यं याति । भद्रोत्पल--द्रहन्सहिना ( १।७ ) क। टाका 


४ चाव।क्‌ कौ इन युयं का मामक खण्डन उदयनाचायं ने न्याय कुमुमां जनि 
मे करिया द्‌) " जक्रसमात्‌ भवनिः वक्रय मे पच विभिन्न विक््पा का सम्भावना मानी जा 
सकती ह आर्‌ प्रथ मम्भव्रनाका खण्डन उदयनने श्म काग्किमें सक्षेप रानिमे 
किया ई-- 
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दन्दी सव कारणे) मे वाध्य होकर चार्वाक लोग अनुमान को प्रमाण 
नहीं मानत । 
दाब्दप्रमाण की सत्यता पर विभिन्न दश्नो का परणं वि्वास है । जेन 
तथा बोद्ध दनो मं वेद-प्रामाण्यकेन माननेपरमभी यब्द-प्रामाण्यका 
तिरस्कार नदीं किया गया है । नैनागमो तथा बुद्ध- 
वचनो की पर्याप्त प्रामाणिकता मिद्ध मानी जाती ह 
पर चार्वाक `यब्द' को प्रमाण नही मानना । उसका 
कना हं कि किमी आण्त पुरुप क वाक्यके मुननेमेजो अथवाधदहाता 
ह वद तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे दही मिद्ध दाता, उसके किए एक म्वततन्त 
प्रमाण कौ कल्पना नितरां व्यथदहं। किसी पस्पके आप्न, प्रामाणिक 
सत्यवचन तथा हितच्छु हाने के कारण से उसके वचनो मं आस्था रना 
अनुमान दी है ओर अनुमान की प्रामाणिकता का खण्डन अभीं प्रवल 
गुक्तियो मे करिया जा चुका ह । अतः आप्त पृरपो के वाक्यो का सत्यता 
मं विध्वास करना एकदम निःमार दहे । यदि बे जगद्विपयक प्रत्यक्ष पदार्थो 
का वणन केरे, तां विष्वास ग्वा मी जाय, पर अष्ट लोक के अश्रतपूवं 
पदार्थो का वर्णन मनोरञ्जन कटानी से पकर सत्यता नही रखता । 
इसी कारणवेव्रेदो की प्रामाणिकता स्वीकार नदी करत । पारस्परिक 
विरोध होने मे, अनथक शब्दो क प्रयोग करने से तथा अप्रत्यक्ष पदार्था 
की कल्पना करने से वेद प्रमाण-ग्राह्य ह । अश्वमध में प्रृणित काय-कलाप 
<के वर्णन करने से, जरी, तुर्फरी, पर्फरीका, जेमना, मदेरू आदि अनथक 


खाद प्रमाण क 
अभिध्धि 


हेलुभूनिनिषेरधो न स्वानुपाग्यविधिनं च 
स्वभाववर्गना नवमवपेमियतःवत. ||--न्या० कु० ९।५ 
काय॑ क स्थिति नियतकाल तक हा रहने वाली ह । अनः अवधि कौ नियनना के 
रण कायं कादाचित्क हही माना जातादहं। पेमी दद्चामे उसके कारण कौ कपना 
न करना तंक विरुद्ध दं। 


१२६ भारतीय दसन 


दाव्दो के प्रयोगसे? तथा यजो मं मासभक्रणकं विधान करनेमे यदी 
प्रतीनदहोनाहक्रिवेदके व्रनानेवादट मण्डर, घर्तं थर तथा निशाचर 
प्रर | केदो का जितना स्वण्डन चार्वाकौने क्रिया, उतना शायद ही 
किमीने कियादहा। उन्दनि वैदिक ऋषयो कातधा तद्र्णित श्रौत 
विधियो का प्रानी पीपी कर कौमा ट क्योकि प्र्यक्नके ही प्रमाण मानन 
से अनुमान तथा ग्द का प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हाती । 

८ >) चावाक तच्वमीमांसा 


चावाकी की तनवसमीक्षा मी अपनद्ग कां णक निगदा चीजद््‌। 
पृथिवी, जन्ट. तज तधा वायुयदहा चार जगत्‌ मतन्वद्। वाद्धाकं 
ममान दी चावाकाका मतथा किं आवरणाभाव दीने 
मे आकार द्यून्यदी द्‌; काड्‌ सनात्मक प्रदा नहीं| 
ये ही पथिव्यादि मूतचनुष्टय अपनी आणविक अवस्था म जगत कर मूल 
कारण है | वाहय जगत, विप्रयग्राटिणी इन्द्र्यो तथा मातिक शारीर इन्हीं 
चार मूक भूता मस उदन दात ह । पर इनकरा उत्पति होती ट कमे ८ इम 
प्रघ्न के उनतर दनम चार्वाक लोग मदा विरत थ| उन्न टम सम्बन्ध 
का ममञाया दी नही । दष्ट तथा अष्ट कारणो के साक्षात निधध करने 
से तथा इस जगत के किसी चतन अन्तर्यामी कौ सत्तान माननेमे यह्‌ 
विश्व, चार्वाक कौ ष्टि मं. अकस्मात्‌ सम्मिटित दानेवार भुतचनुष्टय 
काणक निचय्रमात्रह। इमकां उत्णिके रटस्यका पना अभी तक 
मानवनवृद्धिको ल्गाद्टी नदी द। अतः इसे टौक-टीकं समन्नाने कं 
यष्टा विडम्बनामात्र द्‌ | 


( १) नग] 


९ सृण्यत जर्भरी तुफर न्‌ ननाशेव नुफरी पफराका। 
उदन्य जमना मदर नामे जगखजर मरायु | 
( वऋए० 1० १०।१०६।६ ) 
२ त्रयां द्रस्य कृ्नगो मण्डभूतनियाचराः 1 
जभगावुफरात्यादि पण्डितानां वच. स्मृनम्‌ || मण दण० सं०, पृ०४। 
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पृथिवी आदि भूतचनुष्टय के सम्मिश्रणस रारीरकी नृष्टिदातीद 

र इस दारीर के अनिरिक्त आत्मा नामक अन्यकोार्ट्‌पदार्थद दी 

(२) आब नदी । चेलन्य आत्मा का धर्म हः पर इस चैतन्य का 

मवंध शर।रसदहनकेकारण गरीरकाद्ी आत्मा 

मानने के टिर्‌ वाभ्य हाना पताह । यतम्य तथा रर का सम्बन्ध 
तोन प्रकारमे पृष्ट किया जा मक्ता टः-- 

(क) नैयायिक अन्वयव्यतिग्क पदनि से---ररीर रत्न पर दी चत्तन्य 
का आव्रि्मावद्ाताह अर गरीरके नारदो जान पर चनन्यकामी 
तिरोभाव मिद्ध दा जाताद। अन्नपान के उपयोागसे सारीरम प्रकरष्ट 
चरतनाक' उदय दाता द तथा उसकेन दानसच्रतनाकाहामदा जाना 
ह्‌ । ऋतन्यके धारण करन के किए दारीर आवध्यक साधन दह । अनः 
दारीर का चतन्य मिद्ध दाता द । 

( ल ) सार्वत्रिक अनुमवमे-मस्थूलह्ु.म कृ "मश्रातहृ 

म॑ प्रसन्न दू" जादि अनुमवौका जान हम जगत्‌ मं पद-पद्‌ पर प्राप्त होता 
द । यरो पर स्थलता. कृदाता, श्रान्ति तथा प्रसन्नता का मम्बन्ध चैतन्य के 
साथ शरीर मं निष्पत दाता द । अतः उक्त सम्बध की यधाथेता अनु- 
भववेद्यं ह । 

( ग) वैका के प्रमाण से--चैतम्य का मोतिक पदार्थं के साथ 
सम्व॑ध सव्य प्रतीत दोता हे" । ब्राह्मीघत के उपयोग से संस्कृत कुमार- 
रारीर मे प्रज्ञा की पटता उदयन्न दोतोदे। इतनादही नर्हा. वर्पाकाटमं 
दही मे बहुत दही जन्द छट कीर रेगते दए दिखाई पड़ते है । 
दन सवर दशनौ के आधार पर शरीर मं चेत्य मानना क्या तकंसंगत 
नदीं ह ° अतः “चैतन्यविरिष्टः कायः पुरुषः” यट वृदस्यतिका सूत्र युक्रि 
युक्त टे । यहीं हे चार्वाको का सुप्रसिद्धं *भूतचैतन्यवाद" । 


९ न्यायमा ( चाखम्बा ससुकरण ) दविवितीय माग पृ १३। 
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पर भूतो मे चेत.य की उदि केसे हई £ इसका मी उगर चार्वाक 
लोग लोकसिद्ध अनुभव के आधारपर देते ईह। मदिरा के साधक द्रव्यो 
म मादकरक्ति नाममात्र का नदी द. पर मदिरा मं मादकता क अवि- 
माव अनुभवसिद्ध ह । दमन पता चल्ताद कि किर्न्ही पदार्था को एक 
विदा प्रकारया मात्रा म सम्मिलित करने से अवध्थाविटाप मं अटष्यपू् 
धम का उदय आपिम आपदा जाता ट" |. मृनचनृष्ट्य कौ एक्‌ विद्ाप 
दङ्खया परिमाण में ममष्टि हाने पर चनन्यकौ उति स्वयं सिद्धा 
जती द । इसके टिएु णक दूसरा उदाहरण मी दिया जाता द्र । पान 
खेर. चूना तथा मुधारा मं अ्ग-अल्ग टलाई दी नीं पडतो, पर एक 
विरिण्टमात्रा म इनके सयाग दानसे प्रान खानेवालके रम्हम ललाहं 
ग उयगिदा दही जाती द । इसी प्रकार चेनन्यके उदय की घटना भी 
अनुभव कां आधारण्यव्ा पर ममञ्चाद्‌ जा सक्तां हः | अतः चंतन्य कं 
आविमावतिराभाव कं साधन तथा आधार दानैके कारण इस शरीर कां 
ही चावकि लाग आत्मा मानन द| 
चार्वाको मं आत्मतच्च के विवेक कं विषय मं अनेक मतथ । सदानंद 
ने इत मतो का उन्त्छेवक्रियाद। कृष चार्वाक लोग एकदेशीय श्रुति 
तथा अनुभव के आधार पर इद्धियो का, कुकलोग प्राणो को ओर अन्य 
लोग मन को अत्मा मानत धथञ | 


-~-- ~~ ~~~ ~~ ~ ----~ ~~~ ~ 


९ द्रष्टभ्य 'किण्वादिव्यी मदर्ावद विज्ञानम्‌? ( ब्रृ° मृ०) | `कण्व" एक्‌ प्रकार 
व ब्रीज होता था जिमका प्रयोग दागाव बनाने मे फिया जाना था। 
२ जडभूतविकारेतु चनन्य यन्तु दय्यते 
नाम्बूलपूगनूर्मानां योगा, गग ॒दवोत्धिनम्‌ म मि० स० २।७. 
३ द्रष्व्य वेरदानसार पर २६-२७ । उन मर्तो कै खण्टन केल्यि देखिये 
+ शधमजरी ( स्विनीयमाग ) ¶० ९३-१४ नथा न्यायदुभुमाभ्नि ( १। १५} 
नान्यदृष्टं॒स्मनन्यन्यो नैकं भूनमपक्रमात्‌ । 
व्रामनासंक्रमो नासि न च गत्यन्तर स्थिरे || 
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इश्वर कौ सना शब्दः प्रमाण तथा अनुमान प्रमाणो से मिद्ध मानी 
नाती द । श्रति एक स्वरमे पुकार करकट रद्रीद्‌ कि त्म इस संसार 
(३) ईव के जनन, म्नि नधरा नाशका कागणमून ह । पर 
श्रतिके प्रामाण्यकान माननेमे चार्वाक ईध्वर की 
स के आधारपर मानने करे लि्‌ उतनी । नंयायिकनल्ोग 
व्वरकरा मटनाव अनुमानक आवारपर मानन" | वे लाकिक टृष्यान्तोका 
सहायता मे इस्वर्‌ का स्वीकार करनद्‌ | ग्रदि घडा काद्‌ काय प्रदाथद 
ता उसका कना कुल्टा अव्रध्यदह्‌ व्रिद्यमान ह । यद्‌ दृघ्यमान जगतू 
ना कायमून ह । अतः टसका मी कना काद्‌ अवस्यमव विद्यमान दागा। 
प्र चार्वाक अनुसान का प्रामाणिकता नदी मानना | अतः उसके मतमं 
खद्‌ तथा अनुमान का अमव्यना मिद्ध दाने स इष्वर कां स्वनः असिद्रि 
द | रषा जगत्‌ का उवनिकरा प्रस्न | इसके किप्‌ वरे वस्नु-स्वभावका 
कारण मानती | स्वभावम दी जगत्‌ की परिचित्रता की सृष्टि तथा 
स्वभावसेद्ं जगतकेव्य की ममस्याहव्टं कर देने से चार्वाक के खिर 
टूधवर्‌ नामक पदाधं को कन्पनाके चिण्‌ अवकाया दी नदी रद्‌ जाता। 


१, ५ 


(२) चावोक श्राचार मीमांसा 


नार्वा की जान तथा तच्य-मीमांसा के अध्ययन करनेमे खष्ट 
प्रतीत हाता दकि वे इम दव्यमान जगत्‌ के अतिरिक्त किस भी पदाथं 
"सं कत्पना अंगीकार नही करत। इन्दी मीमासाओौके आधारप्ररवे 
मानव जवन के कर्तव्याकर्नव्यकी मी विदद म्माभ्ना करते दं। दाशनिकर 
लोग मानवमात्र के किए घर्म. अथ, काम तथा मोक्न इन चार पदार्थौ 
का उपादेय वतलते है तथा पर्पमात्रके चिण्‌ अ्थनीय होनेके हेतु 
दे पस्प्ार्थ नाम से पकारते दे। पर चार्बाक. दानिक जाद्विम तथा 
अन्तिम परुपाथ के अस्तित्व मं विद्वास नहीं करते । 











९ द्रष्य न्याय रमा 1 --पतमं स्नतरेक 
९ 
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मीमासकगण बेदविदहित विधिविधानो के अनुष्ठान का धमं के नाम 

मे अभिहित करत ह । मानवमात्र का कर्तव्य ह कि वह्‌ वेदप्रतिपाय 
व अतं यागाद्विका का अनुष्टान कर, मरने के बाद स्वग- 
मुख का उपभाग कर । पर इम काक के दी अस्तित्व 

का मानने वाटे चार्वाक लोग स्वर्ग की कन्पना का स्वरीकार्‌ नही करते। 
जव स्वर्ग नामक मुखलप्रधान काक ही असिद्धे. तवर उसके लिग्‌ शारीर 
करा तरह-तरह के क्य देकर तपम्या करना तथा समधिक द्रव्य का व्यय 
उटा कर यज्ञान॒ष्टान करना एकदम व्यथद | इस प्रसंगमं चावकाने 
वंदिक धम कीव्रड़ कडा आलान्नाकी द्‌ तथा उसकी रिभ्ना देनेवान्ना 
का बड़ी खस-वार्य सुनाई द । उनका कना द कि किसी कपालकप्पित 
पारलौकिक मुख की प्राम्तिके किए जीवविःप कौं दत्या कर यागसाधन 
करना प्रगट दर्जे की मूर्खता द । "“ज्यातिष्टोम यज्ञम मारा गया पश 
यदि वास्तव मस्वर्ग॒पर्हृचने मं समथ होता, ता यजमान अप्नेदी 
पिताक क्या नदीं मारता ८” कान कता दह कि श्राद्ध करनेसे फलकी 
प्राप्ति द्रातौ द 2 "यदि श्रादके करनेसेमर द्ुए भी जन्तु की नुप्ति 
हाती. ता नच दाच्नमे वुञ्े दृण दीप्रक्कोंमी शिगवा बदृतीं £ परर 
जगत मं क्या एमी अघ्रटित घटना देग्वी गद दे? दीपक करे वुञ्च जाने पर 
कितना मी तल डाला जाय. उसको रिखा कमी नही बद सकती । इन 
दष्ट उदाहरणो के आधार पर मृतकेकी तुप्निकेषिए्‌ श्राद्ध करने कीं 
कल्पना नितान्त निराधार द । क्या र्ध दान देने से स्व्गस्थित प्रप 
की तृप्ति कमी सदह सकतीह८ यदि एेसी बात सम्भव मनि, ता 
मन्व के ऊपर रहनेवाटे परुपके किण. निचठे खण्ड मे ही चीजें दी जा्तीं। 
दन उदादग्णोसे श्राद का अगुक्रििमचा स्वथं मिद्ध होती हे। चार्वाकलोग 
गद -भानो की कपोककल्पना सिद्ध करने के किए बर वर लौकिकरष्य त 





९ पटद््रन समुच्चयमें वृकपद का उदाहरण देकर सन्य ब्रात करो परम्परागन 
मन्य मानने का घटना कौ पुष्टिका गई ह :- 


तचावाक्र दर्शन १३१ 


उपरिथित करते ह । वे घष्ट शब्दो मं धमं तथा अधमं की मूल कल्पना 
मंनताव्रिघ्वास क्रतद. न तथा पाप-पुण्यक फटका अंगीकार 
करत ह । 

मोक्ष की कन्पना गी चा्वाकरो की विक्क्नरण ह । सव दाशनिको के 
एकमत्य का अगीकार करत हुए चार्वाक ने मा आ्यतकि दुःखनिन्रूनि 
करा मुत्ति माना द । प्रत्येक क्टेदाका निकेतन यदह भागायनन शारीर दै। 
जव तक ठर्मर ह, तव तक जव नाना प्रकार के मकर का अन्ना दुभ 
जीवन-यावन मं प्रत्र स्टताद। अनतःइस देदके प्रतनके माधी 
दभ्वा का आव्यन्तकि नित्रगि सिद द्रा जाताद्‌ | अतः 'मरणमवापवगः' 
( त्र° सृऽ ) मरण का अपरत्रगं मानना युक्तियुक्त द्‌ । 

दसम मान्न की कन्पना में प्रहृत तक्-प्रणाद्टौ नितान्त हृष दह । परन्तु 
चमव्य का व्रीनयदद्‌ कि मोक्चावस्थामं आत्माका स्वरूपस्थिति क्रा 
सिद्धात सव्रमाव्य द ( आत्मनः स्वसरूपेणाबस्वितिः म्नः ), परन्तु चार्वाक 
मत मं इरमकौ उपपति नदी दती । देद दी आत्मा ठहरा । तव देह्‌-पात 
हा जाने पर. अभिमत आत्मा के अभाव मे, कौन अपने स्वम्प-स्थितिमं 
विद्यमान रहेगा 2 मरण के साथ-साथ आत्मा मी जव नष्ट हौ गया, तव्र 
-स्वन्परेणावरिथति ` किम पदाध को मानो जाय 2 अनः देहपात के अन- 
न्तर किसी स्थायी नित्य प्रद्याधं कां सत्तान माननेके मारण ही चावाको 
की मुक्ति आकारपृष्प को तरद नितांत अरीक द्‌ । । 

तवर जीवनके किए ल्ध्यक्या ह अथं ओर काम। कामदही 
प्रधान पुर्पाथं द ओर तत्‌ सदाय हाने से अर्थम भी पृस्पार्थता आती 
दै) प्राणोमात्रके लिए जौवनका उदर्य हाना चादिर्‌ एदिक मुख 


1) 1 या 


~~ ~ ~ ~ 


भदे वृकपद पदय यट वदन्त्यत्र नाः ॥ ८१ ॥ 


इसकी विदद व्याख्या के किए गुगरत्न का रका ठखन॑ी चाहिए जिममे एक 
(यान साम्प्रदायिक आख्यायिका का रोचक वर्णन फिया गया द्‌ । 


१३२ भारतीय दशन 


की प्राण्नि। टोकिक मुख जीवन का चरम-लश्य दह ओर उसकी प्राप्न 
अधकेद्रारा हा सकती ट. अतः अथ कामदा दी पुरुपाथं ठ | चार्वाका 
भिमोनिकि का यह्‌ कथन सच्च प्रसिद्ध द करि जवतक्र जीण, मुखवपू+क 
नुखवादर जोग | अपन पास द्रव्य के अभाव दनेपर व्ण व्टकर घ्रूत 
पीण-आनन्द्‌ मे माव्य्रभा चामे। ऋणके दोन की व्यथं चिन्ता 
कर व्राह्ममे अपने का दवायनग्हे. क्योकि यरीरके म्म्मद्रा जाने पर 
ध्रा जीव का पुनगगमन हाता द! 
यावज्जनत्‌ मुख जोवत्‌ ऋण क्रत्वा ध्रृत पिवत्‌ । 
मस्म।मृनम्य द्रदस्य पुनरागमन कुतः ॥ 
अतः "वाधा. पमा, माज उद़ाभा' यदी जवन का आ्व्यातक 
ल्क्य | दत्वसमिश्रितद्रनिम क्या सुव त्याम्य दह ^ विगृद्ध मुरवकरा 
सगा जगनमनर्हाट. ता क्या मिधरित मृखका चार्‌ मंन करना 
च्रारिए ° जिम प्रकार म््स्या्धां कण्टकरगुक्त मद्वय का ग्रहण करर 
ग्राद्यायाका श्रच्छताद जओंर अन्यं काचछाड दना ४, जम धान्य 
करा चाहनवान्ा पुस्पर पराट मे युक्त धान्यकं ग्रहण कर उपादयर अश 
काटन्ताद, ठम प्रकार मुम्बार्था दृःख से समिन्न मुख का ग्रहण करना 
तर ओर उपादय गग का टकर दी नृम्तिच्छम कर्ता । यद्‌ ता मूर्ता 
की प्रराकाष्टाी ठटरौ फिदुः्वके मयते अनुकृ वेदनीय मुष्करा 
मर्वथा व्याग किया जाय । जगनमं म्रगर्हे, ता उनके डग्मे क्या धान 
नदीं सवे जात ˆ मांगना गिनुञकी सना वनी दुद्‌ ट.ताक्या माजन 
बनानेके छि आगपर पात्र न चदयया जाय ८ विपयक्रे संगमम उत्पन्न 
म्व नुक साथ मिधितटेनेमेव्याग्यदैः यद मूर्खाका विचार हे । क्या कार्‌ 
दितच्तु मफद, मुंदर कणौमं युक्त धानक इसी कारण छाड़ दता # उनके 


९ नदि सिताः सन्तीति स्थाल्यो नाधीधीयन्ते । नहि मृगाः मन्नीति सानां 
नोग्यन्ते ( का मृ० ९।२।४८ } । 


चाक दर्मन १ 


„९४ 


९1) 


ऊप्रर मूमीका हका छिलका गा रहता द ' । सागय यरी ह कि जीवन 
अंँगनाटिगनादि मुम्व की प्राभ्ति मं विताना चाण । स्वगं नर्क ता इमी 
मातिक्र जगन्‌ मं विश्रमान द । मुखलकौा प्राण्तिम्व्गद् तथा दुःखका 
मिन्टना नरक ह | अतः रुदहिक मुग्वत्राद चार्वाको के अनुसार प्राणीमात्र 
का प्रधान ध्य । 
दा्यनिक जगत मं प्रकरृतितवाद के सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन कासे 
वरिष््यात ह | मारनीय द्धन शाश्रके इतिटास मं जिम प्रर दृह्यति 
। तधा चावाक्र मौनिकवाद के समर्थक, उमा प्रकार 
#॥ ५ "7 प्राचीन ग्रीस दर्मन के टतिदासम दिमारिटम (८६० 
नाव, मत न पू ) पनुः रिम ( २८२ न 9 प ) तथा 
द्क्रेयियम (९५ ई° पर) मातिक्रवाद के मम्थापक तथा प्रारक हः | 
टम मत के अनसार हाप के ममान आस्मामी मनुष्यक्रे दारीर का 
अंयमात्र ह । वह चतर्विभ परमाणु के समुच्चय का फलद । अनः 
टारोरपात के माध आन्मा क उच्छेद दानिके कारण आत्माकरा अमरव 
निनाःन असिद्ध । दम जगन्‌ कौरन्नामं नता कादं उदृदेष्यदे 
आरन दम उदूदे्य को भ्यान मं रखक्रर उमर कोड्‌ रचयितादहीद। 
साधारण जन दव्रताम पर ठस परिथ्वके निमाणका उनगरदायित रगवत 
हे, परर यड सिद्धान्त मी प्रमाणात मं निःसार ह । अनन्त परमाणुभ मं 
मे कन्दं परमाणु कर अदेतुक याष्च्छिक सवात की दी व्यावहारिक संज्ञा 
"जगन्‌" द । जगद्रचयिता के अभावमं -उप्रवास, त्रत, प्राना आदि 


त्याज्य समुखं विपयमद्नममन्म पुमां 

ट. -रापम्‌ष्टमिनि मूग्यवि-पारणपा । 

व्रन्‌ जिहासति सिनी तमन इलाद्याम । 

को नाम मोस्तृषकणोपहितान्‌ हितार्थी || [ सण द० मण पृ०४) 


[~ 


२ द्रष्टल्य मेतीगिभिलिज्म ()10काक्ाल्या ) नथा स्यूक्रंगियम ( [५618 ) 
त्ीपक रेव--उन्माडकरोपाडिया आफ श््िजन णण्ड "थिक्म भाग <। 
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उपचारे से उसे सन्तुष्ट करते के व्रिधान ब्रतलाने वाख धमं नितान्त 
अमिद दे । एपिक्रुरस ने जीवन का उदुदेश्य आनन्द की प्राप्ति बतलाया 
र्‌ । परन्तु केसा आनन्द ° उन्टरिय वुत्तियोका चरितार्थं करने व्राटा 
मातिक मुख नहीं, प्रत्य॒न समानशीलव्यसन वाठ मित्रौकी मण्डटीम 
अनुभूयमान मानसिक आनन्द, जिसे मानत हुए सादगी का जीवन 
विनाना ही इस मानव जान का उदृदेग्य हे । ल्पुकरेरियम ने इस वरिपय 
म अपने गुर्‌ का अनुसरण कियाद । बे शान्ति, साग्विक जीवन, सत्य 
पाटन. कर्तच्यनिर्वाह के पवित्र उद्दे्यकरौ जीवन का द्टध्य माननं । 
इस प्रकार एपिक्मुरम के टेढानित्म (मुखवाद' तथा चावाक क मिद्धान्त 
मं आस्वयजनक् मादथ्य ह । टेडानिन्म के सिद्धान्त का जनसाधारणने 
जिस प्रकार पीकर के समय मं अच्यन्त निक्रष्टस्प मं पररिवरतित कर दिया. 
चार्वाकमनमं न इमी प्रकारका प्ररिवतन दीख पडता दहं । स्टोदक 
दानिक ने इम सिद्धान्त का विद्पर रूपरसे खण्डन कर ईग्वर की सत्ता, 
जीव का अमरता, जगत्‌ की उदेष्य-सम्पन्नता आदि सिद्धान्ता का पुनः 
स्थापना की ह । उन्नामवी यनान्दी मं परौजिित्रिजम आदि अने दाश- 
निक मता पर चार्वाकता का द्ाप खष्टरूप से दीख प्रडती हं । परन्तु 
चावाकमत की तुना एपिक्यूरिअनिजुम के साथ दही समुचित रीतिसें 
की जा सक्ती हं। 
(४ , समीक्षा 

व्राह्मण, वद्ध तथा जेन दा्गनिक चार्वाकमते खण्डन करने क 
टिण सनत सद्‌ गदस्त थ क्योकि व्यवहार कौ उपपति केवल प्रत्यक्ष कं 
भंगाकार करमन से सवनोमावेन मिद्ध नर्हींद्ो सकती । यदि प्रव्यक्न ही 
केवन्माच्र प्रमाण हा; तां पतिक विदेश चटे जान पर उसके प्रत्यक्नामाव 


१ उन मरना क्रा विज्नेषप जानकागाके लि दखिण हा्फिग- राद्प्म भाफ फिलामफा 
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मं, उसका नितान्त अभाव मानकर, क्या प्रत्नी अपने को विधवा मान 
न्ती दहै ८ यदि काक व्यवहार इसका निपरधात्मक उनर देता है तो प्रत्यक्ष 
कां प्र॑गुता माननी दी प्र-गी । मूतचिद्राद भी इसा प्रकार प्रबल युक्त्या 
के आधार पर टिकर नही सकता । चावाक-सम्मत आचारया््रीय त्वो से 
समाज के व्रियप्र अस्तव्यस्त हाने का सम्भावना है। अनः इस सिद्धान्त 
काग्वण्डन वरर मार्मिक ठगसे शिया गया हं । इस प्रमगम यह जान 
टना निनान्न आवव्यक दकि उपरब्व वाटंसत्य मूत्रा म `उन्छुखल 
जावन का--ऋण कर वृतपान का- कटी मी विधान नदी मिटना। 
व्रहस्यति विध्व की पेटी का ममन्नाने के दिग वजानिक पद्धति के अव- 
म्बन करनेवार विद्रान्‌ धर । उनका व्याण्या वजानिक व्याख्या के अनु- 
स्प्रदहं । अवान्तरकार््ठान दाशनिकौन इन दछाकपिय उपदयो का चात्राक 
क मत्य मदक उन्दे सवाथा मौतिकमसुखवादी वतल्याया है, परन्तु वास्तव 
व्रात कु दृसमी हौ थी । अनः उच्छु ख्टना को प्रश्रय दनेवान प्रचलित 
मिद्धान्त चार्वाक कन दाकर पे किमा क द्रारा उनके ऊपर मद दिय 
गयं दे । 

चार्वाको की निन्दा दाननिकाने जी स्वाटकर रातमुग्वमे कीरहै। 
इम निन्दा के यथाथ हान मं मन्दह नदी । पर इसका मूल आधार उनकी 
आचारमीमामाद्दीहै। जिम दनम धम के लिए स्थान नी, पाप- 
पण्य का अस्तित्व नही, स्थुल गतिक मृखवाददही प्राणिमात्रके लिए 
परम पुमप्राथ ह वह मानव-जीवन की गुत्थियो का मुसा कर उनके 
किए. एक आदं मार्ग की मुष्टि करेगा; यट आया दुराजामात्र है। 
अतः चारवाकमतमं त्ररियो काटाना अनिवायं है. पर फिर भी उसकी 
विप्रपताओं की ओर ध्यान न देना भी उसके साथ अन्याय करना हे। 

चवार्वाक जानमीमांसा की प्रधान विशिष्टता ह--आप्तवचनो में 
अन्धश्रद्धा या विभ्वास कान रखना । श्रद्धा क्रिसी भी सत्‌ सिद्धौन्तकी 
जननी नदी ह; सिद्धान्त कौ मुष्टितो तकंसे होनी है। सचा अव्रिश्वास 
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अन्धरपिघ्वाम को अवेक्षा दानिक तन्योकी ममीक्नाके लिए अभिकं 
मृत्य रस्वता हं । आप्त वाक्यो क व्यामाद से अपना उद्धार त्रिनाभि 
तथा अपना तक्र-प्रधान वद्धिके साग विना ल्ग 
द्रान क्रा अम्बुदयद्ा नदी मक्ता । युद्ध तकं क्री 
उपप्रागिता दिग्वलटाकर चार्वाको ने भारतीय 
विचार्कौ के चिद्‌ णक मनारम माग करी सृष्टि क है । 


-वाव।च धानमामांसां 
च्‌ विन्नपनायै 


अनुमान क अप्रामाणिकना दिखन्यात समय इनकागो न धव्याग्िः 
के जिनदोर्पो का उदूवाटन क्रिया उन आधनिक प्रस्चिमी तक क 
पण्डितो न ¶ इन्द्रक्यन'( आगमन) क परीश्ना 
क्रत समय अनक अशौम स्वक्रतक्रर न्या द। 
जान समदं मिटने वडा मन्दर यक्ता के आधार प्र आगमन (इन्द 
क्यान) का मम्पावनामाच वतन्याया द । आगमन के निम्नयके छ्छि 
यूनिवर्मलट मजर परमिस ( व्याप्ति वाक्य ) कौमस्यता नितान्त अधित द. 
परन्तु सवर मनुष्य मरण्रयीन्ट ह' इस वाक्य का सत्यता क्या कभी प्रमा- 
णितकीजा सक्ती दहं “ समस्ते मानवौमं मरणर्गीन्टना का मत्ताकरा 
व्यापक वतन्टाना केवट अन्दाजाद्ी दह । अनः उम सन्दिग्ध वाक्य के 
आधार प्र आगमन क्रा क्रिया चदा करना तक्रानुकृट नीह । मिल 
की टम तकप्रणाटो कर चावाकगन्यामे साम्य रख्वनेम आध्चयन दाना 
नचादिए, क्योकि सिन्ट भी दानिक अनिग्चिम मटरराभटिस्ट ( मातिक- 
वादा ) ही | 

इसके अतिरिक्त चाप्राक्रान णिक मुग्वमय जीवनके साधनभूत 
कन्टा-काशल कौसुष्टि का आर न्टागाका प्यान आक्रष्ट किया । आचार्य 
न्वा क्र समानययवस्था सति तं अआ वहः ८ क 
उच्छु ःसव्टता कात्याग कर नियमपूतरक जीवन वितान 
का प्रद्धति पर अप््रह दि्वन्ाया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हं । 
मनुष्य के जीवन की उन्नति समाज की उन्नतिका छाड़कर कभी नी 


व्याप्रिनिगाम 
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टो सक्ती । अतः मनुप्यकराचाटिए किं वह भपन जीवन का समाजे 
अनुकर वनात्र । समाज का नियमानुकनर नन्टना ममार के कल्याण के 
छि नितान्त आवप्यक ह | चाव्राक ल्ग इसी कारण मनुष्यो के निग्रर 
तथा अनुग्रह--दण्ड तथा दया--करनवा. गजाकारं इःवर मानते 
थे ( निग्रदानुग्रहकता गजा इध्वरः )। > जानटथकि दण्डका मयन 
हान पर मनुष्य का पयुरपमं प्ररिवतिन दानमे विलम्बनं लगेगा । 
दसौ कारण - वाक उच्दुस्वल जीवन के पक्षपाती न घ, प्रपूत नियमवद् 
सामाजिक जीवन काही आदश मानत थ । अनतः आधिभातिक मग्ववाद 
के परजाराटनिप्रर वा तावकान मानव-जोवन का विश्रम हाने मे 
तरचाया ओर पारद्धाकिक मख का मृगतृष्णा म अपने व्हूमूत्यद्र्मग का 
व्यथ गन्टानयान्ट अधिकाय नागो के सामन इस जीवन का मुखमय 
वनान का ठास उपदश्च दिया। उनकीदमसवा कीर भ्यान देना 
ह्म्णर कि न्यायरसगनत दी द| 


~>, जिद (2 र 


पञ्चम परिच्छेद 
जेन-द्शन 
( १) जेनघमे का उदय तथा विस्तार 


जेनधर्म का उदय बुदधधर्मसे पट्ट की घटना ह । दीघनिकराय 
(प० १८) मं जनधमं के अन्तिम तीथकर वधमान मटावरीर्‌ का त्कारीन 
विष्याततम ६ तोथक्रगो मं निगण्ट नाटपृनः क नामस उन्न्टव दही नरी 
मिकता, बल्कि उनके `चनुयाम संवर के मिद्धान्त तथा उनक्रां मृत्वुका 
वर्णन मी उप्व्ध दानादह। इम धर्मक्रा प्राचीन नाम `निगरट' 
थाजा 'निग्रन्थ' ब्द का प्राहं रूपान्तर द । मववन्धन कौ प्रन्थियौ क 
न्ट जान क कारण महाव्रार करा यद उपापरिदी गदी | इसमधमम 
सवन. गगर के विजया. चन्टाक्यपूजिन, यथास्थिताथवादरा तथा सामध्य- 
वान्‌ मिद्ध पम्पोकरामसजा अतत्‌" ह" | अनः तदूष्रारा प्रचारित हान सं 
यह धम श्राहनः कटन्टाना हं। (वधमान कौ गागद्रेप-्पी दात्रओ पर 
विजय पान के कारण `जिन्‌" उपाधि शरा। अतः उनके द्राग प्रचारित धम 
जनः कटलटाना द॑ दन नामक्रणोक मूलम इस धमकर प्राच्रीन जाचार- 
प्रतानतादही कारण द । जनन्छोग अपने धमकप्रचारक निद्धौका "तीथकर 
कटत हं जिनमं आद्य तीथकर क्ुपभदेवु य| इनका रतिहासिकता क विपरय 
म. पराणो के आधार पर. संय नर्हीं किया जा सक्ता । इनका प्रवित्र 
चर्त पुगणोौ मं प्राचीन वयो के वणन प्रमगमं विस्तार करं साथ उपस्थित 


३ सर्वथा नजिनरागादिदोपम्यललो म्थपूनिनः। 
यथास्थिताथवादौ च दरवोऽहन्‌ परमेर्वरः ||----म० दर र ० प्र ६ 
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किया गया है । श्रीमद्भागवत क कट्‌ अध्याय (म्क० ५, अ० ४८--\६) 
ऋषमनाथ के वणन मं लगाये गये द। यं मनुवंी महीपति नामितथा 
महागजी मस्देवी के पुत्र य। इनकी विजय-वरेजयन्ती अगस्िल मीमण्डल 
कै ऊपर फटगती थौ । इनके मा प्त्रोमंमे मव्रमे ज्यष्ट ध्र महाराज 
भरन, जा जड़भरत के नाम से अपनी अब्धाकिक आध्यात्मिकताके कारण 
प्रसिद्ध थ आर्‌ जिनके नामसे प्रथम अधीव्वर दनेक हेत्‌ यह हमारा 
देशा भारतः वके नामसे विख्यात हृद । ऋपभनाथका जेन 
लोग दी आद्य तीशक्रर दहानेमे आदर नही करत; प्रत्यत व्राह्मण-धरम मं 
भी विष्णु के चो्रीस अवतारो मं इनकी गणना की गई हं | इनक प्रे 
टोनेवाट २१ तीर्थकरो का विस्तृत विवरण जन प्रथो म उपन्छन्ध है", पर 
दनक एतिदासिक्ता मान्य आन्डाचको के किण आजमी संराय का विप्रय 
नी दृट्‌ हं । अन्तिम दो तीथकर ~ पाथ्वनाथ तथा महावीर निःमदेह 
एतिदटामिक परस्प थ| 
वित्रेचक विद्रान्‌ पादवेनाथका ही रम धर्मं काद प्रवर्तक स्वीकार 
करत दे। इन्धान चाहे काल्क्रमसे विदु तथा शिथिलप्राय धम कर 
वासनाश्च नवीन जीवन प्रदान कर पुनम्ज्जीवरित फा. चाद स्तयं 
--- जनधम का प्रवर्तित किया, इतना ता निध्चिनदहे करि य 
गतिदासिक व्यक्रिति थ ओर मदावारसे ढाईमो व॑ प्रद इसदेकोा 
इन्धान अपने जन्म मस अन्करुत कियाथा। इनक पता कागीके राजा 
अव्वसेन ध तथा माता शरी महागनीं वामादेवी । काडी नगर म ८१७ 
स्वी परू मं इनका जन्म दुभा था । इनके जन्म से पटल दनक माता 
ने एक कृष्णवण सपं का अपन व्रगमं रेगतद्रृणु द्वा था। इसी 
कारण उनका नाम पार्म्वनाध पड़ा तीस वरप तक्र इन्टन सांसारिक 
वेम के ब्रीच गार्हस्भ्य जीवन को चिताया । वाद इन्दोने अगणित 


९ द्रष्टव्य मिसेज स्दीवनसन : दि हारं आफ़ जनिजम प° ५०-५८ । 
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सम्निका लन मारकर निघ्न जीवन का स्वीकार करिया तथा घार तपस्या 
फर केवन्यजान का सम्पादन शिया । इन्दानं ७० वर्णं तक्र जन धमं 
का अपने मदृपदणासे प्रनार करिया । अनन्तर `समत दिग्वर' पर निवाण 
प्रात किया | 
जन ग्रन्थो म उपल दनक आचार-यिक्ना तथा महा्वरीरका रिक्ना 
मं कुट भिननता द्टरिगाचर दाताहं । पा््वनाधथने चार मात्रता. 
अदिमा, सत्य, अन्तत तथा अपरिब्रद--क विधान पर्‌ जार द्याह पर 
महावीर ने व्रह्मनय कानी उतना दी आवव्यक्रे तथा उपादेय वतव्याना 
कर ट्सक नी गणना महानतोम कौ ह | पाटठनाथ वम्र धारा करने के 
पर्षपाती य, पर महावीर ने नितान्त वगग्य की साधना के शिण यतियोतरे 
लिए व््रपरिधिान करा बहिष्कार कर नग्नत्र करादौ आदनं आचार वत- 
त्यया हे । आजकल क श्वेताम्बर तथा दिगम्वर सम्प्रदायो का विद ड्‌ 
प्रकार अत्यन्त चीन कानमे चन्टा आता दह । 
नेनधर्म के अन्तिम तोथकर का नाम धा - वुध्माल.। य त्रया 

( आजकल क्रा मरार क मजरपरपृर जिम वमाढ नामक्रग्राय) म्‌ 

वधमान मवा पाञवनाभ न भी व ५ ५ 9 पदा च 

~~ - य| यान्या म उम समय कड्‌ क्षति सरदार मिलकर 
राज्य कियाकरतथ। एम दी जातकः नामक प्नतिय-वरंगमं उनका जन्म 
दृआथा। पितािकानाम धामिद्धाध तथा माता करा चिद्या । इनकी 
प्रजनीय जननी गजकन्या थी | अपन कुट क नामपर दी पान्ीग्रंधो म 
उन्हे नातपुत्त (जातृ-पृन) क नाम मे निद क्रिया गया है। इनका युभ 
विवाद ययोदादवी के साथ सम्पन्तरहाना स्वरेताम्च्र लाग वनात ह । 
टन्टानं स ामिताके अनन्तर अपने न्येष्ट भ्राता नन्दिवर्धन की अनुमति 
तकर प्रर-वार मे नाता तादा । हृदय मं सच्चे व्रराग्यके ब्रीज पटक से 
वरिद्रान थ, अवसर प्राक्रर वे अंकरुरित दही उदे | तीम वपं की अवस्थाम 
(लगभग ५७० इ० पू) इन्टोने यतिधम को ग्रहण क्रिया- वड कठोर 
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नपस्यरा का साधन किया तथा अन्तमं तरह वर्पाके दगानार अभ्यास के 
अनन्त इने फकरवन्य' जान प्राप्त हुआ । इन्दने प्रहट-पःन्ठ पच महाव्रतौ 
करी सिश्ना अपने प्रथम सिध्य गानम उन्द्रभृतिका दी । इनके अनन्तर 
-न्दान अग, मगध, कलाग्वी आदि गभ्यो के अभिवतियो का अपन 
धरम करा मयुर उपदय दिया जिमक्र फल्ट्रम्बर्प वरे इनके धम मं दक्षित 
दा गय, परर इनका प्रधान स्थान मगधका नत्कार््ीन राजधानौ गजगिरः 
श्रा | उत्तर माग्नम (अधसाग्ी' मपा के द्रारा अपन प्रनाव्रयान्ी 
व्यापन्याना मे जनधर्म का प्रचुर विस्तार सम्पादनं कर प्रावापूर्म मं ५२ 
वर को आयम वदध के निवाणमे प्रचास व प्रृन्ट महावीर ने निवाण 
प्रा्न शिया । गगद्रप रूपी शत्रओौपर पजय प्रान कर च्छ्न के उपन्टश्नमं 
इन्दे 'जिन' तथा महावीर कौ उपाधि प्राप्न हृद्‌ । जन सम्बदायके 
अनुसार इनक्रा जन्म ५९९ ६० प्रू° तथा मृदु ५२७ ईण० प° मं वताः 
जाती हं । 

दनक मृह्मके अनन्तर इम ध्र्म॑का व्रिदपर राजाश्रय प्रात दह गया। 
मगध के नन्दवशं नरया तथा कटिगि के अधिपति मम्राट खारवव् इसी 
धम मं दीक्षित हूय तथा उन नागो ने इसकी 
श्रीतरृदधि करनम यथ्ष्ट प्ररिश्रम क्रिया । इतिटाम साक्नी 
हं कि मो्यवगके मस्थापरक आर्याव्के एकत्र सम्रा 
चन्द्रगुष्त मौर्थं भी जैन-धर्मानुयायी प्र । मगधमं अक्रा के प्रचड ताटव 
के कारण यतिवर मद्रवाहु मध्राट्‌ चन्द्रगुष्त तथा अन्यान्य अनुयाविया क 
साध दक्षिण की आर चट गय। चन्द्रगुष्तने महीश्यूर प्रदेय के प्रव्रणवेल्ट 
गोल के प्राम तपस्या मं निरत रह अपनी टिक रदन्टा समाप्त का प्रर 
भदरवाह अकालके दान्त हाने पर उगर्मय भागनम आय ओर जन 
यतियोमं आचार-सम्बन्धी परिवतनो का देखकर वे नितान्त दुःखिन हुए । 
मघम इस समय के जनसं के प्रधान नेता य । इन्दानें ममय की गति 
करे कारण उग्र तपस्या के युद्धभाव को भुलाकर अनाचार मं अनेक सल्ला 


श्‌+ताग्वर' तध] 
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घन कर डाक था । प्राचीन मंघमं नग्नता के आदश काद्ी बोलबाला 
था, पर अव मागध सघ्रन च्वेताम्र (सफेद कपड़ा) का धारण करना 
न्यायानुमोदिन वतव्याया । दम प्रकार ईस्पी-पू् द्वितीय यतक से यवेतावर 
तथा दिगम्बर इन दा अवान्तर भदोका उदय जेनधममें उन्न दभा । 
ञवेताम्ब्र सम्प्रदाय अनुमार्‌ दिगम्वग कां उति त्रीर निर्वाण के ६०९ 
वरं वाद (अधत्‌ वि स० १३९८२ ई०) दृट्‌ ह । तघ्वज्ञान के व्रिपय 
मदन दोनामं काट मी मतद नही हं, परर अनक विपयो मे आचार- 
गत्‌ पार्थक्य दथ्टिगाचर दाता हं। 
दिगम्बर मम्प्रदायमं ध्रार्मिक नियमो की उग्रता खष्ट दीस प्रता 
पर च्वेताम्वगो न मानव कमजारियो का खयाल कर्‌ कट्‌ अँयोम कटार 
नियमो मं यिथिल्तना चादी हं । दिगम्बगोका कटनाहं कि केवट 
( केवलजानसम्पन्न पुरुप ) भाजन नदी करता, न च्निमोका मोन्न प्राप्त 
हा सकनादं। न्यो का परप जन्म के ग्रहण के अनन्तर टां मोक्षप्राम्ति 
का व्रिधानदहं। 
भक्तन कवीन मत्री मोक्षमति दिगम्बरः। 
प्राूग्पामय भेदो महान्‌ उ्वेताम्बरः मह ॥ 
- सदान सग्रह मं जिनद्न सूरि का व्टाक | 


दन प्रसिद्ध सम्प्रदायाक अतिरिक्तं यापनाय या गाप्य' संघ प्राचीन 
कालटमं कभी बडाद्ी प्रसिद्ध था। दशनसार कं कता दवसेन मृरिक 
कथनानुसार वि० सं° २०५ स इमका प्रना चल्तादी है। इसकामी 
यदयगि उन दानो सम्प्रदायो के ममयम हुई । इनके कतिपय सिद्धान्त 
दिगम्ग्यांमे तथा अन्य व्वेताम्बरियौ सेमिटनत ह । दर संघ के मुनि नग्न 
रटत य, मोर की पिच्छि रत थ, पाणितल भाजी ध, नग्न मू्तिर्यो पूजत 
ग्र ओर बन्दना करनेवाठे श्रावका का "धमखभः देत थ। इन वातौम 
चर दिगम्बरियो कं समान थ, परन्तु साथी साधवे मानतंथ कि जिय 
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का टमी जन्ममं माश्च दहा सकता है ओर केवी भाजन करते दं ( जिमे 
प्वेता० लछाग मानन) । इनका विषृल सारिव्य नष्ट प्राय-सा है" । 
...2- जेन प्रम्मण-साहित्य 

जेनद्छन के दाशनिक प्रभो की वदता द । पर आचारसम्बन्धी 
ग्रथौकी सस्या प्रमाणसम्बन्धी प्रथा की अपेक्ना कटी अधिक ह । एति- 
दासिक दृष्टि हम इन दशनम्रथो का चार काटविभागा म विभक्त कर 
सकन हः- 

(१) श्यागम प्रन्थ- जनधम के मूल आगम ग्रंथो की रचना के 
विषय म दानौ सम्प्रदायो मं पर्याप्त मतभेद ह। दिगम्बरोका कलनाद 
कि पू सज्ञक मूक आगम विद्धप्त हां गय हं, आजक्रर समुपक्न्ध आगम 
व्वेताम्बर सम्प्रदायमं दही सरध्रित हुआ दह॑ । इसकी आदिम रचनाक 
कारका पता टमं नही चता, पर अन्तिमि संगाधन छी शता्ब्टाम 
वलभी की समितिमं आचायदेवर्धिगशिके दारा किया गयाथा। 
एसा च्वेताम्ययो का सम्प्रदायहं किं मद्रवाद्‌ के कर्नाटक चले जाने पर 
स्थृलमद्र कौ अप्यक्नता में पाटलिपुत्र में जेन यतियो की समिति ने जेना- 
गमका स्थर्दकरण क्रियाथधा। ११ अगोौका स्प-विनित्चय उसी 
समय दुभा धा, तथा विल्टुत १४ पुव्यो के अवरिष्ट अंसौोको १२ बर 
( दिद्रबाय नामक ) अंग मं सकलन किया गयाथा, पर दिगम्बर सम्प्र 
दाय इम पर आस्था नही रखता । उसका कहना है कि पूरं तथा अग 
दानो सदा के लिए विस्मृति के ग॑म विद्प्तदो गयेहे। 

जेन सिद्धान्तो की मख्या ४५ हैर जिनम ११ अग, १२ उपांग, १० 
प्रकीण, ६ छेदमूत्र, ४ मूलग्रन्थ तथा २ स्वतन्त्र ग्रन्थ ( नन्दीसूत्र तथा 

१ द्रष्टव्य 'जन-मादहित्य आर उनिहास* पृ० ४१-६० । 


२ इन ४५ ग्रन्थों के विषयभिय॑चन के कि द्रष्टव्य पिन्टरनित्म--हिस्टी आपः 
उण्डियन न्िररेचर, भाग २ प° ४२८-४५७४ | 
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अनाग द्वार ) मान जातदहे। अंगोकां स्टत्ताके कारण उनके नाम 
यो दिये जाते हैः-८ १) आयास्ग मृनत्त (आचाराग मूच), (२) 
र्यगदंग { सूत्रक्रतांग ), (३ : थाणग ( स्थानाग), (८) समव्रायाग, 
(५ ) मगवतीमत्र, (६ ) नायाधम्म कदरो ( जाताधमं कथाः ) (७) 
उपासगदमाओ (उपासकदयाः), ( ८ ) अनगडढदमाअ। (अन्तक्रदूदशाः) 
८९ ) अणुन्रोववादयदमाओ ( अनृत्तमपपादिकदशाः ),( १० ) पण्टा- 
वरागरणिआदं (घ्न व्याकरणानि), ( ११) वित्राग सुपर ( पिपाक्रध्रनम्‌ ), 
( १२) दिटिटवाय ( दृष््वाद--जा अव्रना उपदन्ध नही दाता )। 
दून आगमो की ग्ना अधमागधा मापाम का गड्‌ हं। अनेकान्तगाद, 
जीव तथा पृद्रर आदि दानिक सिद्धान्ता करा व्ित्रचन इन आगमग्रन्थो 
मं मिक्ता ₹। 

(२) आरम्भक्ाल--जनद्ान कौ नव्यवस्था पिक्रम का प्रथम 
दरातान्दौ मं आरम्भ हृद्‌ । इम कामं तोन दिद्रान्‌ तथा महामान्य 
ग्रन्थकारो न इसको दारानिक नीव का ग्वृत्र मजबूत वनानेका उन्याग 
क्रिया । दनम एक का नाम था उमास्वाति, दृसर का कुन्दकुन्दा- 
चायं यर तीसरे का समन्तभद्र । 

उमास्वाति --टन्धे दानो सम्प्रदायके लग वर आदर तथा श्रद्धा 
कर मावते देग्वत दह तथा इन्ट अपन मम्ध्रदाय क्रा अनुयाय मानतद। 
दिगम्बर काग इन्दं उमास्वामोके नाममे पृकरारतदै। ये मगध के 
नवाम य तथा विक्रमके आगम्भकराट मं कुमुमपर मं इन्दोने अपना 
यग्याततम ग्रन्थ तच्वार्थसूत्र या तःवाधाधिगम सूचको र्चना कौ) 
दरम ग्रन्थकी मदना इसी वात मे ममञ्ीजा सकी हकर इसका त्रि, 
माध्य तथा दीका मान्य जनाचार्यो न समय-ममयपर कां। न्यायनूत्र 
कर समान निगदार्थं यह तच्वार्थमूत्र जेनदयन के माननौय मन्तव्यो का 
प्रकाण्ड पाण्डागार समश्चा जाता हं । उमास्यातिन स्वयं इन पर अपना 
भाष्य बनाया । प्रन्यपाद देवनन्दि का `सवार्थमिद्धि", दिगम्बरो के सम्प्र 
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दायानुमार लयन्तमद्र कातधा व्वेताम्बग के मनानुमार सिद्धसेन 
दिवाकर का नधा एिदासिक आन्ोचना के अनुनार नद्धतन गणि 
( विक्रम ७ यतक --९ गतक्र के वाच उन हानेवान्) का "गन्धरहम्नि- 
प्य", मह अकलक करा 'राजवार्तिकरः तथा वि्यानन्दि का 'स््टकगतिक-- 
कतिपय इस ग्रन्थ क प्रामाणिके तथा प्रधान माप्य तथारत्राय( ६१ | 

कृन्दकुन्दान्रायं -द्रतिद्‌ दग क विस्यात दिगम्चर जनानार्य य । 
कान्ट के तिपय मं वड़ा मनपैद्‌ ह, प्रर मान्य एतिद्ामिक इन्य विक्रम कां 
प्रथम उवाब्दी मं विद्मान वतन्यन हर | टम प्रकार यं उमास्याति कर 
मममामयिफ़ प्रतान डान द । ये जनद्गन के प्रकाण्ड आचावं मान 
जाग > नधा इनक ग्रथ ट्म सम्प्रदाय कर मिद्धान्यीके पि-वकरापर का 
कय करतल | इनका दरापि नाम काण्डकरुण्डः श्रा जिसका मैत्फन 
स्पार क्रुटकृट'क स्पमं सवरत प्रसिद्ध दभ । इनक लििग्बे अनेक 
ग्रथ प्रसिद्ध ट जिनम ८८ पाडा (या प्रा्रन--एक विरिष्टं विपय पर 
दिते गय प्रथ) का नाम ततन्याया जाता र्हं । इनक अतिरिक्त इनके 
चार रंध जनागम के सर्वस्व मानै जाते दः--' १) नियममार, (२) पचा- 
म्तिक्रायसार, (२३) समयसार, ( ८) प्रवरचनमार । वद्रनाकांद्ष्टिसे 
नथा विप्रय-प्रतिपादन की गर्नमय प्रामणिक तथा विद्रच्ामूचक माने 
नात द । अन्तिमि तीन म्रंधा कौ, नँ, सम्प्रदाय मं, नाटक्यतचो की मना 
हे । सिम प्रकार व्राह्मणदरान मं प्रस्यानयत्री-उपनिप्रद, वरदमू तथा 
गीता ~ का समधिक आद्र है. उमी प्रकार जेन तचख-ज्ञान मं नारकत्रयो 
क महच तथा आदर प्राप्त हं। 

समन्नभद्र- जन दर्शन के सर्वमान्य आचार्यं द्। इमकरे समय 
के विपयमं विद्रानौ मं पयप्प मननद्‌ हे परन्तु इनके प्रभो की अन्तः 

९ उमासराति के जविन-यर्ति नवा न्थ के लिण दावा पा टत रखलारजा- 
नन्वार्थमूत्र का परिस्नृन भूमिका पृ १-३६ 

२ द्रष्टव्यं प्राफेनर उपध्य--य्रवचनमार्‌ कां भूमिका प° २२। 

१० 
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परीध्ना से इनका समय तृतौय या चतुथ रातक करक्रमी मं पड़ता हं। 
दूवनन्दा (अपरनाम-पूज्यपाद) क प्रथो मं समन्तभद्र का उन्लश्वर मित्ता 
र । पून्यपाद ने अपने जनेन्ट्र व्याकरण मं समन्तभद्र के मत का उल्न्ट 
किया हं (वृष्ट्य समन्तमद्रस्य ५।५।१६८) । प्रज्यपाद ने आचाय उमा: 
म्नाति के त्वाधसूत्र पर जा "सवथ सिद्धि नामक राका वि है, उसपर 
ममन्तभद्रक सिद्धान्तो का प्रचर प्राव पड़ा ह" । एसीदश्ाम इनका 
समय पूञ्ययाद्‌ (वि० पष्ट शतक) म प्राचीन मानना हौ न्यायसगन हं । 
य दिउनागमे भीं प्राचीन प्रतीत हात हः | 
समन्तभद्रके ग्रंथ 

१-- आप्नमामासा (खा दवागम म्तात्र- ११८ कारिका म)-जिम 
पर दा प्रसिद्ध रीकाय ह । 

( क ) अष्टगती मह अकलंक रचित | 

(म्व ) अष्टसदह्ी विद्रानन्द्‌ टदिग्ित | 

२--युक्त्यानुसान ( ६४ प्य -स्वमन तथा परमतौके गृण दापो 
का सृचरल्पसे वि्चन-रीका-विद्यानन्द कौ ( मणिकचन्द्र ग्रन्धमान्णाम 
प्रकायित)। , 

३ -म्वयमृम्तोत्र ( समन्तमद्र स्तात्र--प्यसण्या १८२३--तीधकग 
की स्नृति, पौराणिक तथा पतिदामिक उन्टेसखके माथ जंनमतका विवेचन ।) 

४-- जिनस्तुतिदातक ( अपरनाम--म्तुतिविद्रा, जिनयगतक जिन- 
गताठंकार )-चित्रकाव्य का उत्क, मक्तिभाव पूर्ति ११६ प्र )।' 

५ - रत्नक्ररण्ड श्रावकाचार--श्रावकराचार का मव मे प्राचीन, 
प्रमिद्ध प्रथ | 

६--रजीवसिद्धि 

9--तघ्ानुसन्धान 


ब अनक ७ 


+ निर्देश है, पर उपलध्ि नदीं दृ | 





१९ भअनकानन, वृषं ५, किरण १० प्र ३४५-३५२ 
२ वहं, वर्धं ५, किरण १२, प्र० ३८३ -३<८७ ` 
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८--गन्धरम्तिमाप्य- उमास्वाति के तग्वाथं सृत्रपर अनेक ग्रन्थौ मं 
-उल्व्टिग्िन, प्ररन्तु एकञ्च मी उपलब्ध नह है । यह नान्त प्रौढ ग्रन्थ 
माना जाना ह॑ | 

( २ ) भध्ययुग -- (वीं गताश्दी मे ्छ्कर ९्म अनादद तक्र) यह्‌ 
युग जन दर्यान के इतिहास मं मुवण-गुग सम जाताद्‌ । ठम काट का 
अनेक मोटिकर विद्रगापृणं सारगित रचनाभौ के निर्माण करन ऋ गारव 
प्रात दहै । इम काल का आरम्भ गु्तकरार के भीतर पडता ह । कनि 
माननीय आचार्या का सन्िप्त वणन क्रिया जाता दैः- 

सिद्धसेन दिवाकर (पचम रातान्दा) अपने ममयकरे मवमे व“ 
प्रण्डिति य । उज्जन के किमी विक्रमादित्य के साध उनकी घनिष्ठं मित्रता 
धी | इनक गुरु क्रा नाम त्रद्धवादाः धा । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ दहः - 
( १) स्यायावतार ( सिद्धर्पिने १० वरे तकमं शीका च्व) (२) 
सन्मति- तकं ( विशद व्याख्याकार अभयदेवमृरि ),( २३) तद्वाथं दीका, 
(४) कल्याण मन्दिर स्तात्र तथा अनक द्राविरिकायं । व्यायावतार कां 
रचना कर इन्दान जेन-न्याय का जन्म दिया ह। मन्मतितकं नितान्त 
प्रमय-व्हुल ग्रन्थ हर | 

हरभिद्ध (८ यतक विक्रमी ) --जैन धमं तथा दर्दन पर अनेक 

दप्वपूण ग्रन्थौ क रचयिता दने के अतिरिक्त इन्टोने कोकपिय 'पट्दग्नि 

समुचय' तथा "अनेकान्त जयपताका कां रचना कौ ह। 

भटर श्रकलङ्क (८ रा० ) -[दगम्घ्र मतानुया्या थ । अष्य्म 
शताब्दं के उत्तराधं मं उत्पन्न दर यर । इन्टोने तप्वार्थसत्रपर महच्वपूर्णं 
'राजवार्तिकः तथा आप्तमीमांसा क व्याख्यारूप मं “अष्टय्ती' की रचना 


९ अन्थकेविज्ेप विवरगो केकिण ष्न्य जुगरूफियोर मुग्नार-स्ाम समन्तभद्र 
२ उनके जावनचगिति तथा गन्धो के, विक्षेप वणन के लिए दखिण्--मन्मतिनक 
कीपर० नुग्वलालजी करत भूमिका (म) पृण १-५५ 
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काटे । अमी लल मे इनक्र जिननतीन छट छदे दात्रनिक मन्थः क्र 
प्रन हुआ ह उनके नाम ल््रीयस््रय न्यायविनिद्वय तथा प्रमाण 
मग्रह द | इन सव ग्रन्थो का चिपय जन न्याय दहं। 

विद्यानन्द्‌--( नवम रताब्दी ) इन्ाने अष्टदाती प्रर अष्येनन्यी 
तधा तच्ार्थं सत्र पर्‌ ध्ल।कनातिक' दिस्वकर मीमांसकमूधन्य कुमाल 
धन्ट्की शी का अनुकरण किया हं। 

अकरंक ओर विद्यानन्द जनदधन क्रा प्रतिष्टित तथा सव॑मान्य 
ग्रनानेवाल विद्वान दै। इनदोनाकी कृतियः प्राह, विद्र पूणं तथा 
माननीय दे । विद्यानन्द क `तच्वाथ स्लकवार्तिकः मं जितना आर जमा 
मीमासा का सवर खण्डन दै वेसा तन्नाथ का किसी ठका मं उपन्यध 

हीं । मदद अकल्टक के 'गजवातिक' म॒ दादनिक अभ्यासम का लमा 
न्ता. ता श्ट्ाकवातिक' म इगके साध गम्भारना शी वियोपस्पमह। 
मृ अक्रलकन न्याय प्रमागद्धाश््र का जेनवरभ्यगम जी प्राथमिक 
नर्माणि फिया, परिभापामर निष्ट क, खक्षण आर पराश्षण किया वदी 
मान्य मा) इन्दोन मजस. जीन्य आदि कां सिद्धिक न्ग 

धरमकाति करा भटताड्‌ उग्र दियाशथा। विद्यानन्द न बान्तगक्षित क 
पररश्चणों की जनपरम्पग मं समौक्ाका सवात्र ।| येदान निद्रान्‌ 
जनतर ददानाके मी प्रकाण्ड पण्डित थ, यह मयगयहटानतयहं। 

चाद्गाजसूरि (नवम यतक विक्रमी )- दिगम्वर सम्प्रदाय क्र 
ण्व ताकक मान नातप । य द्राविड सव के अनुयायां थ| परट्‌तक- 
प्रणमुस, स्याद्वाद विद्यापि आदि उपाधियोसे इनकी विद्रनाका म्प्य 
पना चन््ता हं । एकीम्यव्र म्ता{ के अनुसार इनक्र समान काद्‌ मी अन्य 
गाल्दिक, ताक्रिक तथा कवि न था" । दरक्षिणके सालक वंदाके विग्यात 


९ वादि नमनु चाब्दिकाको वादिगजमनु तानक मिहः । 
वादिराजमनु काःयक्रनस्त बादिगजमनु भन्यमदाय. || 
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राजा जयर्मिह ( प्रथम ) ( सात्यकाट ५३८ ० म०्-९६४ यर 
म०)केय ममकराल्टान य । काव्यग्रन्थ मं पाट्यनाधचग्ति की पयप्न 
ख्याति हं । न्याय विनिध्चय निणय' दनका स्यायविपयक सर्वश्रेष्ट रन्ध 
हं जिमम भट्ट अकल्क्द्व के न्यायतरिनिय्चयः का भ्ष्यदह। 

(५) शवांनरशुगके दादानिक जन प्रधा की सव्या अवधिक 
ह । इनमसर समधिक प्रसिद्ध कतिपय ग्रथकारौका हां ढना परिचय 
प्रयप्त हागा^ । 

द^सार (१रवी दानान्द) उन्द्रीन ्रमाणनयतन्वादाक्ानःफार 
तथा इसका टीका प्स्या्रादरत्नाकर' कौ रननाकौा ह| य ग्रन्थ जन 
न्याय क मदृष्वपूणं प्रमाणभूत ग्रन्थ मान जान दहे । 

हेमचंद्र ( १०८८-११७२ इ० )-य देद्रमूरि के समकाटः 
५। य अपन समयके उदूभट विद्रान्‌ तधा परिख्यात जेनाचाय ग्न 
जातय | ब्रामण क द्राग निसिन काव्य व्याफरण तथा अलंकार म्रन्धा 
के स्थान प्रर दन्ते स्वयं नेनियो के उपकागर्थं अनेक काव्यादिकौ ॐ 
रचना का । टलके आरक्त इन्यान जन न्याय के परियम प्रमाग- 
मामासा' नामक विद्रवापूर्ण तथा प्रसयवरन्ट प्रन्धरत्नक्रा मी निमग 
रिया ह॑ । निचिन्द्लाह्ल-नि णता तथा बदजना क कारण इन्द रक 
कन्स+ज' का उप्राधि प्राप्न थौ | 

मर्निपेणसारि - ( १२९२ ई० ) इनकी सवरमे सदवपू्णं रना 
स्याद्रादमज्म हजा दमचन्द्र कां `अन्ययागव्यवच्छेट-द्राविदिका' का 
विस्तृत तथा द्रवापूर्मरदक्राहे। उम म्रन्यकी पितापवायद्‌ ह कि 
रसमं व्राद्यण, वद्र तथा चारक दनो की मामक समालोचना ई तथा 
जन सिद्रान्तौ का प्रमाणपुरःसर विएचन हं । 


१९ पिस्नार फलि द्रष्य उर सनायवन्द्र [| प्रानृप ----। आफ {टर्न 
लाजिक (० १८८--२२० ) ¦ 
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गुणरत्न-( १४०९ ई० ) - इन््ाने हरिभद्र के प्रड्दशन-समु- 
य की बरड्ी मन्दर तथा व्रिम्तृत व्याप्या छिखी हं जिसमं सव दशना क 
मिद्धान्तो की मार्मिक विवेचना की गई है तथा उनके विपय मं अनेक 
विरिष्ट साम्प्रदाचिक वाना का उन्त्टव किया दहे। 

यरोविजय -( १५ व शताघ्दी का पूर्वाद्धं )--इन्टोन संत 
प्रक्रत, गुजराती तथा हिन्दी मं खण्डनात्मकर, प्रतिपराद्नात्मक तथा मम- 
न्वयात्मक अनेक ग्रन्था की रचना की है। इनक्रा जन तकमापाः मर, 


मध्निप्त तथा अत्यन्त ^; ह॑ | 
३ ) जेन क्ञानमीमांसा 


जन मतानुसार जीव चतन्यमय है। ज्ञान उसका माश्नात्‌ लक्षण है । 
वह निसगतः अनन्तजान-वििष्ट्‌ ह. पर कर्मा क आ्ररणक कारण 
उसका युद्ध चतन्य "पर हमार दध्टिमे मदा ओङ्चल र्हा करता दै, पर 
सम्यक्‌ चारित्र के सेत्रन करन म जवि अपने युद्ध न्प करा प्रिमपा 
सक्रना है; वह्‌ कवत्य तथा सर्वनतामे मण्डित दा सकता द । 

यह जान द्‌ा प्रकार का प्रयश्च तथा प्ररान्न । इन दानाय ट 
का य्याण््या मं जन ददान जननर दयानौ से नितान्त प्रधक दह । यट 
आत्म-सापरक् ज्ञान का प्रय तथा आत्मतर इर्छिय-मनःमापेश्र-नान का 
पराश्च कहत ह { जिस जान की उपलन्धि म आत्मा स्य कारणमून ई, 
अन्य किसी की सदायताके टि परतन्त्र नही ह, उमे जन दयन 'प्रत्यक्न' 
क नाममे प्रकारता हे; पर जिम जन्नकी प्रान्त इन्द्रिये तथा मन के 


हाती है. उसे "पराश्षःका नाम दिया जाता क | 
प्राश्न ज्ञान, उमास्वाति के विवेचन के अनुमार^दा प्रकारका दाता 


हः--(१) मति तथा (२) श्रत । य दोनो दद्य तथा मनक सायन 
से उन्न हातरहे। (१) अवधि. (२) मनःपयाय 
तथा (३) केवर--यं तीनो प्रव्यश्न के भद माने 
जातदे; क्योकि ये इन्द्रिय तथा मन कां सदायनाके विना दीं कव 


पगाश्न >, चद 


€ 
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आत्मा कौ योग्यताके व्लमे उत्पन्नदहातदह। इन्द्रिय तथा मनके 
मम्पकं मे ममुदूमूत विपय ज्ञान को `मनिज्ानः कटत दें । स्मृति, सना, 
चिन्ता, अमिनिवाध-ये चारो मतिज्ञान के पर्याय द" | मति सामान्यतः 
टा प्रकार करा वतव्याया जाता हः-- (१) दा द्वयजन्य--वादर्न्छियो 
के द्रागा जन्यज्ञान को टन्ियजन्य कटने है । (२) श्रनिन्द्ियज.य-. 
मानम जान । 

राब्ड से उसन्न॒ जान का श्रतनान कटन दे । श्रतज्ञान मपिपर्व॑क 
हाता हं । मतिजान विद्यमान वस्तु म प्रत्र हाता ट ओर्‌ ध्रतजान अतीत, 
विमान तथा भविष्य हन काचक व्िपरयोम प्रत्रृगद्ाता द । टम 
विप्रयक्रत भद क अनतिरिक्त दाना मयह मी अन्तह्‌ किं मतिनानमं 
गब्दोल्व नहीं दाता. श्रतनान म॒ गब्दोन्टय रहता द । जनागम क 
दाढश यगौक जान कां अगप्रविष्ट श्रत जान गणधर के प्रञ्चात्‌ युद्ध 
बुद्धिव्राट आचार्या के दाग विरचित याश्त्रौ का ज्ञान अगवराह्य श्रतज्ञान 
कटन्टता द | | 

प्रत्यन्त ज्ञान के तीन प्रका करा निदग ऊपर किया गया हं । इनमं 
द्रम्थित व्युवृधानयुत पदार्था का जान अवधि जान' कटल्टाता ह । जव 
| जीव विरिष्ट माणवक साधना कौ सहायता से आघ्रग- 
णीय कर्माका आदिक श्रय करन लगता हं, तवर उम 
दूरस्थित प्रदा्थाक्रा मी जानमस्वय आप्माकी योग्यता के कारण म॒सपन्न 
हा जाना हे, यही अवधि नान दे । जा अवरवि जान जन्म लनी प्रकट 
टा जाता हे उमे भवप्रन्यय कलन आर जिस जानके शग वृत, 
नियम आदि क अनुष्टान की अपेक्षा वनी गटती ह उसे गृणप्रत्ययका 
सजा हं ( त° स्‌° १।२१-२३ ) । आम चक्कर जव जीव द्राह, दर्प्या 


प्रत्यव नद 


? अवरग्रद, जहा, अवय्रतधा व्रालाय मलतानके चार मद्‌ माने जातह्‌ । 


द्रष्-अ--1० ० ९।१५ 
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आदि परकीय मनकी प्रदियो के निराधक कर्माकाक्षय करल्ताहं 
नत्र उस दसरा के सन के व्रिचाग का जानन की याग्यताआजा जा 
हं । यदा "मनः प्रयाय "ज्ञान कल्टाना ई। पर जय जान क समस्त 
आवरणीय कर्म का नितान्त श्रय कर दिया जाना ह; तत्र अस्मा अपन 

सवकज्ञस्पको प्राप्तकर न्धना हं | उस समय उसमं सर्थसता अटि 
परमा का उदय स्तःलाजानाद। की प्रयघ्का पारमाथिक स्पदे 
जनमे केवट ज्ञानः कदत ६। इसक अधिक्रार सम्यश्र चारित्रक अनुष्टान 
करन वा सिद्ध पृर्परही हात द । 

यह वितैचन त-वाथसत्र क आधारपर स्ियागयाद, परप्ीररः कर 
ञनाचार्यं प्रयत तथा परेश का भिमाग एक दूसरी प्रकारमे करत द । 
आचार्य ेमचन्दरन प्रमाण मामासाम तथा गणरत्न 
न पटृद्नन समुच्वयकां दक्र (प्र २५८) न 
प्रत्न क साव्यत्रहमरिक तथा पारमिक ठा भद मात 
द । अस्षत्‌-स्य्न जिसमं र्रिय तथा मन क्र सदायता निनान्त जा 
व्यक हं 'साध्यनदारिकः प्रत्त कल्न्ाता ह । आत्ररण विन्यय द जानं पर 
चतन जाव क्रा स्वर्पाविमणव हाना केवट जान या 'पारशाधक्र' प्रस्य 
कृत्त्छाता दहं (तत्‌ सवथावरणगिन्टय =तनस्य ९1० गा. “ सुगन्यं कृव- 
म्‌ू--प्रमाणमामासा-अ'याय ! सूच १५) प्राश्न रनक ५ प्रकार 
घ्नत क्रियिगयदह (१) श्मरनिन्त्रामना क उनाधके कारण जायमान 
अनीत का यथाथ स्मरणः; ( . ) पर्वया -जानन्श्यट वस्तु वही हण दव्यादि 
सान; ( ३) तकउपठम्भ तथा अनुप्धम्भ-निमिन ्व्यातिका जान 
( ४ ) अनुमानत से साभ्य का अनुमान; (५) आगमनआप्त पम्पा 

था आगमो के वाक्यो से समयन्न प्रामाणिक ज्ञान | 

सामान्य ्मतिसकट्ानजा सकरा क्रि जन न्याय प्रव्यश्र, अगमान 
तथा आआगग्--दन तीन परमाणौ कादा खकार करता दहं | प्रत्यत की 
-सर्नासवमान्य ह । अनुमान चातक करा अस्वाकृत ह, पर जनाचायौन 


हैम वन-- 
प्रमा ।वम।ग 
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ड़ं प्रवल यक्तियो कं आधार पर लाकव्यवहार के टिएु अनुमान का 
प्रामाणिकता मानी है (सण द०म० ५० १८१९) | जैन आगसम 
प्रतिपादित सत्य जन टर्दान की मृलभिनि है, प्र जन द्टरागव्राद्यण चाख्न- 
श्रति तथास्स्ति- कीं प्रामाणिकता अनक दापो के विद्यमान टन स 
माधैन के किए तयार नदय 9 | 
स्याद।द 

जन दयन क्रा यट प्रधान सिद्धान्तदहंङ्गि प्रत्यक वस्तु अनन्त धमा- 
मक दभा करनीहं । इन समन्त वम्तु वरम कायतत तन पम 
काला सक्ता हं जिसन कवन्यजान काष्रानक्ग् ल्या दह्‌ । पर सम्मा 
2] भ्रान्ति-व्रहट मानवी म रननी सामभ्य कह ङ्व प्रत्यक त्म्क 
लमम्न धर्मा का यथाथ जान प्रात कर मकरे ¦ वहती वरस्तु कृ केवल्ट 1 
धरगम्त्र करा जान सक्ता द| अतः उसका आन सदा आक रेभा 
प्ता हं | जैनदर्थन वरस्तु के अनन्त धर्मम मणक ध्रमके नान्‌ त 
न्यक मामसपरप्तरना १ | चस -स्थिति परर परिचार करने म प्रतय 
जान क्रा आशिक या सापक्नल्नादही स्यायतगत दह | परन्तु वारमा 
मन टम भिन्न प्रदाथ ट (साभारणतया न्मन तीन प्रकार का तसः 
ह-- (१) दुय, (२ नय, (द) प्रमाणः | याद्‌ द््यमानिट्मननाच्छ [स 
यम्तु कारम विद्यः [नदी (सदव ) बरत्ाप्नि, ता उसके अन्य प्रकारे 
के निप्ध किय जानक कारण यट जान ्टृ्णयः ( दृष्टनय) केनार्ग 
पृकारा जायगा | अन्य प्रकारो का विना निप क्रिय दूय वस्तु! सद 





= ~ -----~----~~--- प्म 


९ 1 ५८ ऽया नयस्य पमा मन. । न्यवाल्तार दवा २५ नय स्ट 
व्‌] नरान. या ह---व्वायते प्चियत पकृदयवििष्ाड्शः अनेनर्या नथः) (रया 
"वाः-म्ज'1 ए० १५९ () 

२ सदव मन्स्यासदिनि विधा मासन दर्मर्निनयप्रमा+८। 

यथावद तु नयप्रमाणपप्रन दुनीतिपथ त्मासः || 
ग्या ःवाद मञ्जरीं ध्यक २८, 
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वतलाना आरदिक-ज्ञान-मंवरलित हने के कारण नयः कदल्ायेगा | पर 
प्रमाण दन दानो मे भिन्दत है । पिद्यमान वस्तु के परिप मं मम- 
वनः" यट सद्‌ दह" ( स्यात्‌ सत्‌ ) ग्रही जान सम्तरुके नात तथा अज्ञात 
समस्त धर्मा क संकटन हाने के कारण प्रमाणकाटि मं आतादहं। 

नय' सिद्धान्त ननदन का एक्‌ मण्य व्रिपय माना जाना ६। 
किसी विपय का सापे निरूपण नयवाद के नामे पुकारा जाता द । 
दम नयत्राद्‌ का विवेचन जनय्न्धो मं वट विस्तार 
के साथ वड सृध्मदृष्टि स क्रिया गया उपकब्ध 
हाता हं (त° सृ० १।३८-३५) वस्तु के अनन्तधमास्मक हाने से उसक 
प्रत्यक विरोप के निर्प्रण कृरनसे नया को सस्या मी अनन दै। प्ररन्तु 
विव्रेक दृष्टिमे उसके सामान्यतः दा नद स्वीकरत किय जान हः-(१) 
द्रव्याथिङ् नयतधा (२) पयायाथ नय | क्रिसी व्स्तु केढा 
धम हा मक्रनदह-ण्कनता वह जिसके कारण वस्तु का विविध परिणामो 
के वीच ण्कता वनी रताद | इम दौ द्रव्या्थिक नयकर सनाद । 
दूसर वै धमजो दग तथा काठके कारण किमी वम्नु मं उत दुमा 
करत ह | उन ्विलेपौ के सापश्च निस्पण कौ पयायार्थिकर मज्ञा दौ जातो 
ह्‌ । प्रथम नयनतीन प्रकार का तथा अस्तिमि चार प्रकार का, दाना 
मिलकर मान प्रकारके हात दे--नगम नय, संग्रह नय, व्यव्हार नय 
ऋज नय, शब्द्नय, ममधिर नय तथा एवंमून नय । इनके नामोमं 
ममानना हानं पर मी भिन्न भिन्न ग्रन्थो मं इनके स्वस्पकं वप्रय मं 
विद्ेप मतमद दीम्व पड़ता हं | 





नयवाद 


दम आरिक ज्ञान के कारण टी जगत्‌ मं पारस्परिक कट्‌ दिग्वलाई 
पड़ ण्डा ह| प्रत्यक दशन इम विचित्र नानाप्मक विध्व केही व्िक्रैवक 
करने मं व्यस्त हं पर्‌ वट किमी एक अंशको ही छेकरर 
ऊद्ापोटमंव्गा रता है। दशनो मं पारस्परिक 
कल्ट कावीजनयदीहेकरि वे अपनैद्ी विधैचन कां 


द्यनिक विराधक्रा 
कारण 
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यथाथ मानकर अन्य दयाना के विवेचना का अयथाथं ठहरात दहे । इम 
विप्रय मं दार्गनिकाो का पारस्परिक विराध द्याथीक स्वस्प्र निर्णय के विपय 
म बगड़ा करनवार अन्धो के कलह क समाना द्। पर जंनदरांन का 
कहना ह कि ददान नानारूपिणा मत्ताके अशमातचर के विवेचन करनेसे 
अपना मह र्खत हं । उनमं आपम मं किमी प्रकारके मतभद् क 
किए स्थान नहीं ह । इस उदार चित्तत्रनि तथा विशाल्टदयनाक कारण 
जन तच्वज्ञान का किमी भी दर्दान से विरोध नदा ह । जनदयन न केवल 
आचार क किए अहिसाकरा पक्षपाती ह, प्रतयुत ताभ्विक सर्मीश्ना क यिपरय 
मवद ‹ वादक अहिमा" का मानता हं। 

जन दन के अनुसार प्रत्येक परमदा कर पहं उमे सीमित तथा 
सापरश्न वनान के विचार म स्यात्‌" विप्रण का जोाटना अव्यन्तन आवःयक 
हं । "स्यात्‌" ( शायद, सम्मव ) राब्द अम धानुके 
विधिकर केस्पका तिडन्त प्रतिम्प्रक अव्यय माना 
जाना दहं । घ्र के व्रिपयमं हमारा परामश स्यादस्ति=मम्भवतः यद विद्य 
मान ह" इमी स्पमं हाना चादिण । वतमान काट तथा देय के विचार 
करनेमे हम घट कौ सगा का अनुमव करत दहै, परन्तु यह सा त्रका- 
लिक मव्य नर्हा ह, अपितु मापधिक सत्यद क्योकि प्रत्यक देयम, 
प्रत्यक काट मं. प्रत्यक दयाम नथा एनादश अन्य ध्कागोमं घटक 
मना का अनुभव दम नहीदा सकता । अनः घटके विप्रयमं -माग 
पगम्य “स्यादस्ति काद्वी र्पधारण कर मक्ता दै। इस कारण जन 
दर्गन प्रत्यक पराम वास्य क साध "स्यात्‌" पद के याग क्मने क किण 
आग्रह करता है । यदी हं मृगमिद्ध स्यादूवाद्‌ या अनेकांतवाद जो 
जन ददान कौ प्रमाणमीमामा के इतिदाम का एकं अपू। महच्वपृण दन 
माना जाता द । 

स्याद्राद' की उत्प भी वड़ी रोचक ह । ब्रुदकरार्मं अनेकान्तवाद 
मानन वाट दारानिकाकीक्मानथी ओर य व्राह्मण तथा परित्राजकामं 


न्यारवाद का भथ 
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प्राय जान ध । सामन्जन्टट-पुनम सजय 'वेर्कद्िपृत्त' 
केमत काजा वर्णन मिन्टता हं वरह स्यादूप्ाद कर 
अनुन्परही था "प्र ९४) | जयन म्ब्य गब्दा म परद्टाक् के अरसितति 
तरा अनम्तित्यि दोनो कां सनाके विधान तथा प्रतिपेधके विषय म 
अनेका नितान्त असमर्थं टरर्गया हं। पादा ग्रधाम अमगविकरवपिक' । 
सज दादानिकी कं मन कौ चचा उप्टव्धल्मतीदह ना वस्तु के अस्तित्व 
तथा नास्ति करी स्थिति तधा अनव क विपरय म णक मन का अंगार 
न करक अनेक मलवाद करा पुटि क्रिया क्नथ । ये मतव्रारणो तथा 
परिगाजकी क नन्दाय गयद् | अनः म्याद्राद का उदयन करा कतिपय 
विद्रान्‌ जननर सम्बढावो म मानते ८२ | उपनिप्राम दद्य करटा सनं 
करटी असन्‌. कटा उमयात्सक वरलल्ाया गयां | इन मना के आवार पर 
दी सना क्रा अनकरान्त माननका क पना अवान-तरक्रान््मं माना गदर 

द्‌ मतभामम नहः | म्याद्राद का उन्पानिक रटम्यक्राप्राञअनी 
तक मन्न, परट्ननानता िचनम्पमस क्टाजा सफ्ताट्ति 
भगवरतासत मंस्वयं मदावार नम्यादमस्त, स्यानाम्तितथा म्याद्‌ अपलय्य 
रनर मनगाक्रा स्प उदव वार | रना कागणदन नमो का 'बृन्दनुग 


स्या :4! 7 4 ठ भनि] 


९ -मरर ताद काव वित 1 निद्रान्ति तनन्‌ मानना द (नन 
`“ नानक द्ाद-द्ादा मदन्धथिव । [दता क्त, " ल "1 पुवन्म्‌ क" 
न हाथमे नही गनी । अतः ए्रयनत् नधःमा किस लिन्धपर नप वनेत, 
=, ण्व वाद कं श्रमराचिन्तेप ५ सतादां गली ^ । गहन जागर गृच्च स 
ठा, षत एथतादन १३ वां सि.धान ~ ' दवय दाव ।नक्ाय पृ ९-१०। 
२ ध्य्‌ सथा.वादमनर) व नमक ० ५.५ 9९ । 
३ < 4 ८1 श्रता आउट।रन्म आफ रायन फिल्याफा प्रन १६३--१६४। 
° वगा, तवी आदिद जाया ( तमा 1, पर्थ मरिद ना श्प्वा 
। न +त्मा)त.नयनथ आदिद अव॑चचन्य्‌ ( अतर 14." 
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कर मजादी गद्‌ दह्‌। आग चल्छकर इन मृन्टनगा क पारस्मरिकः 
मिश्रणम्‌ 'सतमनग क्रा कनयनाका प्रादुभाव हा" | 
सप्तमङ! न्य 
साधारणतया न्याययान्रम प्रगाग्वंके दाहा गद्मरके न्पद्ा 
सकन द (१) अन्वया. जिमम फनी उदद-यक ्पियम किसी 
नेयकरा परिधान द्या जाय अथवा (र) व्यतिकर, जिसमं जी 
ठद्दयकरे गिपवम सि ध्यक निषध क्रिया जाय । परन्तु जन 
न्यायम सत्तार माश्न स्पका स्वीकार कनके कारण प्रगामन् क्रा 
पमान प्रकार क्रामाना जावा जिम (सनननगी नय'क नामे 
पुकार ट । व रपनय ठि ना 
(१) म्प्राटम्ति (सम्णवतःकग्वद्‌ ): 
(२) म्या्ाम्नि ( सम्न्वनः कमव नरहर); 
(३) म्थादम्तिच नाम्निच ( सम्भवनः कमव है ओर सम्भवत 
क ख नहा है; 
( ८) स्याद अवक्तव्यम्‌ ( सम्भवतः क अव्रक्नव्यवर्गनातीत द ); 
(५) म्यादम्तिच अवङ्ाव्यच (सम्-ततःक ग्य हे ओर अक्त 
प 
(६) स्यान्नाम्तिच अवफ्तव्यंच (सम्भवतःक्खनदीदं आः 
अवक्तव्य भी ह); 
(७) स्थादम्तिच नाम्निच अवक्तव्यं च (मम्भ्नतःक ख दहे 
ग्य नही मी दहं नधा अवक्तव्य नी ह ); 
नक्र म्यरप का जाननकरष्टिण्‌ थाडामा पिवेलन प्रस्त किय 
जाता हं | प्रहृट वाय क्रा अथे हं कि सम्भवतः काट पदाथ किस धमं 


2५ 


४ 


१ उगवन्तिकाटि य प्रधम षएय प्रमान रानुख्रय 41 "० गृपच्ालः 71 


प्रतावना प° ९१८-२८; सन्मनितक कौ अयजी गुमिका प्र १३२-१४०, उपाध्यक्र 
प्वचनसार कष अथ्रनी भूपिका ८६-९१। 
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विरोप के साथ सम्बद्ध है । जैसे सम्भवतः घ्रड़ा है अर्थात्‌ 'इस समयम 
पक विप प्रकारके स्थानम (त्रम) एकं प्रियेपस्पको रख्वन 
वाना घड़ा विद्यमान है इम वाभ्य का यहो अथ सम जाना चादि । 
मर वाक्यका प्रयोग प्रदार्ध-विरप का धम-वि्ापर के साथ सम्बन्ध- 
प्रतिधध के अवसर पर्‌ क्रिया जाना है --जस "सम्भवतः इम घ्ररके वाद्ग 
पटा नरदाह' ' इसका यह अथह करि क्रिसा व्रियोप प्रकारका घडा 
विष्ट समय मं एक प्रिरिष्ट गद्‌ के बाहर असमना धारण क्ियिद्ुणु ह । 
[किमा वस्तु के सत्तात्मक तथा निपधरात्सक उमयविध स्वरम्प क सवदिन- 
न्प्रसेजान के ट्टिए्‌ पूर्वं वार दान परामर्या का णक करनसे तीम 
प्रकार के प्राम का उदयदोना है जमे स्यान्‌ गदर अग्नि व्रः, गाद 
वरहिर्नास्ति घटः ( सम्भवतः ध्र के भातर घट विद्यमान दह तथा गृह कर 
बाहर वह अविद्यमान हं) । इसका निदद्य तृतीय वाक्यम किया गया 
हं । कच्चा हान पर घ्रडा कान्या ह, पर परक जानें पर वही लाद चन 
जाता, ततर घट क्रा यथाधंल्पक्या हं इस प्रव्न का निष्कपट उत्तर 
यही हा सकता हं कि प्ररिद्थितियौ कौ विपृटता के कारण, एकत विग 
धात्मक नाना धर्माका मनादनिक कारण, वटका वास्तविक न्प्र 
अवक्तव्य, अनिर्वचनीय ह । जन न्याप के अनुसार चतुर्थं पगामडां इमां 
सिद्धान्त का प्रतिपादित करता द। अन्तिम तीन परामर्योकी उस्णि 
ूर्वनिर्दिष्ट चारो वरिचार-विन्दृमो के मम्मिश्रणसे दानी रह । जेन न्याय के 
अन॒मार किसी मी पदाथ के विपरयमं इने ही वैकन्पिक जानौ का उदय 
ला मक्ता है | अतः सात प्रकागी का भारण करनेकं कारण इसे 'म.त- 
भगा नय' की संज्ञा प्रदान की गद्‌ हं। 


( ४ ) जैन तत्व समीत्ता 


वरस्तु अनन्तघरमत्मिक होती ह (अनन्तधमत्मिकमव त्वम्‌) । करिसी 
मनुष्य के स्वस्पज्ञान के लिए. उमकै दे, काट, जाति, जन्म, धम वर्ण, 


जन दशन ८९ 
समाज आदि का जानना ता अत्यन्त आवध्यक हं। टन 
सत्तात्मक धर्मा कानाम स्वपयाय'हे; यं अन्पही हसा 

क्रत; प्रर वम्तु के निप्रधात्मक धम अनन्तदहानरै जा उसे अन्य 
नत्सटन्न वम्तुओ स प्रथक्‌ किया करत ह । (दवदतन्तः के विपरयमं इतना 
दी ज्ञान पर्याप्त नीह कि वद मारतवपवासी, व्यामवण. टिन्दृ, आय- 
धर्मानुयायी, व्राह्मणकुत्छासन्न ह, यद ता मत्तात्मक गुण हुए. । निप्रधात्मक 
मरणो का जानकारी भी उतनाद्ी जम्रीद। यदना जाननापगा कि 
वहनता गूरापियन दहन चीनदरशीय, नय्मरतवर्णकादहैन पीतवर्ण का 
ह आदि आदि | इन । इयत्तादीन निधधात्सक धर्मा का 'परपरयय' के 
नामने पुकारने हे । इम प्रकार जंनदरशान कौ कन्पनामे प्रव्यक ठ्म्त 
“म्वप्याय' तथा 'परप्यायः का समुच्चयमाच्र द । 


द्भ्य 


सत्‌ के स्वस्प विपय मं दर्गना मं पर्याप्त मतमद द । बेदान्तददान 
केवल व्रह्म को सत्‌ मानता टः वीददशंन सत्‌ पदां का निरन्वय-क्षणिक 
(अर्थात उदादविनाशशीक) मानता ह । साल्यद्ान 
चेतन तम्प सत्‌ पदाथं ( पुरुप ) का कूटस्थ निय 
मानता ह, पर अचेतन तच्वरूप मत्‌ पदाथ ( प्रकरृति ) का परिणामि स्य 
अर्थात्‌ नित्यानित्य मानता द । परन्तु जैनदशन के अनुसार "सत्‌" का 
विव्रेचन एक विभिन्न ही प्रकार से कियाजाताद 
प्रत्यक प्रदार्थके दो अश दृआ करतर्दै-शाधवत अंश आर अदा- 
श्वत अंश । शाघ्वत अशा के कारण प्रत्येक वस्तु धूोव्यात्मक अधात्‌. नित्य 
ह ओर अशाग्वत अश के कारण हरण्क वस्तु उत्माद-व्ययात्मके (उरसा 
विनाशद्ारी अर्थात्‌ अन्त्र )। यदि केवल णक अं पर दृष्टिपात 
करत रता वस्तु स्थिर प्रतीत द्ोती दह तथा दूसरे अपर दृष्टि डाल्नद 
ता वह अस्थिर प्रतीत हाती = । पर एकश प्रर दृष्टि डालना एकागी 


"मन्‌" व्‌" व्याख्या 
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सत्य डा सकता द । सव्रागोण सत्यता उमपागोक निरीन्नग पर अवर्धन 
‡। अतः इन दोनो दस्टियो का अनुसरण कर जैना प्रस्यक वस्तु का 
उत्दव्यय-धव्य युक्त व्रत्या द । अथत प्रदाथ उत्तर दान तथा 
नाय दानवान दाता ह, साधा साध वद स्थिर हानवान्यामी टाना 
द्‌१ | अथात्‌ वद्‌ नित्यानि दाताद | वर्प गंकाक्रा उद्यदाना 
म्बागविकरदक्रिजा प्रदात तिद वह उसा क्षणम अनित्य क्रमे दा 
सक्रताट2? क्या एकल प्दराध मं लिस्ना तथा आनित्यना का णक- 
काट्टिक सम्बन्ध मानना विम्द्ध नहा मा-गाना सक्ता“ इसका उर 
जँनदर्गनमंव- मन्दर दरगमे दियागयाद। विना किमी प्रकार के 
परिवर्तन दए, समान भावस गह्नवाला वस्ृकावद {ववन्मा ता। 
उसक्रा दष्िमं 'अयना जानिमेच्छनन दानाः दी न्वयि शा न््लण 
द | वस्तु मपरग्णिाम दान पर नी जा गति ण्कता विर््ािति नन्दना 
अनः उमे न्त्य माननम किमा प्रकार का विप्रति न हानी चाण । 
अनुभव इस प्ररिणामनिप्यता क सिद्धानल का प्रामाणिकना मिद्ध करना टे । 
वर्ग मं कुन्त, अंगुटायत्व आदि धमक उ्यन्नदटानपर मा वट 
नुवरणत्य जापिमे च्वृनन्हाी दाना । प्परिणार्मा-व्यता' के सिद्धानम 
मद्रान्तिया कर दृयम्थनि्यताः तथा मागन क 'परिणामवादः का ह्र 
समन्वय द । प्रजचके नानात्व के मीर विद्यमान एकत्यकान 
दान अगीकरार करनाद्‌ । वद कना कि जगत्‌ का नाना ना 
यास्विक ट, नथा एकत्व भीं सत्य ८ | 

सतत विद्यमान रटनेवादट तथा तस्तुमना के टिप नितान्त आवयत्‌, 
धमाका गुणः कदत ई तधा दयकाटजन्य प्ररिणामयाला धमं करा 
पयय कटनद | गुण तथा पय यपिलिष्ट वस्तु का जन न्याय क जनु- 
मार द्रव्य कदत ह ( गुणपयरयिवद्‌ द्रव्यम्‌ -त० प° ५-३७) | 


९ उद {ध नुक स, --त० मू० ५।२९ 
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द्रव्य का स्रसे बड़ा विभाग दो प्रकार का होना हैः --८ १) एक 
देशव्यापी द्रव्य तथा (२) वहुप्रदेश-व्यापी द्रव्य । काट एकी पदाथं 
रै जा एकप्रदेर-व्यापी माना जाता है । जगत्‌ के अन्यं समस्त पदार्थौ 
मं विस्तार उष्रखन्ध होता है। अतः वे ब्ुप्रदेश- 
व्यापी माने जाते ट । नदन मं विस्तार धारण 
करनेवाले द्रव्य असि-कायः कटे जाते है । सत्ताधारण करने के कारण 
बे अस्तिः तथा शरीर कौ मति व्रिस्नार से ममन्विति होने के देतु वे 
कायः कहे जात ईह । फेने ५ द्रव्यो की मत्ता स्वीकृत कौ गद्‌ ह-- 
(१) जीवास्तिकाय, (२) पुद्गलास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (५) 
ध्मास्तिकाय तथा (५) अधर्मास्तिकाय । 
देराव्यापक (अस्तिकाय) द्रव्योकेदो प्रधान मेद रहै--जीव ओर 
अजीव । इनम जीव आत्मा का वाचक दे । जीव सामान्यतः दा प्रकार 
के हात है--वबद्ध, संसारी तथा बन्धन से निमुक्न, मुक्त । इनमं'संसारी 
जीर्वो के अनेक भेद स्वीकार कयि गये । बे जीवजा उद श्यपूतरक 
किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने कौ शक्ति रते दं च्रं कटलाते 
है ओरौ जीव एेसी शित से वरिदीन रहते है उन्दं स्थावर करते 
है । मसारी जीव के अन्य चार प्रकारौ का वर्णन तत््रार्थाधिगम सूत्र 
(२।३२-३६ ) मेदिया ग्या टः- (१) नारक--विविध नरको मं 
निवास करनेवाट जव (२) मनुष्य, (३) तियन्च--पयु-पक्नी आदि 
लभ्ुकाय जीव, (४) देव - ऊर्यटोक मं निवास करनेवाटे जीव । स्था- 
वर जीव ससे निक्रष्ट माने जात ह, क्योकि इमम केवट ्यर्शान्दरिय को 
हो सत्ता मानी जातीदे। जंगम जीवोमं कछ दो इन्दि सम्पन्न, कुछ 
तीन इद्रिय से युक्त, कुक चनुरिद्िय-वुक्त होते ह, परन्तु मनुष्य, पञ्चु- 


द्रव्यतिभाग 





१. सति नदा तेणेद्रे अस्थाति भगवि जिणवग जम्हा' 
काया इव परदटुरेमा तम्हा काया य अप्थिकाया य ॥ 
--द्रव्युसंग्रह गाधा २५ 
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पक्षी आदि उन्नत जीवो मं पोचिो इन्र्यो पादं जाती | यहतो जीः 
का सामान्य निन्पण हुआ । अजीव चार प्रकारके होतेह पुद्‌गः 
आकाङा, घ * तथा अधमं | 

दव्य-चिभाग का सं्िप्र वणेन 











द्रव्य 
। ह 
बहुदेदा-व्यापी एकदेर-व्यापी 
(अस्तिकाय) (अनस्तिकाय) 
| [ काट्ट } 
[4 | | 
जीव अजीव 
त । 
| [| व 
संसारा मक्त पृदक आकाश धम अधम 
| | 
। | | । 
जगम त्थावर अणु सघात 


श 





८ चतुरिन्द्रिय बी द्वी 6 
जोव 
चतन द्रव्य जो जीव कहते रै । चैतन्य जीव का सामान्य लक्षण रहै" 
संसार के ममस्त जीवो मं, चाहे बे किसी प्रकारकेक्योन रहो, चेतन 


8 -तैनन्यलश्नणो जीव पट्‌ द्रशंन-ममुश्चय; कारिका ४९। 
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उपलब्ध होता ही है । प्रत्यक जीव नेसर्गिकरूप मे अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सामथ्यं आदि गुणो से सम्पन्न माना गया हे, परन्तु आवर- 
णीय कर्मा के कारण इन स्वाभाविक धर्मोका उदयर्जावो मं नदीं हुज 
करता । अपनेद्ी य॒भायुभ कर्मा के प्रभाव से जीवक स्वाभाविक 
गुणो पर एक प्रकार का आघरण पड़ा रहना दै । युम कार्यो के अनुष्ठान 
से इस आत्ररण के निगोधान देनेसेदन गुणो का साक्तात्कार जीवको 
दुआ करता दै । दशन, ज्ञानादि गुणोके विल तारतम्यके कारण 
जीवो के अनन्त येद र । जीव युभायरुमकर्माका कर्ता है तथा कमफले का 
भोक्ता भी वह स्वय ई । जगत्‌ के प्रत्यक मागम जीवो क सत्ता मा्नीहे। 

जीव दही वस्वओ का जानता, कर्मा कां सम्पादन करता है, मुव 
कामानाहै दुख का सदता दै; अमने का स्वय प्रकादित करता है तथा 
अन्य वस्वुभओकामौ प्रकारित करता दै। निव्य हनि प्रर भी जीव 
परिणामा दै। यद शरीरसे भिन्न दहै ओर उसकी सत्ता का ससे 
प्रचल प्रमाण रीतन्य का उपरलल्धि है। जेनदर्शन जीव को मध्यम परि 
माण-व्रिरिष्ट मानता ई । इम विषयमे मी यद आत्माका विनु मानने 
वाठ अदत वेदान्तियो तथा अणु मानने बाले वैष्णवो के उभय अन्तोको 
छोड़कर मध्यममागं का माननेवान् है। जीव शरीरावच्छिन्न होता दै, 
वह अपने निवामभूत शरीर के परिमाण कौ धारण करता दई । वह दीपक 
की भाँति अग्ने निवासमूत शरीर का प्रकारित कर्तां दहै। वह्‌ स्वय 
अमूत है पर दीपक के प्रकाश शी तरह आधारभूत शरीरके स्पतथा 
परिमाण का धारण करता है । इस प्रकार दृस्ती के विशालकाय मं रहने 
वाला जीव विधृ परिमाण-विरिष्ट दाता है, प्रर चीर्धी जैसे अन्पकायरमे 
रहनेवाला जीव परिमाण मं नितान्त स्वन्पदहातादहै। प्रदोप्र की तरह 
जीव भी संकाचविकाशशादी होता है^ । तािक रष्टिसे अशूपी होने 





~= = णक [ गणी 


१ प्रदेदासहारयिमगोग्यां प्रदीपवत्‌ । --तु० सू० ५।१६., 
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कं कारण उसका ज्ञान इन्द्रियोके द्रारा हो नहीं सकता, पर स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान के वल प्र उसका ज्ञान किया जा सकता ह° । 
प्रता 

जैनदर्दान मे 'पुद्रर" शब्द का अर्थं कु विलक्षण माना जाता दै । 
यह भूत-सामान्य के लिए व्यवहृत क्रिया जाता दे । "पुद्गलास्तिकायः 
यद्‌ मज्ञा जेनशान्र मंदी प्रसिद्ध है; अन्य दर्शनो मं 
पुदगटस्थानीय त्व को प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि 
शब्दो से पुकारते ह । म्वंददान संग्रह ( १० ८) मं "पुद्गलः शब्द की 
निरुक्ति बतलाई गईं है-- पूरयन्ति गलन्ति च (जेपूर्णंद्ोजाय तथा 
गल जाय ) । अर्थात्‌ पुटुगल उन द्रव्यो की मज्ञा जो प्रचयसूपसे 
शरीर के निष्पादन करनेवाटे हात ह तथा प्रचयकं त्रिनाश् हानेपर जो 
छिन्न-मिन्न हो जान रह । पृदूगलके दो न्प उपक्छच्ध हति है-अणु 
तथा संघात । पुद्गल के सृश््मतम निरवयव अंशा जिनका भौर मृ्म 
रूपम व्रिणजन नहींकरियाजा सकता अणुः कटटानाहै | दोयादो 
से अधिक इन सूम अयौ के प्र्पर एकत्र निमे सघानः वनता है। 
इन्दीं संघ्राता के द्वारा हमारे गीर तथा उसके भिन्न भिन्न अंग, मन, 
प्राण आदि की मुष्टि होनी है। पौद्‌गल्िकि पदार्थो मे चार 
गुण पाये जाते हैर- सपरा, रम, गन्ध तथा वर्णं। ये गुण उसके 
द्वित्रिधसूपो मं विद्यमान गहनं । अणु भासंघ्ात-दोनो प्रकारमेंथे 
चारो गुण पाय जातें ह। अन्य दाशर्निकं "गब्दःका भीमृनोकागुण 
विप स्वीकार करते है; पर जेन दार्शनिक शब्द्‌ का मूलभूत गुण नही 


(१) पुद्गल 


7 त क त, 2 2) 


९ जीव। उवयोगमभ्रो अमृक्ति कत्ता सद्हपग्मिणो । 

भाना ममार्थो सिद्धौ सो विस्सोषगई || 
--द्रव्यसग्रह गाथा र 

२ स्प्गसगन्धवर्णवन्तः पुर्गखाः--त० म्‌० ५।२३ 
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मानते, प्रयत्‌ सक्षम, स्थुल, अन्धकार, छाया आदि के समान उत्यन्न 
होनेवाका अवान्तर परिणाम वत्त ई” । 
जीवादि अस्तिकाय द्रव्योका अवकादा देनेवाल पदाथ की 'श्राकाशः 
संज्ञा ह । आकाग कौ सत्ता प्रत्यक्न ज्ञान के ऊपर अवम्बत न होकर 
(२) आश अनुमान के आधार प्‌ अंगीकृत की जानी हे । जोव, 
पदर. धम तथा अधम पदाथ बदूप्रदेश-व्यापी ई। 
अतः उनके विस्तार कौ मिद्धिकं टित प्रदेशा प्यायवाने आकरारा-द्रव्य 
की सघा मानना न्याय-सगत द्‌ । आकाया दो प्रकारका माना जाता 
दे -( १) जीव, पृदगल आदि द्रव्यो की स्थिति जिस मागमेहाती दै 
उसे छोक्ाक्राश की मज्ञाट;ः (२) तथा लक से उपरितन आकार 
की अरलोक।काशः संज्ञाद। 
कालल क कल्पना अनुमान के आधार पर मानी जाती है । जगत्‌ े 
समस्त पदाथं परिणामरील हात ह । इस परिणाम के साधारण कारण के 
रूपमं कालकी मना मानी जाती ह । वर्तना, परिणाम, 
क्रिया, परल तथा अपरत्व ये पोँचौ कालके उपकार 
माने जाते हैर । कालके विना पदार्थो की स्थिति की कन्पना नरहीकी 
जा सकती । स्थिति का अथं हूभा पदार्थका अनेक-क्षणव्यापी अवस्थान । 
काल के अवयवो को व्रिना माने स्थिति की कल्पना निराधार दी ३े। 
किसी वस्तु का परिणाम कालकी सचापर दही अवलम्बित है। कच्चे 
आम का पक जाना कालजन्य दी दं । पूर्वापरक्षण-व्यापिनी क्रिया कालके 
ही कारण सम्भव हं । अयष्ठता तथा कनिष्ठता की कत्यना काट की सिदि 
को प्रमाणभूत बतला रही हे । काठ का विस्तार नहीं माना जाता, अतः 


(३) कान 


९ दान्दवन्ध-सौक्ष्म्य-स्थौन्य-सस्थानभेदतमदछायनापोदघोनवन्तद्च । 
त° सू० ५।२४। 


२ वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य-त० सू° ५।२२। 


१६६ भारतीय दरशन 


अस्तिकाय द्रव्योमे इस विपयमं वह भिन्नदही ह| कौकाका् के एक 
एक प्रदेश मं अणुस्पकानकौासगा रत्नाकर गयि के ममान मानौ 
जातीदह। रत्नोक देरटान परमथ जिम प्रकर प्रस्येक रतन प्क 
र्पसेविद्ान रताद. उसी प्रकार टाकाकादाम काठ अणुल्प मे 
पथक्‌ -पथक्‌ स्थित रहता ह (द्र° म)" का० २३) | द्रव्य सग्रहमकाल 
कै दो भेद माने गय ?£१।-- 

( १) उयावहाररफ़ काल द्रव्यो के परिणाम से अनुमित दण्ड. 
प्ररी पठ आदि अव्रयव-सम्यन्न काका व्यावद्राग्कि करार कहन दहं । 

(र) पारमा्थंक काल यः कार निय, निरवयव माना जाता 
रै) वर्न॑नां -पदाथं की स्थिति--ट्सका सामान्य टलण है । व्यावहारिक- 
काल्केदही अंगो की कल्पनाह। अनतः बह सादि तधा सान्तहै, प्रर 
ध्रारमर्थिका काक एक अनवच्छिन्नर्प से सतत विद्यमान रहता हे । 

ध्म तथा अधमं द्रव्योकी जन कव्पना अन्य द्शनोमें स्वीकरन 
कल्पना से नितान्त भिन्न ठदरतीं है। गतिशील जीवर तथा प्रदृग् क 

सहकारी कारण द्रव्य पिटको धमकी सजादी गड द। 
जट मं चरनवाटी मच्रन्टी के लिए जिस प्रकार जल सहकारी 

कारण माना जाता है, उमी प्रकार जीव तथा "दग द्रव्यो को गतिके 
लिए धर्मास्तिकाय की कल्पना की गहदहे। धमं स्वयं जीवको गतिकीं 
प्रेरणा मे असमथ है, प्रर उमक्री गति के लिए सहायतामात्र प्रदान करता 
ह । जल मच्टी को चल्ने के ष्टि प्रेरणा नहीं कर सक्ता, प्रर उसकी 
गति के छिए सदायतामात्र देने का कार्य करता ह। 

अधर्मकी कन्पना धमं के ठीक विरुद्ध है। ध्थितिशील जीव तथा 


१ दव्वप्रगि्र्वो जो सो कालो ह वहारे । 
परिान लको बटरणलक्खो य ४ग्यरठो || दर व्यसग्रह, गाधा २२ 
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पुदगरू कीं स्थिति के महकार कारण द्रव्यविरोप को “अघम कौ संज्ञा 
जनदयन मंदी गड्‌ ह । जिम प्रकार श्रान्त पथिक के 
ठन के चि वृक्षाकी छाया सहायक दती है, उसी 
प्रकार जीव कौ स्थिति के वास्त अव्मासिकाय की कन्पना स्वीकरुतकी 
गई द । छाया पथिक के टिकनेके दिए कारण नदी हा सक्ती, न उसे 
कने के लिए प्रेरणा केर मकती ह, केवल सामान्यत्पेण कारण बन 
सकती ह । जीव तथा पृद्गल की स्थिति के किए अधमं की कन्यना भी 
इसीलिए मानी गई हे । 
(५ ) जेन श्राचार मीमांसा 

जेनदशनमं मोक्ष के साधन रतन है-( १) सम्यक्‌ ददान, 
(२) सभ्यक्‌ ज्ञान तथा (३) सम्यक्‌ चारित्र । "दशन" शब्द का अर्थ 
है श्रद्धा अतः मोक्षमागं मं जानेकेिए साधक के 
पास प्रथम साधन ददाना चादिप्‌ सम्यकृश्रद्धा२ | 
तीर्थकर क द्वारा प्रानिपादिन शास्रसिद्धान्तो मं अटरूट तथा गहरी श्रद्धा 
रखना नितान्त आवध्यक ह । अध्यात्ममागकं पथिक के लिए खवसे 
अधिक उपयागी तथा महखपृणं पायय सम्यक्श्रद्धा हं। सम्यक्‌ ज्ञान 
दुसरा साधन है । रान्न के द्वारा प्रतिपादित निखिल सद्धान्तौ तथा त्वौ 
का यथाथं तथा गम्भीर अनुभव प्राप्तकरनाभी श्रद्धाके समानी 
आवध्यक तथा उपादेय है । सम्यक्‌ ददान तथा सम्यक्‌ सान की चरिता 
थता सम्यक्‌ चारित्रमंद्ी समग्पन्नददोतीदहे। इन्दी मोक्नोपयागौ तीनों 
साधनो -सम्यक्‌ ददान, सम्यङ्‌ जान तथा सम्यक्‌ चारि्र--कां जन 
दर्शन मं ^रत्नत्रयः की संज्ञा दौ गई हे । 


जीव निसग॑तः मुक्त है, पर वासनाजन्य कमं उसके द्ध स्वरूप पर 


(  ) अधम 


रनत्रय 


₹९ सम्यक-दङन ज्ान-चारित्राणि मोक्षमागं त° सू० १।१ 
तस्वाथंश्रदूधान मम्यग्द शनम्‌ -न० मू० १।२ 
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आवरण डटि रहते ई । इस कर्मके स्व्प का जेनदशंन अन्य दक्षनो 
से नितान्त भिन्न मानताहै। कर परौदृगकिक होते 
है | प्रथिवी, जल आदि के समान कम मी भनतिक 
माना जाता है । वह जीव का मव" व्याप्त कर इस दुःखमय प्रपञ्च मं 
डि हए है । कर्मं के साथ सम्बद्ध जीवदही ब्द्धपृस्पकै रूपम दीख 
पड़ता है। कर्मके आट मुख्य प्रकारोका वर्णन जैन म्रन्थोमं बदे 
विस्तार के साथ किया गया मिल्ताद्‌ | कुक कमं ज्ञान काटके दृण 
रहते ह; कुछ दर्दान कौ आच्छादित क्य रटन ह तथा कुछ मोह उल्यन्न 
करने के साधन वने रते है। इस प्रकार ज्ञानावरणीय, दर्गनावरणीय, 
मोहनीय, वेदनीय आृध्य, नाम, गोत तथा अन्तराय इन आड कर्मो 
के १४्४भेदोको वर्णन जैन म्रन्थोम दिया गया ह (त०म्‌० ८।५-१६)। 
जीवन के साथ कमं का सम्बन्ध तथा विच्छेद दिखलखानेकें लिए 

जैन दरान-सम्मत सप्त पदार्था का वर्णन करना यर उचित प्रतीत होता 
ह । इन प्रदार्थो के नाम है--( १) आस्रव. (२) 
बन्ध, ( ३ ) मवर, (४ ) निजरा, (५) माक्ष, जो 
ूर्वव्णित, ( ६) जीव तथा (७) अजीव के साथ मिल कर सात पदाथ 
माने जाते ई (त° सू० १।४)। मोगत्सक जगत्‌ तथा भोगायतन 
दारीर के साथ जीव के सम्बन्ध करने का प्रधान कारग कमही ह। 
उसी के साथ सम्बन्ध होनेसे जीव का बन्धन तथा उसके प्रभावसे 
उन्मुक्त होने प्रर जीव का मोक्ष निभर रहता दं । अपने व्यापार के लिए 
अपरतन्त्र कर्मो का जीव के साथ सम्बन्ध होना "आम्रः कहलाता है । 
प्वा्थमूत्र ( ६।१-२ ) मं गरीर, वचन तथा मनकीक्रियाको योग 
का नाम दिया गया दे ओर यही योग दही "आश्व 
कहल्याता दै । जिस प्रकार जटारायमं जल के प्रवेश कराने वाटे 
नाठे का मुख आसूव कहलाता हे, उसी प्रकार कम के प्रवरच कराने का 
मागं होनेके कारण योगको आमृवःकी संशा दी गर्ईहै। इस 


कम 


सप्रपदाथं | 


< ९ 
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तरह चरम त्यौ के अज्ञान तथा वासनादि कं कारण कर्मका जीव के 
प्रति जो संयुक्त होनेकी क्रिया हआ करती ह उसे दी जैन द्य॑न *आखवः 
कटता है । आस्तव दो प्रकारका दाता है-भावासव (क्मदादक रागा- 
दिमाघ्र) तथा द्रव्यास्लव (पुद्गलक्मां का आना-द्र° स० गाथा ३०) | 

उसके अनन्तर कर्माके द्वारा जीवोका साक्षात्‌ व्या्त कर ठ्ना बन्धं 
कहलाता ह । दूसर्‌ शब्दो मं जव जीव कथायधुक्त दनिमे कमके योग्य 
पुद्गलौ को ग्रहण करता हे, तवर इसे बन्धः की सज्ञा प्रदान की जाती 
है“ । उमास्याती (त° सू० ८। १) बन्धन के पोच कारण मानत द--(१) 
मिथ्या (अतच मं ताभ्विक दृष्टि र्ना); (२) अविरति (दोषो स विरत 
न होकर सदा उनमं गा रहना). (३ ) प्रमाद (कर्तव्य तथा अकतव्य 
कार्यो मे अविवेक के कारण सावधान न हाना) (४) कपाय (समभाव 
की मर्यादा का तोड़ना), (५ ) योग ( मानसिक, कायिक तथा वाचिक 
प्रवृत्ति) | इन्हीं कारणो पि जीवर कम के द्राग बन्धन को प्राप्त करता है। 

अव इन कर्मोका सम्बन्ध-विच्छेद मी दा भिन्न-मिन्न क्रमो मे निष्यन्न 
टो सकता दै । आगे आनेवाद कर्मके मागंको स्व्र॑था वन्दकर देनेको 
"संवरः कहत है ( त° मू० ९।१ )। यदह आखवः से विपरोत क्रिया 
हे । संवर का ग्रहण करना अग्रिम कर्मके मागेको निरुद्ध कर जीव क 
अत्यधिक बन्धन मं पड़ने से वचाता है तथा उसे मुक्ति की आर उन्मुख 
करतादै। संवरदो प्रकारका दोता है-भावमंवर तथा द्रव्यमव्र | 
“मावसंवर' मुमुक्नु के उन मानक्कि उन्रोगौ तथा नैतिक प्रयत्नो लिए 
प्रयुक्त होता दै जिनके द्वारा वह कमंके मार्गका निरोध कर देता दहे। 
'दरव्यसंवर' नवीन पद्गलकमं के सम्बन्ध के वास्तविक निरोध की संज्ञा 
है । वास्तव क्रिया के प्रथम ही मानस व्यापार का होना अनिवायं है। 
अतः संवर दो प्रकार का माना जाता हे। 


९ सकषायत्वात्‌ जीवः कमंणो योग्यान्‌ पुदगकानादत्ते ¦ म बन्धः | 
त° सू० ८। २--३ 
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इसके अनन्तर दृमी मीढी 'निजेराः कौ होती दै जिसके द्राग 
सम्पादित कार्यो का निवीयं वनाकर पलाभावकर लिपु उन्दरे जीण कर 
देना हाता हे। इनका फटस्दर्प मोक्षः कटखाता हे। इसकी स्थिति 
कमं के आत्यन्तिक क्षय के विना सम्भव नदी ह सकती; इसलिए उमा- 
स्याति ने समग्र कर्मके क्रयकरो मोक्ष नाममे अभिहित किया है । 
मोक्न प्राप्त करत दी जीव अपने नैस्मिक षद्धस्वस्पको पा च््ता है 
ओर उसमं इम `अनन्त-चनुष्ययः की उदयने मयः टो जाती है--अनन्त 
ज्ञान, अनन्त वीर्य. अनन्त श्रद्धा तथा अनन्त गान्ति। कवल्य प्राप्त कर 
नै पर जीव इस मृनन् पर निवा करता दभा समाज कर प्रम मग्ककं 
सम्पादन करनेमं लगा रताद । वह अपने आदर्शं चरित्र मे मनुष्य 
मात्र के हृदय मं दुःख-नित्ररगिके टिए्‌ आन्ाका संचार करता गता ह| 

सिद्धावस्था तक पर्ने के किए मुमु्न का आध्यात्मिक विकास एकं 
दम नहीं जाना, प्रत्यृत उमे इम मार्ग मं अपनी नैतिक उन्नति के 
अनुसार क्रमयः आमे वढना पडता । मोक्चमा्ग क 
इन सोपानो को नैनद्न मं “गुणम्थानः' कटने हैर | 
प्रत्येक धम इम कल्पना की युक्तिमना म्वीक्रत करता टं । जनद्गन के 
अनुमार गुणम्थानो की संख्या १५ ह जिनमं मिभ्यात्व मे ग्टकर क्रमशः 
सिद्धि की अन्तिम श्रेणी तक्र पर्टुचना श्य माना जाना ह॑ । गुणस्थानकी 
कल्पना मनप्रेरानिक आधारपर प्रतिष्टित । इन गुणम्थानोके नाम क्रमशः 
यो ईः ~ (१) मिध्याल (वित्रेकदननाक्री दगा), (२) ्रथिभेद (सत्‌ असत्‌ 
के विवेकका उदय). (३) " (1 2*"),(४)अव्रिरत 
मम्यग्टरि (मदाय नाद होन पर सम्यक्‌ श्रद्धाकी अवस्था) (५) देशविरति 


गुगस्थान 


१ .“ ,नवनिजगाभ्याा । कृस्नकर्मक्नयो मोक्षः, 7० सृ० १९०२-३ 
२ द्रष्टव्य नाद्र आर धोषाल--ण्न ण्पिरोम ,आफः जनिजम। र्णा पुः 
(11108191-- 41) {1076 ग वकाम १० ६२०-६४६ , 
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( प्राप का आसिक व्याग ), (६) प्रमच्च, (3, अप्रमष, (८) अपूत्रकरण, 
(९) अनित्रपिकरण, (१०) सृ्म॒मामपराय, (११) उपश्चान्तमोह, (१२) 
क्(णमाह ( मान्न का आचरण करनेवान्टं सिन २ कर्मकरे नाद से उत्पन्न 
दशाण ) (१३) स््ाग-कवट ( इम गुणस्थानमं माघक अनन्तज्ञान तथा 
अनन्त-~ग् मे ददीप्यमान हा उट्ता है । वह तीथकर कटन्टाता है ओर 
उपदसय दने तथा धार्मिक सम्प्रदाय स्थापन का यागम्यता उममं दा जाती 
है; इम ददा मं युक्खध्यान कीं सहायतास जीव मुक्ति करा प्राप्त कर 
न्ता ह): (१५) अयोग केवन्-या अन्तिमि दा ह । यं अवस्था 
उलन्न दात द्वी साध्रक ऊपर उठन टगता ह । चाकाकाश-भानाकाक्रारा 
के ब्रीच मं एक नितान्त पवित्र स्थानहे. यदी टन सिद्धं का निवास 
भूमि दै। इस स्थान का 'सिद्धहिल। कटने । वह अनन्त-चनुष्टय 
का प्राप्ति कर चरमश्ान्तिका अनुभव करतादहै। साधकोाके ए गरही 
चरम मुक्तावम्था है। 

सम्यक्‌ चारित्र की मिद्धिके किप्‌ इन सार्वन्णम पोच मदात्रती का 
पालन नितान्त आवव्यक है।( १) अर्दिसा (शारीर से, वरचनमेया 
मनस क्रिमौ मति ज्जि प्राणी का हानि नपर 
चाना) (२) सत्य (जा वस्तु जिम र्पम विद्र 
मानदा उमे उमीस्पमंकटना), (३) अस्तेय ( दृस्सरे क्रिसीकां 
वस्तु का उसकी आज्ञा के विना कमी ग्रहण न करना), (८) ब्रह्मचर्यं 
( वीर्यं रक्षा करत हण नैष्ठिक जवन व्यतीत करना) (५) अपरिग्रह 
( किमी मी पदार्थ मं आमित परित्याग कर उसे ग्रह्णन करना अर्थात्‌ 
म॑सार के समस्त विषयोमे मचा वैराग्य) | इन व्रतो म॒ मासारिके ग्रह 
स्थोके िए्‌ कभी कमी वस्तुस्थिति के विचार से यिधिल््ता भी दिखलाइ 
गई दै । यतियो के लिए अपरिग्रह के कठोर नियमका विधान दै, पर 
गृहस्थो के लिए उसके स्थान पर सन्तोप्रकाद्ी। जेन धमं में आचार 
के नियमो के पालन मं बड कठोरता तथा व्यवस्था दीख पड़ती ह । 


सम्यक चारित्र 


१७२ भारतीय दशंन- 


(६) समोक्षा 


जन दशन इस जगत्‌ के मूक मं अनेके त्वो की सत्ता स्वीकार 
करता है । अनः वह दानिक वहूखवाद के समर्थक स्प मं हमारे 
सामने आता हे । वह आरम्भसे दां वास्तवरवाद (रीअलिजम) का अनुः 
यायी हे । वह हमारी वाह्येन्टरिय तथा अन्तरिन्द्िय कै द्रारा अनुभूत जगत्‌ 
की सचा को वास्तव मानता दहै । कुद दादनिकर चाग जगत्‌ की सनामं 
प्रधान साधन बाह्य इन्द्रय-जन्य जनान का दी मानन ह । उनकी मम्मति 
मं चक्षुरादि वारी इन्द्रियो जिन प्रदार्थोका स्वयं अनुभव जिसस्पमं 
करती है बे पदार्थं उमीलू्पमे सव्य | विपरीत इसके, कुछ दाशनिक 
खग अन्तरिन्द्रिय--मन बुद्धि के--द्रारया ग्राह्य विषय को दही 
सत्य अंगीकार करते है; परन्तु जेन दर्शन इस विप्रय मं दोनो के सम- 
न्वय का इच्छुक है) उसके अनुसार वाद्य जगत्‌ को मत्यता प्रमाणित 
करनेके चिग्‌ मन के साथ माथ वाह्य इद्िरयोकौ गिण किमी 
प्रकार मी न्पून नदद । इम प्रकार जैन दशन का दष्टिवरिन्दु निममन्देद 
वहूत्वसंवद्िन वास्तववाद्‌ ( (ल्युरिरस्टिक रीअलिजम) द | इम दृष्टि के 
अनुयाय हान सं प्राश्चाघय दा्यानिक लादइवनित्म के ममान दौ जैन 
दादानिक इम जगत्‌ के समम्न प्रदेशो मं जीवो की सगा स्ीकार करता 
है? । इस विध्व मं उस प्रददाकरा सर्वथा अभाव दहै जिसे जीव अपनी 
उ पस्थिति से सजीव नहीं बनाने । वरह विविध व्रिचित्रतामय विपुलप्रदेश- 
सवरल विश्वके कणकणमं जीवौ जी सना को स्वीकार करता है तथा 
किमी प्रकार का इन्द्रं हानि न प्हुचाने के उदात्त देव्य से प्रेरित होकर 
वह अहिमा को परम धमं मानता है । 

भनेकान्नवाद जैनदङान का माननीय तथा वदहूमूल्य देन माना जाता 
दै । समस्त पदार्था के पारस्परिक सम्बन्ध पर विना ध्यान दिये स्य ज्ञान 


९ राभाकृणन्‌-इण्डियन फिलासफी भाग १ पृ० ३३४ 
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का उदय नहीं दा सकता । शुणरत्न ने एक प्राचीन श्कं का उद्धरण 
देकर इस सिद्धान्त की पर्याप्त पुष्टि कौ है । `जिसने एक वस्तु का 
सर्वथा ज्ञान सम्पादन कर लिया, उसने समग्र वस्तुर्भां के सर्वधा ज्ञान 
को प्राप्त कर छिया तथा समसन वस्तुओ का सव्रंथा अनुभव कर्ता एक 
वस्तु का सवथा अनुभव करनेवाखा है" । नानात्सक सत्ता की तालिके 
आलाचना स्याद्रादः के सिद्धान्तका मानकर ही कीनजा मकनीहै। 
यह अनेकान्तवाद संशायवाद का रूपान्तर नही है । परन्तु अनेकान्तवाद 
का दारानिक विवेचन अनेक अंशमंत्रदपृणणंप्रतीतदहा र्दा है। जेन- 
दरशन ने वस्लु-विद्ाप के व्रिपय में हाने वारी विविध लोकिकं कन्पनाओ 
के एकीकरण का उाध्य प्रयत्न करिया है, परन्तु उसका उसी स्थान पर 
ठहर जाना दारानिक दृष्टिसेदोप्र ही माना जायगा | यह निध्चितदी 
है कि इसी समन्रय-हष्टि से वद्‌ पदार्था के विभिन्न ल्पौ का समीकरण 
करता जाता, तो समग्र विवव मं अनुस्यूत प्ररमतच्व तक अवध्य ही पर्टुच 
जाता । इसी दृष्टि का ध्यान मं रखकर शंकराचाय॑मे इस सस्याद्रादः का 
मार्मिक खण्डन अपने शारीरिक भाष्य (२।२।३३) मं प्रवल 
युक्तयो के सहार किया है । यह जेन सिद्धान्त दानिक विवेचन के 
छिए आपाततः उप्रादेय तथा मनोर्जक प्रतीन हाता द, पर वह मूल- 
भूत त के स्वरूप समञ्चाने मं नितान्त असमथ है । इसी कारण यदं 
व्यव्रहार तथा परमार्थं के वीच वीच तच्वविचार का कतिपय क्रणके 
किए विसृम्भ तथा विराम देनेवादे विश्रामगृह से व्रढकर अधिक महस्व 
नहीं रखता । 

आचार मीमांसा जेन दन का वड़ा मदसवपूर्भं अंग ट । जेन मत 
आरम्भमं धमंकेरूपमं उदित हुआ था; क्रमवदड दर्दानका सूप उसे 








१ एको भावः सवेथा येन दृष्टः. सवं भावाः सवथा तेन दष्टाः । 
सव भावाः सवथा यन दृष्ट्वा , णको भावः सर्वधा तेन दृष्टः ॥ । 
षट -दञं न-समुचयरीका प° २२२ 
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अवान्तर शतकं मे प्राप्त हुआ । अतः विद्रजन आखव तथा सवर के 
मोक्नोपयोगी तौ च प्रतिपादन ही जेन दर्शन का प्रधान विप्रय वत- 
साते ह°; अन्य बातं सब उसी के प्रपस्च भूत है। जेनधमं की एक 
बड़ी त्रटि दीख पडती है कमंफ़रके दाता ईभ्वरकी सनान मानने 
मं । वह ईध्वर-विषयक युक्तियो का तकं से खण्डन करता है तथा बह 
दश्वर के निप्रध करने मं मविधप जागरूक वन! दुआ है। भ्मकी 
म्यनन्त्रता इऽ्वर की अध्यक्षता के अभाव मं भी तत्तत्‌ फल देनेमं स्वयं 
कारण मानी जा सकती है | इम विधय मे जेनदर्गन मीमासकमत के 
साथ समना रना दै, पर जो मोमांसा धमंकम के अन्तिमि निर्णय के 
किए भगवती श्रति का आश्रय छती है वटो जैनधमं उस चआश्रयमे मी 
वस्चित रहता ह । मानव हृदय अपनी श्रद्धा तथा भक्तिकौ विदोप 
उन्नति के किण किसी साकार वस्तुको चादताद | सिद्धोकोा इध्वरके 
स्थान पर प्रतिष्टित कर जेनधमं नै इस कमी की पृ्तिकर दी द। 
अर्हत्‌" की देवत्य कन्यना मनुष्यो के जतं हदय का आ्वासन देने के 
लिए संजीवनी आपथि का काम क्ररती द । पर्‌ इममे भी वड्करद 
उसका जीव के तैमर्मिक अनन्त सामथ्यं तथा अनन्त सौव्यमं गम्भीर 
विध्वास । वह मनुष्यमात्र कं रिण आश्ाका सन्दे तथा स्यावलम्बन 
की दत्ाघनीय रिक्षा देता है। टस व्िपय मं यह धमं उपनिपत्‌-प्रतिपादित 
आध्यात्मिक परम्परा के अधिका नेमे ही इतना प्रभावद्याद्धी वन 
पाया है, यह कटना एतिहासिक तथा ताचिक दोनो दृष्टि से अयुक्त 
न लगा । 


~ 


2५९ ॥ ~ न -- द्य 
>) > य 


१ आच्रवो नकदेनुः स्यत्‌ सवेरा मोक्षकारणम्‌ । 
इ्तायमाष्टतं। दृशिगन्यदस्याः प्रपन्ननम्‌ ।॥ सण द्र० सण पृ ३९ 


पष्ट परिच्चेद 
भ्‌ 
बौद्ध दशन 

ठेतिदहासिक गवेषणा के अनुसार बुद्ध धर्मका उदयनेन भर्मके 
अनन्तर हुआ । बरद्ध निकायो" मं अन्तिम जेन तीथकर नाटगृत्त के 
नाम, सिद्धान्त तथा मुत्युके उ्लस्व अनेक स्थलो पर पायं जानरहै, 
परन्तु जेन “अंगो मं बुद्ध धमं विषयक उन्च्खोका अभावी दष्टि- 
गाचरदोताद | बुद्धधमके दासरूपदमं इतिहास के पृष्टो मं मिखते 
ह--प्रहला युद्ध धार्मिक रूपदट निसमं भा.याम्मिक तच्चौ के रहस्या- 
दूघ्राट्न का अनावःयक मान कर आचारमागका ही जनता के कल्याण 
के चिण्‌ मर प्रतिपादन किया गया द । दूसरा दाशंनिक सूप दह्‌ जिसमें 
बौद्ध तप्ववित्रेचको ने बुद्ध की आचार रिक्नाके तदह मं रहनेवाटे सूष््म 
निदधान्तौ का तक-निष्णात वुद्धि मे गहरा अनृशीलन किया नथा बुद्धधमं 
की धुंधली दार्शनिक सूपर्वा का स्यष्ट्‌ कर दिलाया | इन दोन्फ्सूपो 

का सक्निप्त विवेचन इस परिच्छद का विधय द) 
दम ध्रमं के मस्थापके  गानमबुद्ध का चरित नितान्त प्रख्यात द | 
४४८ ई० परू ( ५०५ विक्रम रं ) के वेराखी पूणिमा को शाक्यगणा- 
6 धिप युद्धोदन की भार्या मायादेवी के गर्भसे गोतम 
` क्राजन्म दुभा । १९ वं वप मं उन्होने पत्नी के प्रेम- 
मय आगन, नवजात रियु के मन्द मुमुकान तथा राजपाट के विराठ 
वेमव का लात मारकर महाभिनिष्करमण करिया । सांख्योपदेशक आराड 
कालाम के उपदेशो को उन्दने सुना, पर सन्तोपर न दुआ । अन्ततोगत्वा 
पच्चीस साट की अवस्था मं अपनी प्रज्ञा के प्रकर्षं से गौतम ने उरुवे 
मे चार आयत्यो की प्रत्यक्ष अनुभूति कर ४७१ वि° पू० के वैशाखी 
पूर्णिमा को वुद्धत्व' प्राप्त किया । सिगदाव ( सारनाथ ) में कौडिन्य 
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आदि (्चवर्गाय पञ्च भिक्ुम के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर 
इन्टोने "धमचक्रप्रवर्तनः किया । गणराञ्यके भआदशं पर बुद्ध ने भिक्लुज 
के संघः की स्थापना की तथा मानव क्टेरोौ से उद्धार पनेके छिए 
"विनय तथा "धर्मः की रिक्ना जनसाधारण कौ मागधी भाषा" मंदी। 
८२६ त्रि० पू° वैशाख पूर्णिमा को ८० वृर की आगर मं मन्लगणतन्त् 
को राजधानी कृगीनगर ( कसय, जठ गेरिखपुर) मं निवाण प्राप्त 
करिया । जन्म, वोधिप्राप्ति तथा निवाणप्राप्तिकां घट्नाणएकदही तिथि 
वरेशाख प्रूणिमा का घटित हद धी । अनः वदध ध्मके लिए यह तिथि 
नितान्त पवित्र मानी जाती दे। 

बुद्ध के उपदेश मागधौ भापा मं माचिक दही दोतेय। अतः उन्है 
विस्मतिगर्भसे व्चानेके दिए बुद्ध के निवाणकाल मे महाकञ्यप के 
सभापति मं बद्ध भिक्वुमौ कौ प्रथम सगीति 
( सम्मलन ) राजगृह मं सम्पन्न हदं जिनमं बुद्ध के 
पटटरिप्य आनन्द के सहयोग से ।मुत्तपिटकः तथा नापितकररोदुभूत 
उप्रा्किके सदयाग से द्रिनयपिटक' का सकलन किया गया । रुत्तपिटक 
के अन्तगन 'मातिका' ( मात्रिकादारानिक अंश) के परन्ठ्वीकरण से 
अवान्तर का मं `अभिधम्म गिट्किः का निमाण किया गया। बुद्ध धर्मं 
केयेह्ी तीन पिटक सवरस र--मुनपिटक ( बुद्ध के उपदेश ), विनय 
पिटक (आचार सम्बन्धी प्रथ), अभिधम्म पिटक ( दानिक विपयोका 
वितरेचनात्मक ग्रन्थ )। इन पिटक (परैटारियौ ) के तर अनेक कट 
मादे ग्रन्थ हे । मुनपिटक मं पचि निकाय ( सुत्त समूह) 
ह--( १ ) दीघ निकाय ( ३४ मुत्त), (२) मञ्ज्षिम निकाय 


१ इन मरा के त्रिषय-वरिकैचन के लि देिण डा० त्रिमलचरण ला--दहिषटरी आफ 
पानी किटरेचर । दो भाग ) तथा टा० विन्गमिन्म--दिरटू आफ इण्डियन लिटरेचर, 
भाग दसरा । 


वोँद्ध दशरन १७७ 


( १५२ मुत्त ), ( ३ ) संयत्त निक्राय ( ५६ मंगत), ( ४ ) अंगुक्तर 
निकाय ( ११ निपान), (५) स्वुदक निकाय (१५ क्राठरे-माटे ग्रन्थ 
जिनमं बद्ध की ४२३ उपदयात्मक गाधा का मग्रदरात्मकर धम्पपद 
तथा वुद्ध के पूवं जन्ममे सम्बद्ध^५० कथाभौ का संग्रदरूप जातक नितान्त 
विख्यात दे । इनके अतिरिक्त ग्वुद्‌क पाट, उदान, इतिवन्तक. मुननिपात, 
विमानवत्थृ, पेलव, अरगाधा. यगीगाधा. निदोम, परटिसम्मिदामग्ग, 
अपदान, वुद्ध्र॑स तथा चरियापिटिक हे । व्रिनयपिटक के तीन अंग दै-- 
(१) मुनविभग या पातिमोाक्व, निक्वु पातिमाक्व तथा भिक्खुनी पानिमा क्ख 
(२) स्वन्धक-( क) महावग्ग तथा (ग्व) चृल्ट्वग्ग तथा (२३) परि- 
वार । अमिधम्मिटक के अन्तर्गत सान ग्रन्थ द्‌ -पुग्गन्छन्जति, धानु- 
कथा, धम्ममंगणि, विग, परटृटान प्रकरण, कथाव्रत्य तथा यमक । नाग 
मेनकरत ममिचिदपञ्जा' त्रिमिटक के समान ही महस्वपूर्णं माना जाना द । 


( १) बुद्ध की श्राचार रिक्षा 

वुद् कां रि्नाभा के रहस्य समञमने के किए प्रहे यद जानना 
आवध्यक द करि अध्यत्मदास्र कौ गुस्थियोका तकंकी सहायता मे 
मृलमाना बुद्ध कालच्श््यन था प्रत्ुन इम क्टेश-वद्ुख प्रपन्च से उद्धार 
पाने कं किप्‌ सरक आचारमाग का निर्देश करना ही उनका प्रधान ध्येय 
धा । रिष्या के द्रारा अध्यात्मव्रिपयक प्रम्नौ कां मृनकर बुद्धके चपटी 
जानेकायहीं रदस्य दह। एसे प्रग निकायो मं अनेक वार आते कि वुद्रने 
स्पष्ट शाब्दो मं "अतिप्र्नौ" के प्ृ्नेसे अपने रिष्यो को राका | श्रावस्ती 
के जेतवन मं विहार के अवसर पर मादुक्यपुत्त" ने बुद्धसे खाक के 
गाश्वत, अगाध्वत. अ-तवान्‌ अनन्त हाने के तथा जव आर शरीर की 
भिन्नता, अभिन्नता आदि के विपप्रमं दस मेण्डक प्रभ्ना का पूछा, परन्तु 
मगवान्‌ ने आचारमा्गके लि वैराग्य, उपशम, अभिजा (लोको्तरज्ञान), 


९ द्रष्टव्य चूलमानुक्यमुत्त॑त ( ६ वां सुत्त ), मज्ज्िम निकाय ( पृ०२५१-4३ ) 
१२ 
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संयोधि ( परमनज्ञान ) तथा निर्वाण ( आत्यन्तिकी दुःख-नित्रति ) उन्न 
करनेमं साधक न होने से उन्हे अव्याकृत (व्याकरण - कथन के अयाग्य) 
यतलाया” । इस पिपय मं उन्हानं एक बड़ा ही सुन्दर दृष्यान्त दिया । 
यदि कोड व्यक्ति विप्रदिग्ध वाण मे विद्ध होकर कराहता दो, ओर वंधु- 
वान्धव चिकित्सा के लिए किमी विषवैद्यका बुकाने के लिए उद्यतौ, 
ताक्याउस रोगीकेकलिए वैद्यके नाम, गोत्र, खूप, रंग आदि की 
जानकारी के लिए आग्रह करना पर दर्ज की मू्बता नही द ९ मवरोग 
के रोगी प्राणियों की ददयाभी ठीकणमीद्ी ह । उन्हे अध्यात्म को 
लेकर क्या करनादं? उन्दैतौ कर्तव्यमा्गकौ स्परेखा का जानना 
जरूरी है । 
कर्नव्य-शान््र के विपय में बुद्ध ने इन चार आय-सत्यो का अपनी 
सृक््म विवेक बुदि से रदस्यादूलाटन करिया दे--(१) इम संसार में जीवन 
दुःमबोमे परिपृर्णं दह ( दुःखम्‌ ); (२) इन दुखौ का कारण विद्यमान ह 
८ दुःव-ममुदयः ); (३) इन दुःखो मे वास्तविक मुक्रिति मिल सक्ती दै 
( दुःखनिरोधः ) तथा (४) इन निरोध-प्राप्तिके लिए उचित उपाय 
या मार्ग हदं ( दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ )। सत्यौ कौ संख्या अनन्त 
ह; परन्तु अव्यधिक महच्च रग्बने मे ये दी सत्य-चनुष्यय सर्वश्रेष्ठ ₹। 
चन्द्रकीर्तिके कथनानुसार इम सर्व्योका आयः कटनेका अभिप्राय यह है कि 
आर्यं विद्रन्जन) लोग दी इन म्यक तह तक पर्हुचते ह । पामरजन जीते 
हे, मरते है तथा दुःखमय जगत्‌करा अनुभव प्रतिक्षण करनेपर भी इन सत्यो 
तकं नहीं परहच पाते २ । हमने पट व्रताया हे चिकित्सा-शाश्नके दंगपर मोक्ष 
९ दष्ट पो<ढपादमुत्च दध निकाय ( १।९ ) 

२ ऊर्णापक्ष्म यथव हि कानर्सस्थ न विद्ते पुभिः। 

अश्निगनं तु तद्रेव हि जनयत्यरनिं च पाडं च| 

करनन्मदृ्यो बालो न वरचि सस्कागदुःखताप्रक्ष्म 

अ म-दृधस्तु विद्वान्‌ नैनवोद्यनते गादम्‌ | 
--माध्यभिककारिकावृच्ति ० ४५७६। 
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शास्र को चनुव्य'ह मानना मारत मं एकमान्य सिद्धान्त है । वै्यकशासत 
की इस समता के कारण बुद्ध की महाभिषक्‌ (त्रे्यराज) संज्ञा तथा 
बौद्ध दादानिक साहित्य म “भप्रभ्यः नामधारीं ग्रन्थ भी मिलते ह (जसे 
मेपन्यगुरु-देदूरयप्रभराज सूत्र जा चीन ओर जापान मे वौद्धसिद्धान्तां के 
चिप नितान्त माय द )+ | 
प्रधम आयम्य दख द्‌ । छाकिक अनुभव कटता द करि इस जगती- 
तठ पर दुः की सत्ता इतनी ठास तथास्थटद कि उसका कथमपि 
अपल्ाप नरह करियाजा सकता । द्वितीय आग॑सत्य 
दुःस्वसमुद॒य ह--दुः्खौ के कारण । इस विषम दुखं 
के उद्यके दिए केवल एकी कारण नहीं दह, प्रत्युत कारणो का एक 
टम्ब्री श्रुखटा ह । इस कारण-परम्परा कां खाकप्रियमंज्ञा दह दादश 
निदान र--( १ ) जरामरणः; ( २) जाति, (२) भव,( ४) उपादान 
(५) तृष्णा, (६) वेदना, (७) सशं, (८) पडायतन, (९) 
नामस्प (१० ) विज्ञान, ( ११) संस्कार, ( १२) अविद्ा। पूर्वके 
प्रति परनिर्दिष्टं कारण ह । जरामरण का कारण दै जाति, जन्म लेना। 
जाति का कारण हं मव अथात्‌ प्राणिमात्र के पुनर्भव या पुनर्जन्म उत्पन्न 
करनेवाठे कमं । वमुबन्ध ने "मव" का यही अथ किया दे ( यद्‌ भविष्यद्‌- 
भवफलं कुरुते कमं तदूभवः--अभिधमं कोश ३।२४ ) । भव उन्न 
होता है उपादान--आसक्रित पै । उपादान अनेक प्रकारके हेत दर। 
कामापादान ( स्री मं आसक्ति), शीलापादान ( वृतो मं आसक्ति) से 
कटी बद कर द आत्मोपादान (आत्मा का नित्य मानने मं आसक्ति) । 


नज 


आयमत्य 





९ सस्करनमूल मा हाल में प्रकारिन दुमा । द्रष्टव्य [८ भे. 0१४४; 
0111४ +198 ४०). 1 

२ द्रष्टव्य दीष निकाय का १५ मदानिदान-सुत्त, म्यम निकायका ३८ वं 
महानण्डा-सखय ( महावृ्णासक्षय ) सुत्त तथा अनिधमं कोद्य, तृताय कोशस्थान 
१९-२३ दलोक । 
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आसक्ति पैदा टोती वरष्णा--इच्छा--के कारण । इन्टरिय दवाय वाद्याभा- 
नुम्वके चिना त्रष्णा की उति दो नरी सक्ती; अतः वेदना ( ई्ट्रिय- 
जन्यानुमूति ) नृष्णा की जननीद। व्दनाका उदूगमस्थल ह स्प्ं 
अर्थात्‌ वरिपयन्द्रिय सम्प, जा स्वय प्रडायालन ( मन महित जञानेन्टरिय- 
पचक ) के ऊपर निर्भर ग्ना द । यदह परडायतन नामरूप--हभ्यमान 
गर्मर तथा मन मे मवटित संस्थान-विदाप--का कायंहं। नाग्ल्पकीं 
मत्ता विज्ञान--रतन्य-पर प्रतिप्टिन दे) यह चिगधारा या चैतन्य मानृ- 
गर्भमेभ्रुणके नामल्पक्रा साधक द । यह प्रिजान स्कार ( पूवं जनम 
के कर्म ओर अनमवमे उदन स्कार ) मे उदत्ता जा स्वयं 
अविया--अनान-का कायं है। इम प्रकार समसन दुःखपृंजी करा आद 
कारण अविद्या दीद । इन द्वादश निकायो के चक्र का "भवचक्र (ममार 
का चक्कर ) कत्ते द। 

हम भवचक्र का सम्बन्धरमूत वर्तमान तथा मिष्य तीन जन्मोमे द | 
इन्दी द्रादद्य निदान करा दूमग नाम ^" 7. दज वुद्धधमका 
मोटिक मिद्रान्त माना जाताद्‌ । इसका अथ द्‌-- 
प्रतीय [ प्रति+द (जाना)+ल्यव्‌ | किमी वस्तुक प्राणति 
होने पर, समु्ाद-अन्य वस्तु कौ उनि अथात्‌ सापक् कारणता 
वाद? । धरती समुत्यादः वुद्रसभ्मत कारणवादः द । उमक्रा उपयोग 
मानव व्यक्रिि की स्थिति समसानके लिषएश्चियरा गयाद्‌। मनुप्यकी 
उभि शरंवा-वद्ध दातो द्‌ । इम श्रुखखाके वार्ह अगर तथा तीन 


नगण्ड टः-- 


प्र ५ ° 2 


1 सम्ब १ अविद्या, 
क--अतीत जन्म से सम्वद् निदान । 
२ मस्कार , 
१ प्रती. थटव्तो स्यवनः प्रापठावपक्नायां वतते । पदि प्राठभीव इनि समुत्पादशन्दः 
्रदर्माविऽ्यं वर्ने । ततश्च ८.५ -.+* गमे भावानामुन्पादः प्रतीःयममुतन्पाद रथः । 
चन््र्काति--मा० कार वृ०, पृ० ७ 
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३ विजान, 
४ नामशूप, 
^ प्रडाय्रतन 
६ सय, 

७ वदना, 
14 तृष्णा, 
० परादान, 
१० 


| 
~ ~~ -- ~~ ~ ~~ - ~ ~~ 


गव---वर्तमान जीवन से सम्बद्ध निदान 


[किं [ कि म १ 1 8 ति 


ह ४ जाति. 
ग--मविष्य जीवन से सम्बद्ध निद्रान 1 । ४ जरामरण१ 


५<तृनीय आर्रसत्य दृभ्व-निरोध या निवाीणु दह । कारण की मनाही 
पर कायं की सत्ता अव्ररम्िन रहती ह । यदि कारण-पगम्परा का निराध 
कर दिया जाय, ता आपसे प चलनेषाद्धी मीन कौ तरद कायक्रा 
निरोध स्वतः सम्पन्न हो जायगा । मूर कारण अत्रिद्याका विया कद्राग 
निरोध कर देने पर दुः्व-निरोध अवध्य हा जाताद्‌ । 


चतुर्थं आर्यसत्य दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ अर्थात्‌ निवाण मागं 
दे । बुद्ध ने सुख-समृद्धि मे जीवन यापन करनेवाले म्खमागियो तथा 
घोर वताचरण मे इस काञ्चन काया का खाकर कयि वना देनेवाल 
तापसो के जीवन का निर्वाण के ठिण सहायक न मानकर इन उभय ख 
तथा दुभ्बकेदारोको छाड्‌ कर "मध्यम प्रतिपदा को खाज निकाला । 
दस प्रतिपद्‌ ।को आर्थं अष्टांगिक् प्रागे: मी कत ह । आट गोका 
संक्षिप्त वर्णन ये हे--(१) सम्यक्‌ (आ्सल्यो का तचज्ञान); (२) सम्यक्‌ 


नन ~ न वि "या | ~ 


९ स प्रतीत्यसमुत्पादो दवादर्शांग्िकाण्डकः । 
पवापरान्तयोश्च दै मध्यौ परिपूरणा; [|--भि० को० ३।२० 
२ द्रष्टव्य दीं निकाय का २० वाँ ` महासतिपर्‌ठान-¶ृत्त' प° ९९७-१९८ 
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संकल्प दृद निऽचय); ( ३ ) सम्यक्‌ वचन (सत्यवचन); ( ४ ) सम्यक- 
कर्मान्त (हिंसा, द्राह, दुराचरण-रदित कमं); (५) सम्यक्‌-आजीव 
( न्यायपूण जीविका ); (५ ) सम्यक्‌ व्यायाम ( वुराइयो को न उदयन्न 
हने देना तथा भखाई के वासते सतत उद्योग करना), (७) सम्यक्‌ 
स्मृति ( चिन, शरीर, वरेदना, आदिं के अयवि अनित्स्प कौं उप- 
चनि ओर लोभादिचिगमताय से अलग टना ); (८ ) सम्यक्‌ समाधि 
( रागद्वेपादि दन्द्रविनाय सें उयन्न चिच्च कीं युद्ध नेसगिक एकाग्रता )। 
इस अष्यगिक मागं के यथाथ सेवनसेप्रजाका उदय होता दं आर 
निवाण को सद्यः प्राभ्ति दा जातीं ह । 
आ्यसत्यो की सर्माधा करने से ष्ट प्रतीत होताद्‌ कि बुद्ध क 

गं उपनिपद्यरतिपादिन मागमे एका-त भिन्न नहीं ह । उपनिषदो का 
ऋत ज्ञानान्न मुक्तिः" सिद्धान्त बुद्ध का भी सवरथा 
मान्य धरा । परन्तु युद्ध ज्ञान की उदस्यि तव तक्र 
नही हा सकती, जव तक उसके धारण करने का सामथ्यं शरीर मं नदी 
होता । ज्ञानासनि कं किण शरीर-यद्धि नितान्त आवच्यक द्‌ । बुद्ध नें 
मी शी के द्वारा शारीरिक गोधन प्र विरोपर जोर दियादे। बुद्धद्शन 
मं तीन रत्न है शील, समाधि तथा प्रज्ञा। दीखसे समग्र सापिक 
कर्मो का ताद्पयं द । भिश्च तथा गस्य दोनों के कतिपय साधारण शीट 
ह, जिनका पान करना प्रत्येक बोद्ध का कर्तन्यदहं (दी° नि° प्र 
२४-२८ ) । अदिसा, अस्तेय, सत्य भाप्रण, ब्रह्मचर्यं तथा नरा का सेवन 
न कगना-ये 'पञ्चशीकः कदे जाते र । इनकी व्यवस्था दोनो के चिर 
ममान दे, परन्तु मिक्षओं के दिए अन्य पांच शीटोका (दश शीलो) 
उपदेश ह-अपराह् भोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण-रजत तथा महां 
शय्या का त्याग | दीष निकायके ३९१ सुच “सिगाखोवाद सुच मं 
गरदस्थाचार का विस्तृत-प्रमाणिकं वर्णन मिक्ता दै । त्रिपिटक मे यान 
दय का विधान हे-समथयानं तथा विपस्सना-यान । निर्वाण के छिरः 


त्रिर्न 
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समाधि को स्वतन्त्र साधन शूप से अभ्यासी साधक 'समथयानीः कट- 
ताता दै । समाधि के अभ्यास करने का अन्तिम फक चि्-तृत्तियो का 
अन्तिम फल चित्त ब्रत्तियो का प्रव्यक्चानुभव ह जिमे प्राप्त करनेवाले 
व्यक्ति का मजा 'कामसक्ती' है । समाधि से तीन प्रकार की विन्जायें 
उन्न होती ई - पूरं जन्म की स्मृति, जीव कीं उदि ओर विनाश का 
सान तथा चिच के बाधक विप्रयो की जानकारी । मामल्जफन सुन (दी° 
नि० प° २८-२९ ) मं तार प्रकार कां समाधि का दष्यान्तसदित मुन्दर 
वर्णन दिया गया हं तथा विसुद्धिमग्ग करा मुख्य विपय यही समापि तथा 
उमके अवान्तर विभेद है । ममाभिके व्िपयमं वधो का कथन उपनिः 
पद्‌ मूलक हानि प्रर भी स्थल-स्थक पर अनेक नवीन महच्पूण सृच- 
नाभो से परिपूर्णं ह । ग्रहणा तीन प्रकार की द्‌+-श्रतमयी (आप्त प्रमाण- 
जन्य निश्चय ), चिन्तामयी ( युक्ति से उन्न निध्चय ) तथा भावना 
मर्या ( समाधिजन्य निध्चय ) । शीलसम्पन्न श्रुल-चिन्ता-प्रज्ञा से युक्त 
पुरुप भावना ( ध्यान ) का अधिकारी होता ह । राजा अजातशत्रु कौ 
श्रामण्य-फ़ला कौ चचा करतं ममय बुद्धने प्रज्ञाके फलो का विराद्‌ 
वर्णन किया ह । प्रजा के अनुष्टानसे ज्ञान दर्शन, मनामय शरीर का 
निर्माण, ऋद्धिर्यो, दिव्य श्रोत्र, परचिचज्ञान, पूरजन्मस्मरण, दिव्यचक्षु 
को उपटन्धि हाने के अनन्तर दुःख-क्षयकाज्ञान हा जाता द । चित्त 
कामाश्रव ( मोगने की इच्छा )., मवाश्चरव ( जन्मने कां इच्छा) तथा 
आगिग्रानयर ( अज्ञानमल ) सेसदाके लिए निमुक्त हो जाता ह~ । 
साधक निर्वाण प्राप्त कर ठेता ह । अतः बुद्ध की रिक्षाओ का सारांश 
शीर, समाधि तथा प्रज्ञा इन तीन शब्दो के द्वारा अभिव्यक्त ण्याजा 
सकता है । धम्मपद्‌ ने बुद्ध शासन के रहस्य कां पापाकरण, पुण्य-सचय, 
चित्तपरिथद्धिः-इन तीन शब्दां मं अभिव्यक्त कियाद । 


९ द्रष्टव्य अभिधर्म कोश्च ६। 
२ द्रष्टव्य सामन्नफल-सुन, दधनिकाय पृ० ३०-३२ 
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सन्वपापस्स अकरण कुस्म उपरसम्परदा । 
सचिचपरियादपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ 
( धम्मप्रद १४।५ ) 
( २) दाशंनिक् सिद्धाम्त 
बुद्ध धमं की आचार-य्रधान चिप्नामाके मूर्मं दो दाशंनिक 
सिद्धान्त प्रधानतया दथ्टिगिचर होत दः--(१) सघ्रातवाद ओर (२) 
सन्तानवाद । बुद्ध के समान उपनिपत्‌-प्रतिपादित 
आत्माक गम्य का ममलाना प्रधान विपरय था | 
सकल दुष्कर्मा तथा दुष्यरतरनियो के मूल मं इमी आत्मवाद का कारण 
मानकर बुद्ध ने आस्मा जमे एक, प्रथक्‌ पदाथ कौ मन्ता का टी अस्वौकार 
कियाद (दी नि प्र° ११३-११५)) वे मानसिक अनुमव तथा 
विभिन्न प्रत्रलियो का स्वाकार करन हे, परन्तु आत्माका उनके संघात 
(समू) मे मिनन पदाथ नर्हा मानत। आत्मा प्रव्यक्रगोचर मानम प्रत्र 
नियो का पंजमातर ह, इन प्ररि के समूद के अतिरिक्त अन्यन उसकी 
सना क्या कभीं प्रत्यश्नस्प से दीग्व पड़ती ह 2 उनका मिद्धान्त आजकल्ट 
के मनेप्रेजानिको के सिद्धान्तके ममक्भ्द जो मानम दयाय का 
मानकर .¶ तदेकीकरणात्समक आत्म-पदाथका मानन के लिए तैयार 
नदीं ई । 
यदह आत्मा नामरूपात्मक द । इन्द्रियो के द्राग अनुभव क्रिये जाने 
के छिएः जो अपने स्वल्प का निहपरण करत ह उन पदार्थाकी संज्ञा रूप 
ह ( अनुभवार्थमात्मानं रपरयतीति ) । वह वस्तु जिममं भारीपन हो ओर 
जा स्थान प्रेरती हं “रूपः कटलाती द | अतः सपर से तात्प प्रश्वी, जल. 
तेज तथा वायु चनुर्भूत तथा तज्जन्य गरीरसे दे । जिममन तो मारीपन 
हे,नजोम्थानप्ैरता हो एसे द्रव्य का नामः कहते ह अर्थात्‌ मन तथा 
मानसिक प्रत्रर्योँ। अतः नामह्पका अर्थं हूभा दरीर ओर मन शारीरिक 
कायं तथा मानसिक प्रत्रभियोँ। आत्मा इस रारीर तथा मन, मौतिक तथा 


नरातम्यवाद 
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मानसिक प्रव्र्तियौ, का एक समुस्चयमात्रहं | स्पणएकदही पकार का 
द, प्रर नाम चार प्रकारका हाता द--वेदना, मंशा, संस्कार तथा 
विज्ञान । आत्मा रूप, वदना, संज्ञा, संस्कार तथा विगान इन पच 
स्क.धो ( समुदाय ) का पञ्जमात्रह्‌ । भूत तथा भातिक पदार्थ (शरीर) 
का 'रूप्रः, किमी वस्तु के साक्षात्कार करने का सन्ना, तञ्जन्यदुख, मुख 
तथा उदामीनता के माव कौ वेदना". अतीत अनुभवके दरारा उद्या 
ओर स्मृति के कारणभूत सृक््म मानसिक प्रत्रगि को 'सस्कार' तथा चैतन्य 
करा "विज्ञानः के नामसे पुक्रारत द । विज्ञान तथा संज्ञा स्कन्धे) मं वहं 
मेददह जा निर्विकल्पक तथा सविकल्पक प्रस्यन्च मं द्ाताद्‌। "यत्‌ 
किचित्‌" रूप्र निर्विकल्पक प्रत्यश्न विज्ञान ह॒ तथा नामजात्यादि योजना- 
विशिष्य डान मजा दह । य॑ दही पञ्च स्कन्ध ह । 
मिचिन्द प्रन (प्र ३०-३३ ) मं मदन्त नागसेन ने यवनाधिपति 
मिदिन्द्‌ मे वरौद्ध सम्मत आत्म-स्लन्प क्रा वणन एक वड़ा सुन्दर उपमा 
2, सटा ४ दे । नागसेन ने राजासे रूर 
त इस कड्कड़ाता धृपरम, जिस रथ पर सवार दाकर 
आप इस स्थान पर पधारदे -उसरथका इदमित्थं 
वणन क्याआपरकरतरश्क्यादण्डरथदहंयाअक्नरथद्‌ राजाने 
निप्ध करने पर फिर पृ्ाकिक्याचक्केरथरहं८ या रस्तर्योरथद, 
याल्गाम या चाघ्रुक रथदह्‌ बारम्बार निभध रखने परर नागसेनन 
पूरा, आचखिररथ दहै क्या चीज ? अगत्या मिन्द को स्वीकार करना 
पड़ा कि दण्ड, चक्र आरि अवयवो के आधार पर केवल व्यवहार के 
लिए "रथः नाम दिया गया ह; रन अवयवो को छोडकर क्रमों अवयवो 
की सगा नहीं दीख पड़ती । तव नागसेन ने वताया किरटीके यदी दशा 
"आत्मा की भी दै; पञ्चस्कन्धादि अवयवो के अतिरि्त अवयवी के 
नितरा अगोचर होने के कारण इन अवयवो के आधार पर (आत्मा 
नाम केवल व्ववहार के ही लिए दिया गया हे । आत्मा की वास्तव सचा 


१८६ भारतीय दशन 


है ही नदीं । इस अज्ञात अवास्तव आस्मा के पारलोकिक सुखोत्पादन की 
दच्छासे वैदिक कर्मकाण्ड के प्रपन्च में पड़्नेवाले लोग उसी प्रकार 
उपहास्यास्पद तथा अनादरणीय ह जिस प्रकार गुण वर्णादि को न जानने 
प्र भी जनपदकल्याणी की कामनावाला पुरुप अथवा प्रासाद की सन्ता 
निना जानै, उस पर चदढने के गरज॒से चौरस्त पर सीदी टगनेवाला 
व्यक्ति । यदी है बौद्धो का संघराततत्ाद या नेरास्म्यवाद्‌ | 

त्रिपिटको के कथनानुसाई यद आत्मा तथा जगत्‌ अनित्य दै । इसका 
काटिक सम्बन्ध दो क्षण तक मी नहीं रहता । यह परत्च स्कन्ध बौद्धो के 
अनुसार दां क्षण तक मी समानलूपमे स्थिर नहीं 
रहता; वह तौ प्रतिक्षण मं परिणाम प्राप्य करतां रहना 
हं । इस प्रकार जीव तथा जगत्‌ दानौ प्ररिणामशाच्छी हे । ज प्रवाह 
तथा दीपक रिग्वा के उदारौ मे इम सन्तान के सिद्धानन कां विशदी- 
करण किया गयाद्ं। जिम जलमंदमए्क वारस्नान करत; क्या 
तूसरी वार के हमार स्नान के ममयमभीं वद जट वदी पराना अनुभूत 
जन रहता टे £ उमी प्रकार क्या दीपरिगखा की अभिन्नता मानीजा 
सकती द? जवक्चणक्षणमंणएकद्यो निकर अक्तो जातीद्‌ आर 
दूसरी लो के उन्न होने का कारण वनती दे । 

नागननेदृधके व्रिकारो का हृष्टान्त देकर इष तत्का वर 
मुन्दर ढंग से सम्ञाया दै । दृध ददे जाने पर कृ समय के उपरान्त 
जम कर दही वनजाता दहं, दही ममक्रवन तथा मक्वनसे घ्री वनादिया 
जाता द । य्य भिन्न-मिन्न विकारो के सद्‌भावमं मीं वस्तुकी एकताका 
अपल्टाप नहीं किया जाता; ठाक इमा मोति किसी वस्तु के अस्ति की 
प्रवाह मं एक अवस्था उ्पन्न होती ह ओर एक अवस्था ख्य होती हे । 
इस प्रकार एक प्रवाह जारी रहना हे, प्रर इस प्रवाह कौ दा अवस्थां 


न~ ~~~ ~~~ ----- ----- -- ~~ 


१ द्रष्टव्य--पीरटरपादमुत्त, दौघ निकाय प° ७३। 


( २ ) सन्तानवाद 


1 1 
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मंएकक्षण का भी अन्तर नही होता; क्योकि एक के ल्य होते ही दूसरी 
उत्पन्न हो जाती है । जन्मान्तर प्रहण में मी यदी प्रवाह जारी र्ता दे । 
एक जन्म के अन्तिमि विज्ञानके अन्तद्ोतेदही दूस जन्म का प्रथम 
विज्ञान उट वड़ा दोता है (मिण० प्रण पृष्ठ ४८९-५०) । इमी प्रकार अनु- 
भव विप्य वस्तु क्षण-क्षणमें परिणाम प्राप्नदौरहीदहैः वस्तु की एकता 
तदाकार वस्तुओ कौ एक वीथी हेः वाम्तविकं एकता जगत्‌ मं अलभ्य 
वरस्तु है| बरुद्ध के इम सिद्धान्तमं हम दा विपरीत मती के समन्वय कर्ने 
का उद्योग पाते है--ण्क मत सच्तापर विध्वास करता है तथा दूसग मत 
असनापर निध्चय रखता द । पर मध्यम प्रतिपदा के पक्षपाती बद्र के 
अनमार मत्य निद्धान दोनौषछछोग के वीचोवीच म कीट । बुद्ध मना 
तथा असना के वीच परिणाम के सिद्धान्त का मानते ह । जगत्‌ के मव्य- 
रूप को अवदेकना न करते द्रुण्‌ मी वे उसकी पर्णिात्मक व्याख्या करते 
ह । इम विच्वमं परिणाम ही सप्यरै, पर हम प्रगिणाम के भीतर 
विद्यमान किमी परिणामी पदार्थं का अम्तितर असव्यद। बुद्ध की य 
सृञ्म दानिक जगतको एक अपूर्वं बहुमूल्य देन मानी जाती द । पन्चिमी 
जगत्‌ मं परिणाम कौ सत्यता का सिद्धान्त बुद्ध मे अवान्तर काकार । 
ग्रीस के प्रसिद्ध दानिक 'हिरेक््यिटिम' ने इम सिद्धान्त कौ वृद्ध के करई 
पुस्त प्रीरे निर्धारित क्रिया तथा फ़्च दार्शनिक वगमो'ने करीण्टिम 
दवोल्यूरान' ग्रन्थ मं आधृनिक जगत्‌ मं इसी मिद्धान्तकी मनोरम व्याघ्या 
कर विपुर कीर्तिं अजेन कियाद । 
(३) बोद्धघमं का धार्मिक विकास 

बुद्ध के निर्वाणान्तर इस धम का बहुमुखी विकास इतना विस्तृत हे 
कि इस परिच्छेद मे उसका यथार्थं वणन नहीं किया जा मक्ता । दाशं- 
निक विकासकी धाराको समक्षनेके लिए थोड़ी 
मोटी बातं पाटकोके सामने रख जाती रहै । बुद्ध 
निर्वाण के सौ वर्षं के पचे वेशाखी की द्वितीय संगीति (३२६ वि० पूर) 


धार्मिकं सम्प्रदाय 
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मं वार््मापूरत्रीय तन्जिपूत्रीय) भिक्रवृभओौ न आचार तथा अध्यात्म-विष- 
यक कतिपय महत्वपूरण सिद्धान्तो क विरोध म अपना इ्ंटा ऊचा 
करिया । उमी समयसे बौद्ध सवम फ़टपरदा हाकरदो वादौ का जन्म 
हुआ--म्थविरवाद (जा प्राचीन विनयो मं रंचकमात्र भी संशोधन करने 
के प्रतिकृ धा ) तथा महासधिक ( सशाधनवार्दी )। इमी संगीति के 
सौ वके भीतर ही १८ विनिन्न सम्प्रदाय उट सवर दए जिन्दं निकाय 
कहते ह । आचाय वमुमित्र ने "अष्टादच्ल-निकायशास्न' मं इन निकायो 
का विरहाद्‌ वर्णन कियाद, परन्तु वमुमित्र का वर्णन आचार्यं मव्य, दप- 
वंस तथा कथावत्य कौ अगृूटकथाके निर्दा भिन्न प्रकारका द । 
अटूटकथा के अनमार महामंधिको के मिनन निकाय कयै नाम ध-- 
गोकुल्टिक, एकव्यावदारिक. प्रज्ञप्तिवाद्‌।, वाद्ुल्टिकिं तथा च्यव्रादी | 
स्थविरवादके निकायोकी सना धी-मटीयासक (अवान्तर निकाय-स्वाम्ति- 
वादी, काट्यप्ीय, साक्रान्िक, सा्रान्तिकि, धमगुग्तिक) तथा त्रृजिपृत्रक 
या बात्सीपूर्चाय ( अवान्तर निकाय--पर्मागर्समय, आद्रयाणिक, पा्णा- 
गारिक तथा साम्मितीय ) यह स्थिति अद्ाकवर्वन के समयर्थी, पर प्री 
की रानाव्दियो म इन निकाया क सिद्धान्त-भद-मूटक अवान्तर भद दात 
गये । चेत्यवादा निकाय के ५ नद र्ये दुर्‌--पूर्वगर्दाय, अपर चनी, 
राजगिरिक, मिद्धाधक तथा वेधन्यवादी (कनुन्ट्वादी) । इनमें प्राचीनता 
के पक्षपातो धरवाद्‌ (स्थवरिरवाद) का दी हीनयान कदत ह । महासंधिक 
निकायसे ही अनक अवान्तर पररिवतंनो के अनन्तर "महायान का 
उदय हुभा। 

इन निकायो के मिद्धान्त शमी समय मं अत्यन्त महत्वपूर्ण मानें 
जार । व्राह्मण-दाशलिको ने मी इनका उन्ट्व अपने म्रन्थो मं किया 

१ इन निकाया के विरिष्टं सिद्धान्त क लिण द्रष्टव्य कथावल्धुके ग्रं जी अनुवाद 
क प्रसाव्रना ) 
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दे, परन्तु आज ये सिद्धान्त विस्मृतप्राय हा गये । कथावत्थु* ही उन 
निकायो के रहस्थादघ्ाटन करमन के दिग्‌ एक मात्र प्रामाणिक म्रन् दे । 
कतिपय निकाया के म॑निप्न वणनमेदह्ी दमे सन्ताप क्ग्ना पड़ता 
जिनका दानिक जगन्‌ मं विप आदरद्। महासंधिफ़ ्टाकायर 
न्रुद्र" के सिद्धान्त का मानत थ | उनका द्रष्ट मं बुद्ध मसक्ति-सप्पन्न 
अन्दाकिक पस्पत्र;ः सामृव (सासाग्कि) ध्रमंका यमात मी सम्पर्क 
यन्न था तथावरे इद्धि ( यक्रिपिराप केद्राग नमगिकर नियमो का 
भी निगाधर कर सकतथ। यै अव्रतारवाद के प्रक्षपवानी थ । गाश्यमुनि 
टमी ्टाक्रागर वृद्ध के द्ोाकरानुवतन के निमिन अवतार थ । निध्रु जावन 
का चरम ल.य अ्हत्‌न हकर वाधिनव' कौ उपध्धि शा 
सवांस्निवाद जगत्‌ के भूतात्मक तथा चिगारमक प्रत्येक पदाथका 
त्रिकाल-मत्य मानतादे | येल्ोगवुद्र का दवा यक्रिि-मम्पन्न मानव- 
मात्र मानते । महामंधिक के विम्द्ध बुद्ध कौ सना काल्पनिक ओर 
मायिक्रन हाक्रर जस्तविक द । स्वास्तिवादियो के मतो क्रा खण्डन 
दंकगाचायने ागरिक ,प्य ( २।२।१८-२७ ) मेकियाद। साभ्मि- 
तयौ" काणक ममयवोच्छवाग्र था । इनके मनका उन्ेवे विरापनः 
उन्ोतकर ने न्यायर्ाक (पृ ३५२) म कियाद । ये लोग स्कन्ध- 
प्रस्चक मे अतिरिक्त णक विरिष्ट्‌ पदूगन पदाथकौा सना मानतेथे जो 
प्रत्चस्कन्धो के माथ दही उत्याद-विनाश्छाकौ था तथा उन्टे धारण करिये 
रटता था? । अन्तगाभव देह ( जीव को मृत्पु तथा पनजन्मके वाचम 
विद्यमान दारीर) कसना ठ्न लागौ को मान्य थी सार इमा कराप्रष्टि 


न~ ~ ~ ~ ~~ ~ (० =: [ष 





९ साम्मितार्यां के मिद्धान म किण द्र्न्य ठा० पुँ (1. [छपर्ड)) का 
लेख इनमाइक्छा पिटिया भाफ़ गर्जन रेण्ट ण्थिक्स भाग ९१, प्र १६८-१६९ । 

२ प्रताकाग्मतिने इमी पुदगच्छराद के कारण न्ह ‹ न्तश्चरताथिकः ( बौद्ध 
सम्प्रदाय मँ वाग ) कहा हं । द्रष्टव्य वोधिचर्यावनार रपा जका ९६० । 


१९० भारतीय दरंन 


मे पदृगक की कत्यना भी आदरणीय थौ । वेपुल्यत्राव के सिद्धान्त 
मयक्रर विष्ठ्व मचानेवाये अ । इनके सिद्धान्तो मं मदायानकी दी 
सूचना नहीं मिलती, प्रतत तान्विक वज॒यान के भीं वीज अन्तर्निहित रै। 
इनका एक विलक्षण सिद्धान्त मंधनके विपयमं था कि किसी खास 
मतल्व से ( एकामिप्रायण ) पति-परनौ मं स्वाभाविक अनुरक्रिति रहने पर 
या भविष्यलोको म साहचर्य के लि्‌ म॑श्रनका आचरण किया जा सकता 
ह । वोद्ध भिक्षुञोके लि्‌ मी यह नियम जायन धा । बुद्ध की एतिदा- 
सिकता का खष्ट निप्रध तथा मंथन कौ अवम्धाविदापर मं अनुज्ञा एकदम 
परार परिवरनन के सूक सिद्धान्त य । वरपन्यवादियो के सवमे वः प्रचा- 
रक आचाय नागार्जन माने जात ह । अनतः एतिदासिक अनुशीलन से 
हम इमी मिद्धान्त पर पर्चत हं कि महासत्रिया का दी अन्धक सम्प्रदाय 
तथा वेपल्यवाद के रूप मं विकसित सूप महायान सम्प्रदाय द । आज 
कनं महायान का प्रचार भारत के उरी प्रदेशो--निच्त, चीन, कोरिया. 
मंगोलिया, जापान--मं पाया जानादं। मदायानवादी राद को 
अपनी दृष्टि मे देय मानकर उन्हे शटीनयानः अर्थात्‌ निर्वाण प्राभ्तिका 
निक्रष्य मागं कटने र ओर अपने सिद्धान्त कौ "महायान कहते ह्‌ । 
मारत के दक्षिण तथा परत्र के सिंघल, वरमा, स्याम, जावा आदि प्रदेशो 
मे बुद्ध का मौ शिक्षा को मानने वारे 'दटनयान' का प्रचार द । 
ब्ीद्ध ग्रन्थो के अनुसार त्रिविध यान र तथा प्रत्येक रान मं जीव- 
न्मुक्ति या बोधि की कन्यना एक दूसरे मे नि. पवित दै--श्रावक- 
योधि, प्रव्येक-वरद्धवोधि तथा सम्यकसंवाधि । भावकः 
योधि का आद्य हीनयानको मान्यै । बुद्ध के पाम 
धम सीखने वाला व्यक्ति `भावकः कटलाता हं । जीव को परमुम्वापेक्नी 
होने कौ आव्रदयकता नहीं द; यदि वह स्वयं आर्यं अष्यगिकमागं का 
यथावत्‌ अनुमरण करे, तो ससार की रागद्वेपमयी विपय-बागुरा से मुक्ति 
पा सकता द । श्रावक के व्यि चार अवस्था्ओं का विधान किया गया 


त्रिविध यानं 


वोद्ध दशन १९१ 


द - सोतापन्न ( सूत आपन्न ), सकदागामी ( सङ्द्‌ आगामी ). 
अनागामी तथा अहर ( अहंत ) । सूतञआपन्न साधक का चित्त प्रप- 
स्नवमार्गसे एक दम हट कर नि्वाणसूपी सूत-प्रवाद मं पड़कर आध्या- 
स्मिक उन्नति मं अग्रसर होता द । व्यासमाप्य के खब्दो मं चित्तनदी 
उभयतावाहिनी द--पाप की आर भी वहती हं, कव्याण कों ओरभी 
वहती द । ( चिगनदी नामोम्यतावादिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय 
च । या० सू० १। १२) अतः कन्याणगामीं प्रवाह मं चिन का डाल 
टना प्रथम अवस्था का मूट मन्त्रह्‌ । महालमु् (दी° नि° ६ 
सुत्त ) ने तीन संयाजनौ ( बन्धन --सत्कायटष्टि, विचिकित्सा, शील- 
व्रत-परामशं ) के श्य दनि से फिर पतिन न हानि वाटे नियत संवराधि की 
ओर जाने बाट व्यक्ति का स्तोत-आपन्न' कटा द्‌ । इसके ४ अंग दात 
दै--वुद्धानस्प्रति, धर्मानुस्मृति, तथा संघानुस्मृति अयत्‌ बुद्ध धमं सप्र म 
अत्यन्त श्रद्धा तथा अखण्ड अनिन्दित समाधिगामी कमनीय शीखोका 
सम्पादन । 
संसार के प्रपञ्च मं अडानपूनकर जीवन यापन करनेवाटा व्यक्िि 
पृथक्‌ जन कटा जाता हं। बुद्ध के ज्ञानरध्मियो से जवर साधक 
का सम्बन्ध हा जाता ह तथा वह निर्वाणगामो माग 
वर आरूढ हा जाता है तव उसकी राग््रीय मज्ञा 
आर्य" हं । आर्यं कौ अर्हत्‌ अवस्था तक पर्हृचने मं चार भूमियोको 
पार करना हाता है । प्रत्यक भूमि मंदो दशायें हैः-मागावस्था. फला- 
वस्था । सौतापन्न भूमि कां प्रथक अवस्था को गोत्रभूः कत्ते ह, जव 
कामक्षय हाने से कामलोक से सम्बन्धविच्छेद हो जाता हं तथा साधक 
रूपटोक की आर अग्रसर हाता हे । उस समय उसका नवीन ( खोको- 
त्तर ) जन्म सम्पन्न होता ह । वह एक क्षण के लिए अनासूव ज्ञानको 
पाटेतादै। तीन संयोजनो ( बन्धनो ) के क्षय होने से साधकं को सात 
जनम से अधिक जन्म ग्रहण करने कौ आवदयकता नदीं रहती । 


चार अवस्थाय 
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द्वितीय मूमि सोतापन्न की फरावस्था से आरम्भ कर अत्त्‌ की 
मागदद्या तक रहती द । इम भूमिम उसे 'कायसाङरवौ' सजा मिलती 
ह । आम्‌व-्षय करना ह प्रधान छु-य रता दहे । सक्रदंगामी समार मे 
एकदं वार आतादह) अनागामीके दिर फर्‌ इम भवचक्र म आने 
कां आव्रः्यकता नदी । अलम भूमिम आसवो का नितान्त प्रय द्य 
जाना द । अनः जव अटन्‌ पद का प्रा कर स्यकरीय व्यक्रतिगन कल्याण 
साधकमं तस्रदाजाना दह। उसे दसरा कां निर्वाण प्रात करानेकीं 
याग्यता नदी रनौ । ध्रावकेयान का यदा अ-सप्राप्निख.यद्। 

'्रत्येकवुद्ध' का कना अत्‌ तथा वाधिसल् के व्रीचि की साधना 
का सूचक द्‌ । जिस व्यक्तिक्रा पिना गुूपदेाक दही म्वस्फरति मे वबुद्धत्व 
खा- दौ जापर, उस कटत ह्‌-प्रव्येकवुद्ध। बृद्धत्यल्ानदहा जानं प्रभां उसं 
दूसरो के उद्धार करनं का गक्रिि नहीं रदत । वहतां द्रन्द्रमय जगत्‌ मे 
अन्ग टट कर निनंनम्थान मं एकान्त वास करता द निनिननुा 
का प्रव्य्न अनुव शिया कररता द्‌ | 

मटायान के मुच्य सिद्रान्तौ तिकाय ( धमकाय, निमाणकाय तर्था 
संयोग काय); ददमूमि. धमंभरूल्यता या धर मेसमना अथवा तथता तथा 
वरधिम व-मं वाधिमल क रम्य का प्रथमतः 
यधाधस्प्रसे निरूपण करना असन्त आवध्यकर ह । 
वाधिसव कां कपना महायान की मवमे वड वरिगप्रता द्‌ । वाधि- 
मत्व' का शा्व्दिकि अथद्‌ वाधि प्रा्त करन कौ इच्छा रण्वने वाखा 
व्यक्ति ( वाधौ सन्व्॑जा प्रायालम्यति वाधिमच्वः" )। इस अवस्थाको 
प्रात करन वाख साधक का जावन-ख^य नितान्त उदान, मनाय तथा 
व्यापक दाता हं । उसके जीवन का उद्रैव्य जगत्‌ क्रा प्रम कल्याण 
सावन दाना हं । वाधिसष्व का "स्वाथ इतना विस्तृत रहता है कि उसके 


"क~~ = ~ ~ = ~-~- 


वाधिनन्व 
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स्व' की परिधि मं जगत्‌ के समस्त जीव समा जाते है । उसके प्रधान 
गुण दाते ई -मदामेचरी तथा महाकस्णा । विच्च के पिपीलिका से लेकर 
हस्ती-प्रयन्त जीवो मं जवतकएकमभी प्राणी दुव करा अनुभवकर्ता है 
तवर तक्र वह अपनी सुक्रिति नदीं चाहता । उसका हृदय प्राणियौ के 
कटौ के निरीक्षण से स्वभावतः द्रवीभूत दौ उटता द । बोधिचर्यावतार 
( त्रतीय परिच्छेद ) मं बाधिस्व के आदयां का मुन्दर वणन हैः- 

एवं सवमिदं क्रत्या यन्म॑या~-मादितं युभम्‌। 

तन स्या सवर॑सन्वाना स््रदुःखप्रगान्तिङत्‌ ॥ 

मृच्यमानेपु स्वेषु ये त प्रामोद्यमागगः। 

तेर ननु प्रयात मोक्षेनारमिकन किम्‌ ॥ 

वाधिमच्व का यही अन्तिमि कामना ग्हतीदटकरि सौगतमाग के 
अनुष्ठान से जिस पुण्यस॑मार का मने अर्जन किया रै उसके दारा समग्र 
प्राणिया क दुख कं शान्तिद । मुक्त जीवौके हृदयमं जौ आनन्द 
सागर दिल्टर मारने क्गता हं. वदी मर जीवनक आनन्दमय बनाने के 
किण पर्याप्त द| रमदीन मूग मोक्नका चकर क्याकरना दै? 
वाधि को प्रथमतः वाधिचित्तका ग्रहण करना पडते) सव 

जीता के उद्धारक लिर्‌ सम्यक्‌ संव्राोधिमं चिन का प्रतिष्ठित करना 
व्राधिचित्त का ग्रहण ह । उसक्र लिए वन्दना, पूजा, पापदेरना, पुण्या- 
नूमादन, अध्यप्रणा, वाधिचिन्तासाद तथा परिणामना--दइन सप्तविध 
अनुत्तर पूजा का विधान हे । परटपारमिताओं का अनुशीखन भमी नितान्त 
उपयोगी साधन है | "पारमिता" कहते दे परणत्य का । दान. शीर, क्षाति- 
तरीय, ध्यान तथा प्रजञा--इन पटूपारमिताओं का अजन बुदधलप्राम्ति का 
नेमगिक उपाय दै। आस्मभावका व्याग तथा निमाय बुद्धि की 
प्रकृष्टता दानपारमिता दै । प्राणातिपात आदि गर्हित कृचो से चिच की 
विरति का नाम शीक दहै । दसौ के द्वारा अपक्रार थि जानेपर भी।चित्त 


की अकोपनता प्षान्तिहे। वीर्य का फलरूप ध्यान चित्त की नितान्त एका- 
१३२ 
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ताद । दानादि पंच पारमिता का उदव्य प्रज्ञापारसिता का उदय 
कराना ह । प्रज्ञापारमिता ( प्रूणनान या सर्वनना ) की प्राणति शून्या में 
प्रतिष्टित हानवान व्यक्तिका हातादे। उम समय यदी नान दाता द 
किमावोकी उदगिनन्‌ा स्वतः हाती द, न परत; न उमयन; न अहैतृतः 
(कारण चिना) व्यार दना मं दी प्रतीव्यममुलाद की सत्यता 
ह, परमार्थं ददा मं सव्र भाव धमयून्यह। जगत्‌ की सा साव्रिकट 
पारमार्थिक नही । त्रास्व मं सव भवो की शन्यना दी प्रमाथं नान है। 
प्रज्ञापारमिता प्राप्त करन वाच्ट वोधिसष्व के लिए दुम जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार सायिक्र, सखप्नवत्‌ मिध्या प्रतौति हान द] नगस्म्यपरिप्च्छा 
सृत्र मं वोधिचित्त का विद्याद वर्णन द । व्रोधिचिन (मंवाधिनिष्ट चिन्त) 
निःस्वभाव, निग्म्, मन गन्य, निरान्टय तथा प्रपत्चसमतिक्रान्त माना 
जाता दे" | प्रनापरारयिता की दवी-म्पसे उपासना वाद्धौका प्रधान 
ञाचार दर । धाधिमन्वमं टी उपदया क द्वारा प्राणियों का मुक्त वनानं 
की याग्यता रहती ह| 

मलायान सम्प्रदायने निर्गध्वरवादी नित्रृत्तिप्रधान दानयान कां 
काया पट्ट कर उमे प्रत्रदप्रतान तथा "न.वा । वना कर मानवीं 
के कल्याणका माग प्रस्त वना दिया । दीनयानमं युष्क जानकींदी 
प्रधानता थी, परन्तु महायान मरिवादका प्रय दकर जीवो की 


-~-- ----- ~= ~= ~~~ - ~ ~ ~~~ ~~ 
क रि न कण = क ~~ = ~ [हि १ 


१९ निःस्वभावं निगाटम्व म्वयन्य निगल्यम्‌ । 
प्रपत्रममतिकान्त वाधिचिन्तस्य श्नम्‌ || 
--नगन्म्य-पररिपृनदा-सूत्र, दलो० १२. 
२ ग्य्वपामपरि वीराणां प्रग्‌ नियता मनाम्‌ । 
वराका जनयित्री च माना व्वममि वमन्या || 
ट. प्रन्यक्द्धंश्च श्रावदश्च निपेविता। 
मागस््वमेका मोक्षस्य नास्यन्य इति निश्चयः ||- 


\/\ 


वराद्ध 


~ 
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॥। 


आव्यात्मिक प्रत्रनियरा ॐ नैमर्मिक विक्रास केदिण्‌ अवसर प्रदान फिया। 
व्ाद्ध-धम का विकाम अवान्तर यनाल्दियोमंभालाना दी गया। वैषुव्य- 
वादि न मन्वन्तर क्र आर पिठप अनिमि दिखम्यायां थी । इनके 
प्रधान आचाय ना~~+किरामणि नागान का गुह्यरितनामो न महायान 
कार्पप्ररिवरतन कर दिया | मस्नुश्रामूख्कन्पः मं मत्र-नन्यौ का प्रयतत 
विधान द | माट मन्थो क आधार पर 'धान्यकटक' तथा श्री रतःक प्रान्त 
म^मवत्रयान' क्रा उदय दभा । आग चकर इमा सन्तयानम वत्रयान 
का उ दद जिसमे मद्य, मन्त्र, टट्योग आदि नान्तिक घाचगेका 
विपुल प्रचार दमा । अविनाश, अच्छेद्य तथा भये होन से 'जन्यना' 
ट वत्र का वाच्याध ह| 


ददं सारमसारौयमच्द्ेयामय्रप्णम्‌ | 
अदाहि अपिनादि च यान्यता वत्रमुच्यत | -वत्रदाखर | 


दार्शनिक टि शन्यवाद्‌ कौ ह, पर आचारम त्रान्विक क्रियाकलाप 
की व्रहुख्ता है । दस प्रकार्‌ वत्रयान तान्तिक बुदधम का विकसित न्प 
रै । यदी वत्रयान सहजयानके स्प मं परिवनित हकर मारततर प्रदेशों 
तथा पूर्वा मारत के ध्मिक विकास का प्रधान कारण वना । 


(४) दाशंनिक विकास 


प्रहरे कटा गया है कि बुद्ध ने तष्वौ के उद्ापोद को अनर्दचनीय 
तथा अव्याकृत वतटखाकर अपने शिष्यो का दन व्यथं वकवादोसे सदा 
रोका, प्र दुभ व्ही जिसके विम्द्ध वरे उपदे दिया करनथ। बोद्ध 
पण्डितो ने बुद्ध के उपदेदौ के तह मं पर्टुचकर व्रिदोप सम॒ विद्रत्तापूण 
सिद्धान्तो का द्रढ निकाला | तिरस्कृत तप्वज्ञान ने अपना वदत 
सूत चुकाया । धम एक कोने मे पड़ा रह गया ओर तत्वज्ञान कों तूनी 
बोलने क्गी । 
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बुद्ध दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायोक्ा संक्षिप्त परिचय पहन दिया 
जाचुकादे प्रर व्राह्मण दार्जनिकाने इन मेदौ पर 
दष्टिपातिन कर वादददान का चार सम्प्रदायो में 
वयि ह । इन चारो सम्प्रदायोके नाम दः- 


तार्किवः पिक्राम 


८ १ ) वेमापिक - वाद्याथप्रत्यश्नव्राद 

(२) सौत्राः .-- `“: . 

(२) ग्रोगाचार--विज्ञानवाद 

( ८ ) माध्यमिक--गरून्यवाद 

"सना व्रिप्रयक मदच्वपूणं प्रष्न को कर ही यह श्रेणीविभाग करिया 
गया द । `सन्ा' की मीमासा करन वार दद्यनचारद्ीद्ा सक्ते ह| 
व्यवहार के आधार परी परमार्थं का निरूपण आरम्भ किया जाता द । 
स्थूल मे सकषम विरेचन की आर बढनमे पटला मत उन दादानिकीका 
होगाजा वाद्य तथा अभ्यन्तर ममस्त धर्मके स्वतन्त्र अस्िसिका 
स्वीकार करतहै। वाह्यव्स्तुका व्यावहारिक जगत्‌ म॒ अपटाप नहीं 
किया जा सकता । अतः बाह्यार्थं को प्रत्यश्चरूपेण सत्य मानन वार वाद्धो 
का वैभापिक कहत ह । दूसरा मत वाद्याथं का प्रलक्नमिद्ध न मानकर 
अनुमेय मानना दै । इम मन क अनुयायी सौत्रान्तिक कदे जात दे । 
तीसरा मत वाह्य, मातिक्र जगत्‌ की नितान्त मिध्यासर स्वीकार कर चिच 
काही एकमात्र सत्यप्रदाथ मानता द्‌। यह मत विज्ञानवादी योगाचार 
दार्भनिको काहे । चाशा मनवहदहागाजो चिन करा भी स्वतन्त्र मत्ता 
न स्वीकार करेगा । उसके “पलार न वान्यायै ओरन विजान 
दे, प्रत्यत श्ूल्य दी परमाय मन्य द । ये दयूल्या्न के अनुयायो है । यह 
समसन जगत्‌ की सत्ता प्राभामिक ( सात्रृतिक ) हे, चूल्य की सत्ता 
पारमार्थिक दे । इस मत के अनुयायी चून्यवार्दी माध्यमिक कदे जाते 
दे । अतः सत्‌" के विप्रय मंदी विभिन्न कल्पना चतुष्टय के आधार पर 


बाद दन १९७ 


जन तथा व्राह्मण दा्णनिकाने ब्रौद्धदर्धनकी चार श्रेणियो मं विभक्त 
किग्रा द| 
इन मतो के सिद्धान्ती का वणन वड मुन्दर गनिमे इम श्लोक मं 
करिया गया हई१-- 
मुख्यो माध्यमिको विवतमग्वि दयुन्यस्य मने जगत्‌ 
योग(चारमते तु मन्ति मलयम्नासा विवर्ती~ग्ियः | 
अर्थो८म्ति श्नणिकसूवमावनुमितो वुटूर्यानि सौज्रातिकः 
प्रत्यश्च प्षणमंगुर च मकटं वैभाषिको माप्तं ॥ 
हन चरि सम्प्रदायो मं वैमापिके का मम्बन्ध हीनयानसेद तथा 
अन्य तीन मनो का सम्बन्धं महायानसेदह, क्योकि सचाविपयक प्रयन 
का देकर मतमद्‌ हान पर मौ ये महायान के मम्मन सिद्धान्तो क अनु. 
याया द | तच्वममीक्ना की दम्यसे वरेमापिक एकषारपर्‌ आनादहंना 
योगाचार-माःयरमिक दृसरी छार पर ट्किद्टृणु हे । सोत्रान्तकि का स्थान 
इन दानो कंरव्रीचिका हे, क्योकि कतिपय अंशम वह स्वास्तिवाद्‌ का 
समथक हं, पर अन्य मिद्धान्तौम व्ह योगाचार की आर दकता हं। 
निवाण क मट्यपरृण वपय परर मी इन मतो कौ विदटापता निम्नैखिग्बित 
प्रकार मे प्रदरिन कौ जा सकन द-- 
वरनापिक तथा प्राचीन मत संसार मव्य, निवाण सत्य । 


माध्यमिक संसार अमत्य, निवाण असव्य । 
मातान्तिक ससार सव्य, निवाण अमव्य । 
यागाचार संसार असत्य, निर्वाण म्य | 


वद्ध दशन का एतिहासिक विकास भीं अच्यन्त रोचक ट । विक्रम 
के पू प्रञ्चम यनाब्दौ से चकर दशम शताब्दी तक ल्गनग पन्द्रह सा 
वर्प बोद्ध दशन की स्थिति का मटन्वपू्णं समयदह्‌। 


एतिदामिक विकाम 1 ४ 
इस दीघकाल मं वाद्ध आचाय वद्धधमंके तीन वार 
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मानमेयादय ( अ्यार सं° ) ¶ृ० ३०० । 
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परिवर्तन स्वीकार करत ह जिसेते 'चिचक्रःके नाममे पुकारते ह| 
प्रत्येक विभाग पोचसौँ वघ क्रामानाजा सक्रताद्। प्रह काटविभाग 
मं आत्मा के अनस्तित्व क सिद्धान्त प्रधान था । बाह्म आयतन या 
विपरय के अस्ति का निषध माना जाता था । ग्रह जगत्‌ स्तिया क 
मूटसचापिटीन एक क्षणिक पररिणाममात्र, सन्तानमात्र ह । पारस्परिक 
कार्य-कारणमाव की मना मानी जाती थी | आचार का दष्ट मे <्याग्ति- 
गत निर्वाणकोा ही जीव्रन का अन्तिमि च्छ्य मान कर "अदत्‌" धद कीं 
प्राण्नि ही मानवमान करा कर्तव्य स्वकरतकी गहरी | इसम्वम्षका 
परिचय हम तरंमापिक चनम उपश्ध दाता ह । 

दुसरा काटसतिभाग जक्रम क्री प्रधम यता्दा मे चकर पचम 
राताघ्दौ तक था। वृदग्ट-यन्यताके म्थान क्र सवधमनसूल्यनाया 
धर्म-नरत्म्यवाद न प्रह्ण कर टिया | व्यक्रितिगत कल्याण की जगः सा+ 
जनीन व्रिव्वकः याण कौ उन्नन गवना विराजने लगी] इम नवौन वद्ध 
मत ने जगत्‌ का मचा काणकदम तिरस्कारन कर उसे पग्माथद्प्टिसे 
त्ाम्यममात्र माना । आयमलय क जगहे द्विविधमत्यता ( साव्रतिक तथा 
पारमाधिक्र ) ङी कत्पनाने विरप मन्व प्राप्न किया। मूट वाद्धधमं 
के व्हृखताद के स्थान परर अद्रतवाद ( यूल्याद्रतवाद ) के सिंद्धान्को 
प्रश्रय दिया गया । मघ्यनाक्रा निणयसिद्धोकरा प्रातिमनचक्रुद्ी कर 
सकता ट्‌ । अतः तक्रवुद्धि की कटी आलोचना कर रदृस्यवाद कौ ओर 
विद्रानो का अधिक अदात हृथा। अर्त्‌ के म॑ंकाण आदशनं पल्य 
ग्बाया आर वोधिसन्वके -उदारमाव्रने विध्वके प्राणियो के सामने 
न्नपि तथा परमानन्द प्राणि करा मगन्ठ्मय आदम समुपस्थित क्रिया । 
मानव वुद्र' के स्थान पर टकार बुद्धः का सिद्धान्त लाया गया | 
व्ाद्ध दर्यन का यद्‌ विकाम 'लन्यनाद" के नाम म पुकारा जाता ट । 

तीसर विकास का समय क्क्रिम कीं प्॑चम चतान्दी से टकर दरम 
राताब्दी तक ह } न्याय की उन्नति हाना इस समय का प्रधान दादानिक 
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( क ) वैभापिक मत 


दन चाग सम्प्रदायौ म आचार्यान परादि्यप्रणं ग्रन्थो की रचना 
काहे । बोद्ध दयन कां ग्र॑थ-सम्पत्ति वड विराट मालिक तथा मृन्यवान्‌ 
ह, परन्तु आजकल संस्कत मृल्ट के अभाव मं तिव्वती तथा चीनी अन्‌- 
वादा मे ही सन्ताप करना पडता हं । 


व्रेनापिके सम्प्रदाय का सर्वमान्य थन्य्र 'अमिधमंज्ञानप्रस्थान याश्वः 

ह॑ जिमे कात्यायनीपुज्चन वुद्धनिवाणक तीनमो वषं प्री निर्माण 
कियाथा। इम विपुच्काय ग्रन्थम ८ परिच्छेद, ८८ वग 
तथा १५ हजार स्टटाक थ । सम्करत मूठ उपलब्ध नही है. 
परन्तु चौथी (३८२ ई ०) तथा सात्र शताब्दी (दणनच्वागकरल) के चीन- 
भाप्रा मं मनुवाद आज मी उपटन्ध दह्‌ । कनिष्क क ममय चतु संगीति 
मं इम ग्रन्थ प्र्‌ जमिधमं व्रिमापायाश्न'के नाम से णक माग्यग्रन्थ की 
रचना कौ गद्‌ | मृट मंस्कृत का यरो भी अभाव द, परन्तु तिव्यती तथा 
चीनी ( हुणनच्चागक्रत ) अनुवाद "प्राय दे । इम "विपरा" के मूलः 
आधार पर प्रतिष्टित दानेसे इस सभ्प्रदायका नाम 'वैमाषिकः पटा 
है । `वसुषन्धु' का `अमिधमकारः काठम्मैर-वेभापिको की परम आदग- 
णीय, प्रामाणिक तथा मोकिक रचना ह । वमचन्धु का नाम बोद्ध दन 
के इतिहास मं मुव्णाक्षरो मे छखिने योग्य हं। अपनी विद्रत्ता, उन्नत 
आचरण, प्रकाण्ड आचायत्व के कारण इनका नाम भारतीय ददान क 
इतिहास मं एक गोरवास्पद वस्तु द्‌ । इनकी सर्वातिशायिनी प्रतिमा के 
लिए कोड्‌ विषय अगम्यन था। अपने जीवन के आरम्भकं काल मं 
वेभापिक थ, परन्तु पीटछे असंगके उपदेश से विजानवादीं दौ गण | 
पु्प्रपुर (पेशावर ) के कौरिकगेत्री एक ब्राह्मणक तीनपुत्रीमय 
मध्यम पुत्र थ। प्रौदावस्था मं इन्टोनं अयोध्या कां अपना कमध्नेत्र 
यनाया । यीं स्थविर ब्ुद्धमिच्र के द्रवाय हीनयान म दीभित होकर प्रति- 


गहित्य 
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प्तियो का विवाद मं परास्त कर न्दने अपनी वावदूकता, विद्रत्ता, तथा 
रास्रनि ,णता का पर्याप्त परिचय दिया। कुमारजीवने ८०१-४०९ कं 
तरी वीच वमुवन्यु का पुण्य चरित छ्खिा। इनका समय अनक अकस्य 
प्रमाणो के आधार पर चतथ शतक ( २८०-३६० ) माना जातादहं। 
नका वेभापिक विपयक मदव्वपूर्ण ग्रन्थ `अभिधमक्रा्" ह जिसका विमक 
ख्याति तिव्वत, चीन. जापान तथा मगाल्ियाम आजमी अलण्ण हं 
जट यद्‌ ग्रन्थ प्रातःस्मरणीय सेत्रीके समान कण्ट शिया जाना । 
वराणनदरने दृषनरिति म 'युकररि याक्ययासनकुगन्धः काद समुपरदि्गद्धिः" 
टिग्वकर्‌ ब्राह्मणा मं नी इम ग्रन्थक्रामःनाक्रा निदान उपस्थित किया 
र । टसकी अनेक दीकाञनोमं स्थिरमति (तवाथ). दि -नाग (ममप्रदाप), 
यदोामित्र (सटाः) क ठीकाय प्रामाणिक तथा व्रदुमूःय मान जाती दे 
यदामित्र न गुणमनि तथा वनुमित्र की व्याल्याओ का अवना उप्नीन्य 
वरतन्याया द (स्का ष्ट ५) | अनतःयै टकराव निःसन्दिगध निनान्त 
प्राचीन तथा प्रमाणिक द्‌ । डाक्टर परनन अश्रान्त घार परिश्रम कर 
कालके मूलका उद्धार क्रियादहं तथा चनी, निन्वरती अनुवाद का 
पाण्टिव्यपृण सिप्पणियो क माथ ६ मागौमं प्रकाित क्रिया द| इसके 
अरिक्त प्ररमाधसप्नति ( माख्यसप्नति का खण्डन), तर्कदयाश््र तधा 
वाद्बिधि वोद्ध न्याय के माननय ग्रन्थ द्‌ । 

संघभद्र ( चतुथ यतक ) वमुचन्त के प्रतिस्यधा वीद्धाचा्यं ध। 
वमुव्रन्धु के मतोके ख्वण्डनक्मनके टि इन्टीन 'काशकरका' का निर्माण 
किया जिसमं कार के मन्तव्यो कासप्रमाण चण्डन द] नर व वम 
त्रै.गपिर सिद्धान्ती का मारम्रन्धद्। करकाःम ७ टश्च व्टाक य, 
प्रदागकमं १० हजार । दुएनन-वागद्र्लन चीनी अनुवादमभी आज 
उपट्टन्ध हे | 

वेनापिकरा के मतानुसार यह नानात्मक जगत्‌ बस्तः सत्य ट; इसकी 
स्वतन्त्र सना का अनुभव प्रस्य जानके द्वारा हाता दह । वाद्य ओर 


¢ 


दसन २०३ 


रत 


आ*यन्तर द्विविध द कां कल्पना कर्‌ वरमसापिक तिक तथा 
मानसिक जगत्‌ दाना क्रा परम्पर्यानरकैश्न भ्वतन्त्र सन्ता 
स्वीकरत करते द । वस्तृ-विमाग दा प्रकारसे किया जाता द-- विपरयौगत 
तथा व्रिपयगत । वरिप्रय्ागत पिभाजन-पद्रति से समस्त पदाथ तान प्रकार 
मवाट जते 

( १) पचस्कन्ध ल्प, वेदना, संजा, संस्कार तथा विजान । 

(२) द्रादश आयतन- आय तनातीति आयननम्‌ः इम व्पृरवयान 
के अनुसार आयतन अनुभव के माधनमनद्रार करा कटते ‰।} इनकी 
मंग्या वाग्ड द--पट्‌ उद्धरिय तथाप वपय । चत. श्रत, श्ण, जदा, 
काय तवा मन--इन इन्द्रिया का आा.यन्तरवता दानक कारण 'अ-व्रात्म- 
आयनः तथा उनक्र विप्रयमृन म्प्र, गन्द. गन्ध, रस, म्प्रष्टव्य, तथा 
म आयतन ( अरतीन्धरिय) का वाद्य आयतन क्टत द । 

(३) अष्टादय धातु --जिन गक्तियोके ण्कीकगण से घटनाओं 
का ण्क प्रवाद ( सन्तान ) निष्पन्न हाता द, उन्द्र 'धातु कट्तदह। इन 
प्रातु का मय्या १८ ह जिममं आदम द्रादगण ऊप्रर निदिष्ट आयतन 
द्‌ तथा नवान धानुजमं चभ्नविजान धातु. श्रात्रविनणन धानु, प्णविज्ञान 
धातृ, मिद्वाविजान धानु, कायविजान धानु तथा मनाविजान धातु करां 
गणना कौ जाती द। 


निदान 


[ये 


वरिपयगत विभाजनपद्धति के अनुसार यद्‌ नैधारृक जगत्‌ दो कार 
क धर्मा का समुच्चयमातर है। वेमापिक लाग प्रत्यक सत्तात्मक पदार्थं 
का "धमः कटूत द । अभिधम काश ( प्रथम कोश्स्थान ) के अनुसार 
धमं दा प्रकार के हाते द--(१) सा्तवर (मकसदित) तथा (२) अनाव 
( मन्रटितः पिणृद्ध )। स्वरम का इसरो संज्ञा द मस्करृेत। इस 
शाब्द का प्रयाग साधारण 'विगुद्ध' अथमं न हकर एक विरिष्ट अथ 
मं किया गया दह | सस्छेतका व्वृ्रगिक्भ्य अथं ` दैतुप्रत्यय जनितः दं 
(सम्भूय अन्यो-यमपेश्य कृता, जनिताः संस्करताः--अभि० को० १।८) यै 


२०४ भारतीय दशन 


रागद्रेप आदि मने के आश्रय हान म 'सास्रव' मी कहे जाते ह । अनेक 
वम्तृओ के समिश्रण से उत्पन्न दानवा ( अतण्व अनित्य). पदार्थं 
-सम्क्रत' दे (संस्कृतं श्रणिकं यतः --अमि० का० ४।२) | संस्करतध्रम ७२ 
प्रकारके हात दैः--(१) स्पधम ११ प्रकार. (२) चितचधम (मनया 
विजान ) धर्म १ प्रकार. (2) चनधरम (या चिन सप्रयुक्त सस्कार=विनान 
के साथ सम्बद्ध धर्म) ८६ प्रकारः (८) र्पचिचविग्रयुक्त ( भातिक आर 
मानसिक -उमयविध धर्मा स विभिन्न ) मन्कार १८ प्रकार | 

असंस्छत की अ्थिघम-कोल ( १।५ ) मं मज्ञा अनाश्नव ( वियुद्ध ) 
तथा मार्गमत्यद। यं धम हेन्‌-प्रस्य-जनिनन दानम निव्यदह) अनः 
असस्करतमे अभिप्राय निव्यधर्मामसदजो तीन प्रकार के दैः - 

( १) आकाथ-- यट निवि्प, अनन्त. नित्य. सर्वव्यापक सनान्मक 
पदाधटर। दइमक्रा म्प नहीं हता, यह भातिक वस्त नही ह, परन्तु स्वततर 
सत्तामक पदा्थद। आवरणामाव आकाध कानि ह, स्वरूप नदी 
ट । आक्राय का अमावात्मक मानकर व्राह्मण प्रन्थौ का खण्डन ओचित्य- 
पृण नही प्रतीत हाता मावपदाथ माननेके कारण कमन्मील ने 
तन्य-मंग्रह-प्रस्जिका मं वमापिको का वोद मानन म मंघय प्रकट 
किया हं। 

(२) प्रतिसण्व्या निगध--प्रतिसख्या ( प्रना) के द्वारा उखन्न 
सासव धर्मो का प्रधक-प्रथक्‌ वियोग ( प्रतिमंव्यानिगाधो यो विसयागः 
पृथक्‌ -प्रधक-अभि० का० १।६९) यदि प्रज्ञाक उदय दानि प्रर किसी 
साख्य धम के विपयमंराग या ममता का सवधा पण्त्यग क्रिया जाय, 
ना उम धर्म के श्टिएु प्रतिसख्या-निगोध का उदय हाता दर| 

(३) अप्रतिसंख्यानिगध-- विना प्रज्ञाके ही निरोध | जिस वम्नु 
काञअ {7 न्यानिगोधदहाता है, वह अनुत्पगिक ध्म वन जाना दै 
अर्थात्‌ मव्य मे वह उत्मन्न नदीं हेता । प्रतिमग्यानिगेध मे भआासृव- 
क्षय जान" उदित दता हे अथात्‌ समस्त म्ण के नाड टानेकादी ज्ञाम 


[> 
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उत्पन्न दता है, भविष्य मं उनकी उदत्ति कौ मभावना रहती ह । यह 
अनुत्पाद जानः अप्रतिमंख्यानिरोध का फक द्‌ जिसमें मविष्य मं रागा- 
दिको की कथमपि उस्त्तिन दाने मे जीव मवचक्रसे मुक्ति ठाभ 
करता ह | 
हम प्रकार समम्न धर्माकी संख्या ( संस्कत ७र्+अमष्तन ३) 
७५ ह । पुश्वी, जल, नज वायु-येद्ी चार्‌ मूत ; आकराग मूत नदी 
हं । पृथिव्यादि मूत-चनुष्ट्य के अन्तिमि उपादान 'अण' ह जा चार 
प्रकारकेदात द्‌ । पार्थिव परमाणु कटिन स्वभाव, जन्क्ैय स्निग्ध, तंजम 
उष्ण तथा वायवीय चल्न-स्वमाव दात ह। परमाणु प्रट्‌काणात्मक 
दात द- 
परटूकरन यूगपद्‌ यागात्‌ परमाणाः पडंलता । (मण दण० मर 
प्र० ३१) 
जान के साधन दा प्रकारके हात है--ग्रहण आर अव्यमसाय। 
ग्रहण के द्रारा पदार्थं के सामान्य निवियेपस्पकी उपरल्धि होती ह | 
वस्तु का नाम-जाति आदि याजना ( कन्प्रना ) मे म॑युक्त करना अध्य- 
वसाय कटलाना दह । यद निश्चयात्मक हानि पर मो प्रव्यश्च नहीं माना 
जा सकता । ग्रहण तथा अव्यवसाय का भेद निर्विकल्पक भर सविकल्पक 
ञान के अनुस्प्रटाद्‌। 
वरभापिकरी के अनुसार निर्व्राणधानु दो प्रकार का होता है-(१) 
सापधिरोप तथा निरुपधि रोप । ज्ञानप्रस्थान मृच' मं इस विपय का वड़ा 
दी मासिक विवेचन क्रिया गयाह। कृद लाग 
सापधिरोप का साश्रव, सस्कृत, कुशल आद्‌ वत- 
खान ह ओर निस्पभिनप का अनाम्‌. अमस्छरृेत अध्याकरत परन्तु दानो 
ही अनासृव, अमंस्त तथा अव्याकृत हे । आमव क्षय दनि परमी 


1, 1 


निवाग 


९ द्रष्टव्य उण्डियन दिस्थरिकर क्राररली भाग ६ (१९३०) १० ३९-४५ ' 
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जो अन्त्‌ जीवितावस्था मेंट, उमे परठच-स्कन्ध-्रयुक्त अनेक विज्ञान 
लोप र्ते हे; अतः उमकी दया का नामद मोपधिगेषप दना; परन्तु 
दासारय्ात हान पर, संयाजन-क्रय न पर्‌ समसल उपावियौ क अमावमं 
निस्पाध्रमेष निर्वाण दाना | अतः सक्ञेपमं इन दाना निवणो मं वही 
अन्तर ह जा जीवन्मुक्ति आर पिरदमुक्तिमंदहं। 


(ख ) सोत्रातिक मन 


दीनयान क द्ार्जनिक दो सम्प्रदायो मं विक्त द--तरेमापिक तथा 
संतरान्तिक । सात्रान्तिक दानिक अमिधम कौ वुद्धगचितन दन से 
अप्रामाणिक मानत द| तथागत कर आध्यात्मिक 
उपदन सृन्पिट्कके दी कनिपय मूतर ( सूत्रान्ता ) 
मं दी मन्निवयित द; अनिधम्म बुद्ध कौ गचनान हानिसे गान्नद्ा 
सक्रताद्े, परन्तु सृत्रान्त ठ की वास्तविक रिक्नाओ के गाण्टार हान से 
नितान्त प्रामाणिक ह । अनः इम सम्प्रदायका नामकरण 'माघ्रान्तिक 
द । "दारण्टान्तिकः सम्प्रदाय सौतान्तिकरा की एक दासा द | 

सोातान्तिकि की उति वमापिका के अनन्तर प्रतीत होती टै 
क्योकि सोत्रान्तिका के प्रधान सिद्धान्त वमापिक म्रन्थौकी बुचियौ में 
विलपतः उपन्टव्ध दात द | वमु ने अभिधमकायक स्वरचित नाप्य 
मं वैभाषिकी के अनक मृभ्य सिद्धान्तो मं दापराद्धाटन कर उनका खण्डन 
क्रिया द्‌ । ये खण्डन सम्भवतः मोतच्रान्तिकि टष््टि-धिन्य से किये गयदह। 
अतः वैमापिक मंघ्रमद्र न वनु प्रदारत दापाक निराक्ररणक् दिर 
'ममय-प्रदपिका' तथा न्यायानुसारः कौ स्चनाका, प्ररन्तु सोव्रान्निक 
योमित्रने इनके समधनम अयनी "सटा" वृखि अमिधरमकोाश पर 


नामकरण 


व्‌. “वान्तिकाथः। य सत्र प्रामाणिका न त॒ यात्र प्रामागिकीस्ते 


=# 


मीव्राग्तिकाः । --यामित्र-म्पुयाथः पृ० १२ 


1 
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॥ 
>| 


-५-। 


ल्वी र । यही कारण द दोनो सम्प्रदायो के मत साथ माथ उन्चिग्विन 
मिन्टत द| 

से(त्रातकि क ४ पिरिष्ट आचार्वाका उत्व सिन्ताद। (१) 
कुमारलात - दुण्नच्वाग (६५० इ० ) के कथनानुमार साव्रान्तिक 
सन क स्थापक कृमाग्न्त दी श्र" | इनका ममयं 
द्रितःय चतक का उत्तगाध तथा तुर्तीय चतक का 
प्रथमाधं माना जाना दहं । इस प्रकारय नागान क सममामयिक्र भर। 
"कल्पना मा्टितिका' दनक णकमात रचना जिसम धार्मिक कथाम 
का गद्य-प्य् मं वणन दह । (२) ग्रलात--कमारन्यातके सिण्यप्र। 
कटा जाता ट करि उन्टाने 'विनापायान््रः नामक ग्रन्थक्रा रचनाकीथी. 
पर्त दृरपग्यव्य यट अमी तक्र अप्राप्य रे | निर्वाणःके विपय में श्रीटब्ध 
का अपना विचष्ट मता । (३) धमेत्रात तथा८(८) बुद्धदेव 
के वियिष्ट मिद्धान्तौ के निद्या सनक वैमापिक प्रन्थामं क्यिगयदहे। 


नार्य 


~ -~ ~ == = ~~~ ~~~ = त म (म 


९ ¶. एला 0ि परपक्षो ता पणद्ु (ा४४८त 11 [1त18. वारम 
सम्पादित युतानच्वांण यात्रा-परिवररण भाग २, पृ २२५। इम आचायंका नाम 
(नकुमारलानः ही धा । यह उनके ग्रन्थक) पृभ्पिकामस्पष्टहे ¦ इनकानाम कुमापर्लाम 
या कुमारल्ब्ध चर्म नामके अयु. सस्करनाकाण के काएण व्यान्य हं। 

२ कुमाग्छन्धकेण्क दूसरे रिय हग्विम। ने सन्यमिद्धि सम्प्रदायका स्थापना 
की । उम सम्प्रदाय के मुग्व्य ग्रन्थ (सयमिद्धिया्रणका कुमारजीत (४०३ ६१०) कृन 
न्यानामापानुतराद आज भी उपलब्ध होना ह । इमका समय नृता तक का मभ्यकाक 
माना जा सक्ता ह । सत्यभिद्धि सम्प्दायका मुग्य निरधान्त स्सव्रधर्मल्स्यता" हं । 
मव।सिनिवादौ रोगौ के विपरान ये लोग पञ्चस्वन्धान्मके वस्तु के अभाव कें साथ सगथ 
रूपादि स्वर्न्था कीना अनिन्यता मानपैयथे ' परन्तु अन्यसिद्धान हा यानकेदहा 
शे । अनः सव्यर्ति-ध हानयान सम्मत श्ुन्यत्राद काप्रचाग्क ला । इसका पि्नेष 
पिवरण श्र यामाकामी रोगन ने रसिसम्सम आफ वृपिस्टिक थट2' ( प° १७२-१८५ } 
मे किया दहं । 


२०८ भारताय ददान 


अभिधमक्राग (५।२६) की सकामं इन आचार्या के काल-विपयक 
मता का उल्लेख आदरके साध क्रिया गया हं । धमत्रात की सम्मतिमें 
नावतरसाहदय ( भावान्यथात् ) के कारण ओर वुद्धदय के विचारानुमार 
अन्यथान्यथात्र के कारण मूत. वतमान, मविष्यकारमं भेदका समर्थन 
किया जा सकता दः वास्तविकरूप से वर्तमानक्रार की दी मत्यना प्रमाण- 
मिद्ध दे। (५) वसुमिश्र ने अप्यादशनिकरायो के वि्तृत वर्णन के 
वासे `समयसमेद उपरचन चक्रः नामक पुस्तक च्िगवी द । (६) यशो- 
मिनन सटा्थव्िनि (पृ १२) के प्रमाण प्र सौत्रातिक मतकेदही 
अनुयाय प्रतीत हात ह । 

सोत्रान्तिको के मख्य सिद्धान्त संक्नेपर्प मं अव दिये जाते दे ४। 
(१) कालके व्रिपयमयेल्धोग वतमान काकी दी सत्यता मानते 
भ्र | भूत तथा मिष्य काच की सना काल्पनिक तथा 
निराध्रार द | दस प्रकार वमापिक मे इनका पर्याप्त 
मतसद था | वभापिक भृत, वतमान तथा भविष्य तीनो कटके अस्ति 
क स्वीकार करत है | इमीलिण्‌ उन्हे 'सर्वास्तिवादीः कदत दहे (अभिर 
को० ५।२५ ) | धमत्रात तथा व्रद्धदेवके काल्नद्‌ विपयरक मतका 
उल्त्टव परहक्रियाजा चुक्राद। (२) जान के व्रिपयमंये स्वतः 
प्रामाण्यवादी ध्र | जिम प्रकार प्रदीप अपने काश्य प्रकाधित करना द 
उसी प्रकार नानम्वय प्रकाय्यद। स्वमर्विनि या स्वरसतव्रेदन का यह 
सिद्धान्त पिजानवादियो का भी अभिमत द । (३) व्रभापरिका के विरुद्ध 
ये काग वादय जगत्‌ कौं मना प्रश्न न मानकर अनुमय वतन्ाते द । 
जवर समस्त पदाथ क्षणिक रे. तव किसी मींव्रस्तुकं म्वश्पका प्रस्यक्न 
असम्भवदह। जिस क्षणम किमी वस्तुकं साथ हमारी इद्धरियो का 


मिद्धान्न 


न न व्क "= रम्क्व्व्क्ग्ती "ष्य ~ ~~ - ~ ~ ~~ ~ - -- ˆ~ -- क = 


१ ष्ट्य 2० पुस का सीत्रान्तिक भीप॑क ठेख, इन्माटक्नोीटिया आफ ग्लिभजिन 
दण्ड एथिक्रम भा० ११ प्रृ० २१२-२९१४। 
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सम्पकंटाता हे, उमश्णम वह क्षणिकं वरम्नु अतीतके ग्नम चली 
गड्‌ गही हं । केवट तज्जन्यं विजान गप रह्‌ जाना है। प्रस्यन्न हान 
सा प्रदा के नीव्छपौतादिवद्‌ध्याकारक चित्र मन प्रर ग्विच जाने है, 
दन्द चित्रा की सदायता मे इनके उन्यादक्र वाद्य प्रदा्था का मक्ता का 
अनुमान करिया जानादै। अनतः वाश्याध का मत्ता प्रन्यन्न-गोचर न 
दाकर अनुमान-सिद्धद।* (८) वाश्यवस्तु सत्‌ ह, परन्तु इनके 
आकार के विपय म साव्रानिको म विलप मतमद्‌ दृष्टिगाचर दाता द| 
कतिपय सात्ान्तिकि की सम्मति मप्रदाथ स्वय `आकरार' रण्वता द 
परन्तु अन्य सात्रान्तिका के कथनानुमार प्रदा म आक्रारनित्रेदा चित्त 
विनिभितद । एक तीसरमनत म वम्तृका आकार उमयात्मक हाता 
ह | (५) परमाणुव्ाद के विपयमं भनी सात्रान्तिकिं का विरिष्टं मल 
था । प्ररमाणुञो म परारस्परिक म्या का सवथा अभाव दाता दे | परमाण 
म्य निरवयव हात ह, अनः म्यन् अवयवा कान हकर समम्तवस्तुका 
सीदागा । एसी दशा मं णक परमाणु का दूमर्‌ परमाणु से तादात्म्य 
हा जायगा | अतः परमाणु सान परमाणु मे परिणाम मं अभिकतर न 
दा सकेगा । परमाणु निरन्तर हात हे, दानो कर्वाच अन्तरका सर्वथा 
अभाव्र रटता द | (६) विनाचकाकाड्‌ं हेतु नीदं; समस्त पदार्थ 
म्यभावसे दी विनालवमं जच हः वे अनित्य नी हे. वन्कि क्षणिक है | 
उत्पाद का अथं हं अभूत्वा भावः ( सत्ता धारणन करने के अनन्तर 
स्थिति ) । पुदगक ( आत्मा ) तधा आक्रारा केवलं सतादीन पदाथंह 
वस्तुतः मत्य न्ह ह । क्रिया, वस्तु तथा क्रियाकाल मं किञ्चिन्मात्र भी 
अन्तर नदीं हे। वस्तु अमत्‌ से उदयन्न हाती दे, एक क्षण तक्र अव- 


९ नीलपीतादिमिधित्रवु'द्ध्याकारेगि दान्त; । 
मोत्रानितिकमते नित्यक्वाद्‌ नेर 'नूर्मीनो ।'-स० सि० स° प १३ । 
२ द्रष्टन्य माध्यमिकवृत्ति प° २८१ । 
१४ 


२१० भारतीय द्शंन 


स्यान धारण क्ली दै ओर भिरिनच्न हा जानीषे, तत्र भूत तथा मविष्य 
कः सना क्यो मानी जाय (७) नित्राणके विपयम शरीरात का 
वि्चिष्ट्‌ मत थार प्रतिनंल्या निगोध तथा अप्रतिसघ्या नराधम काट 
अन्तर ननन र । प्रतिमंख्यानिगेध स अभिप्राय दै प्रजानिवन्धन मावि- 
व्छशानुनि अथवन्‌. प्रजाके कारण म्पियम उन्न हाने वान क्टेशो 
कान दाना । अप्रतिसल्यानिगाध का अगन कटय नितवरूनिमूल्क दुः्वानु- 
सनि । क्टेशो कोनित्रनि के ऊपरद्ी दुः्व या ससार्‌ करं अनु्ति 
यवलम्वित रहती है; अनः कर्दयानुद्रय दुः्वानुदय का कागणहे। श्रीखन्ध 
क; यदी निर्वराणि-कन्पना है । 

प्रिनानबाद्‌ ज्ञान करौ सत्ता अंगोकार करता रह, परन्तु जय के अभाव 
प्रजान की सना स्योकर प्रमाणित हा मक्त है? विज्ञानवादिगौ का 
यद कथन कि प्रज्ञान हौ वान्य वस्ु क समान प्रतीत दाता है, वाह्य 
वस्नु कौ स्वतन्त्र सवा सिद्ध करनेके चिण्‌ पय्नहं। दा व्म्तुओ की 
समानता ननी मिद्ध माना जा सक्रनीदहै जव उन दोनाीमं प्रथकृताद) 
तथां दानो की स्वतन्त्र मादा । णक सचा होन पर यद साद्य 
जान प्रतिष्टित नरी माना जा सक्ता | वास्तव मं वस्तु तथा वस्वृस्ान 
अभिन्न पदार्थं दौ नदी सकते, क्योकि वस्तु णक पथक्‌ सनात्मक्र पदाथ 
दै आर उसका ज्ञान त्रिपथ मं उत्तर द्निमे उममे पृथक्‌ हाना ही 
नारिए । वस्तु दाता है विपय, प्र्‌ व्लुज्ञान हाना द व्रिपर्रीगत। अतः 
दाना की भिन्नता प्रमाण प्रतिपनरहै | दानौ कौ अभेद कल्पना के अव्र 
मर्परभ्तैद्टौ घटद्रू एमा विपय-पिपय-सवछिनि अनुभव हाना चादिए, 
प्र काक व्यवहार मं यद अनुभव नरी दता । 


(ग) योगाचार सम्प्रदाय 


मैत्रेय ८ नृतीय शतक ) --उम सम्थदाय के प्रवर्तकं के विषयमे 
वत्त मतमेद्‌ शा, परन्तु आवनिक अनुमन्धानने मेत्रेयया मेत्रेयनाध 


ब्रौद्ध टद्यान २११ 


का एक एनिटार्मिकर व्यक्ति तथा विजानवाद कां प्रव्तक 
दाना वद्वचर प्रमाणोमे मिद्ध कियार। इनके मुप्रसिद्ध ग्रंथ 
ह - (१) मध्यान्त विभागः या मध्यान्तविनग मूत्र जिममं कारिका भाग 
त्रेय का तथा गद्या अमगकरा है । दमक ऊपर वरमुचन्धु ने माप्य तथा 
म्थिरमतिने माप्यपर दीका च्ि्वीद्‌ं। इस ग्रन्थ म ५ प्रकरण थ| 
तिव्यतौ अनुवाद प्रर प्रथ काह, मृद्ट सम्करत प्रथम प्रकरण कां ही 
अधूरा उप्व्ध हुआ द" । (२) 'अभिसमयान्टंकार' ( प्रज्ञापारमिता के 
व्रिपय मं अद्वितीय ग्रन्थ इसक्रा प्रग नाम "अभिममयाटंकारप्रनापार- 
मतापदेन याश्नः दे जिममं आठ अधिकार दह। आर्यं विमुक्तिमिन, 
भदन्त विमुक्तिमिन ( दानौ पष्ट तक्र ) तथा हरिमद्र ( नवम शतक्र)न 
यकाय चटी हर | (३) 'सृत्रारंकार', (४) ण्टायानरचरतन्त्र, (५) 
धमेधम॑ताविभग । भाट दीय 'इतिद्याम ट्खक `वुम्नानः के अनुसार 
मत्रेयकीयद्यी पोच कृति्यो ह । 

श्रसङ् ( चतुथ तक्र ) --पृरपपुर ( पशावर ) क कारिक-गो जीय 
ब्राहमण के ज्येष्टः पुत्र असग का नाम गुर (मेत्रेय)से भी वकर ह। 
य समुद्रगुप्त के समय मं अयोव्यामं आकर रहन म । ग्रन्थ निर्माण के 
अतिरिक्त इर्न्टनं अपन अनुज वमव्रन्धु को यागाचर मतम दीसित 
करिया तथा विज्ञानवाद के प्रचाराथ अ्रथ लिगवाया। इनके महच्वपूणं 
ग्रन्थ --मटायान-सपरिप्रह' (टाका वनुवन्धु क|). "मदायानमिधममर्गाति 
याम, यागाचारभूमि यान्न (या सप्तदश भूमि याघ्र ), 'अमिसमया- 
नटकार टीका" । इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ दायान सूत्राखकार' को डा° छवी 


आचार्यं 


~ ------------- ~~~ 


१८० प्िवुन्नेवग शाश्रौ जर टा० तुीके सम्बाद्कवमे प्रवण पर्च्छिदर ही 
करवरन्ता ओगियन्टर मीन (न० २४) मेप्रकाठित दुभार्‌। 

२ निव्यना अनुवाद के माथ मृल ग्रन्थ डा चरवास्का के सम्बाःफचवमे मिब्लो- 
भयिका नद्धिका मीाज ( न० २३) मे पकारिन दुआ द 
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ने फेन अनुवाद के साथ प्रकारित किया दे) वसुबन्धु ने योगाचर मत 
म दीक्षित हानेपर बीस ओर तीस करिकाओं मं धिज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
छख भिनके संस्कृत मृल्ट का र्विदितकाः तथा 'विशिकाः नाम से डा° 
ट्वी ने पैरिससे प्रकारित किया हं । ` िज्ञम्तिमात्रतासिद्धि' विज्ञानवाद 
का सर्वमान्य, नितान्त प्रामाणिक ग्रन्थ द| 

स्थिर्माति - वमुचन्धु के साक्षात्‌ दिष्य य । वमुवन्वु के व्र्तिकार- 
स्पसे इनकी पिप स्यातिदे। ममय चतूर्धं यतक क। अन्तिम भाग 
मानना चाहिए । प्रसिद्ध ग्रन्थ -( १) तरिका भाष्य ( मूलसंस्कत 
प्रकारित द). (२) माध्यान्तविमग सूत्रमाप्य दीका, (३) अनिधम- 
काश माप्यव्रत्ति, (४) सृचराटकारःत्रेन्ि-भाप्य, (५) मूल्टमाभ्यमिक 
कारिकरा-त्रचि। 


दिङनाग~-त्राद्ध न्याय के प्रसिद्ध आचायदिदृनाग अवनी प्रगत्श 
वावदूकता तथा शाख्राथ-पटृता के कारण 'वादिवरपरनः की उपाधिम 
मम्मानित करिये गय दह । काची के पास र्दिसवक्र' मं प्रय शरादू मून 
दिङ्नाग वमुवन्धु के दिष्य य्र। अनतः इनका समय ३८५-८२५ इ० क 
आसपास द । प्रसिद्ध ्रन्थ--(१) प्रमाणसमुच्चय, (२) प्रमाणममुस्वय 
दृशि, (३ ) न्यायप्रवेम ( मूटसम्कत प्रिन्सिपल ध्रव के मम्पादकल मे 
वरडौदा से प्रकायिन हमा टे ). (४) देतुचक्रदमर्‌, ( ५ ) प्रमाणान्त 
न्यायद्वार या न्यायमुम्व, ( ६ , आ्म्बनपररीश्ना तथा ब्रूमि । 

धरमकीतिं --( पष्टयतक ६३५-६५० ) दिद्नाग क माप्यकार- 
र्पसे व्राह्मण न्याय म्न्धोम मीय उन्टिग्वित है" | इनका सुप्रमिदध 
ग्रन्थ 'प्रमाणवार्तिकः ( व्रिहार उसा सोसादइ्ी की पत्रिका मं प्रकाभित) 
तथा `न्यायवरिन्दु" ह जिनमें वदध न्याय के ऊपर व्राह्मण नैयायिका के 





~~ ~ ---~-~-~~--~=----- --~- ---- - ~ ~ --- ( ~ -~--~- ~ -- ----~- - ~~ ~ ~ - --~-----~-------- 
~~~ 


१ नावन-चरिति के लिए द्रष्टव्य पृ० ३०२, २०३२-२०५ 
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आश्नपा का उत्तर दकर स्वमिद्धान्का मण्डन द्‌ । रीका-मम्पतच्ि कौ 
टष्ट्मे भी यद आदरणीय द । इन्दान कवन प्रमाण बान्त्र ( न्याय )पर 
टी अपन साता ग्रन्थ ख्खिदहे। उन ग्रन्थौ के नाम हे--( १) प्रमाण- 
वार्तिक ( १८५.४ कारिका ); ( २ ) न्यायविन्दु (१ 6\9 टत्छाक); ( ३ ) 
हनुविन्दु (४८८ वाक ); (४) प्रणणविनिस्चय ( १३८० व्टछाक ), 
(५) वादन्याय (वादविप्रयक ग्रन्थ) (६) सम्बन्ध परीश्ना (२९ कारिका- 
जिनमं क्षणिकवाद के अनुसार का्य-कारण सम्बन्ध का निर्पणद्‌). 
(७) सन्नानान्तर सिद्धिं (७२ मूच्र)-जिनम मनः मन्तानं ( मन णक वस्तु 
न हकर क्षण-क्षण मं नष्ट आर नया उत्पन्न हनेवादटा सन्तान--प्रटना 
द) ममी पर दृमरी मनः सन्ताने द, इसे मिद्ध कियाद । इप्तीटिए. इसका 
सार्थक नामकरण है । इन म्रन्थौमं तीन ८१, २.५) मृक संस्कृतम 
छप दं । दनुविन्द मिदाद्‌, पर्‌ प्रकाितनही है। चपर के िन्वती 
अनुवाद मिलत द । 


धमेपाल-- (पष्ट शतक का आरम्म ) ना्न्दा बरौद्ध परिहार के 
अव्यक्षथे। योगाचार तथा दयून्यवाद दानौ मतौ क प्रथो पर रीकाय 
दिवं | (माना + [निरि व्याख्या" वमुचन्ध्‌ क प्रसिद्ध ग्रन्थ को तथा 
"ठ तथागत वेपुन्यमाप्य' आयदेव के विख्यात ग्रन्थ की टीका है| 


विज्ञानवाद 


विज्ञानवादीं योगी के अनुसार दो आघरणो की निव्रति से मोश्रलाभ 
कर सकता ह -क्टेरावरण तथा ज्ञेयावरण। इन आव्ररणो की स्ता 
रहने प्रर मुक्ति तथा स्वेता की उपलन्धि कमी भी नदीं दा सकती । 
मुक्ति का वाधक क्लेय हे । अतः क्लगावरण की नित्रनिदहो जाने पर 
मोक्रलाम हो जाता है; पर सवज्ञता की प्राप्ति नही होती । इसको प्राणिति 
डोयावरण की नित्रच्तिहनेपर दीहो सकती है । आत्मदृष्टि से राग- 
पादि क्लेदं की उत्पति होती दे; ज्र साधक को पुद्गल-नेरास्य मँ 
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प्रतिष्टा द्यो जाती दैत क्न्लाके नादा होने से मुक्ताव्था प्राप्ता 
जाती है । पर जव धर्मनैरात्म्यजान म साधक प्रतिष्टित जातादहै,ता 
किचित्‌ ज्ञेय के अमाव मं चित्त सवक्ञतावस्था का प्राप्तकर ट्ताद। 
यही विज्ञानवाद दार्गनिकौ के मतसे प्रम प्रदकी प्राप्ति हं । 
विज्ञान या चिच ही एकमात्र सत्य पदाथं है । यद नाना उपचार- 
ममग्वित संसार मनोविनजुम्प्णमात्र हं । उपचार दो प्रकार के अनुम म 
आते र - आत्मोपचार तथा धर्मोपरचार । जीव, जन्तु, आत्मा, मनुष्य -- 
ये आत्मोपचार इ । स्कन्ध, धानु, आयतन. रूप, वेदना, सजा, सस्कार, 
विक्ञान-धरमोपचार दे । विज्ञान के वाहर इनकी सपा नीं द अथात्‌ 
आत्मा तथा धमविजान के ही विभ्न्नि परिणामरुप टे । विजानवादं 
चिराका थाट प्रकारका व्रतानि रै; चघ्र्विज्ञान आदि पटमेद वग 
प्रको कौ भी सम्मत हे. पर यागाचारके मलस मनाव्रिज्ञान तथा आण्य 
विज्ञान दो विजान के मद अधिक माने जात दं । इस विभाग-यद्ति म 
आलयविजान की कम्पना पिजानवादियो के सूक्ष्म मानसतघ-विन॑चन 
की सूचना देती द । चश्चव्रिजान आदि पट्व्रिज्ञान जा ब्राह्यवम्नु तभा 
इन्द्रिय के सस से उदयन्न हान, विपय्ञन क द्टिणु हारमात्ररद। 
ये स्वोपच्न्ध ज्ञान का मनाचिज्ञानके पासलजान दहे जा स्वयं आटय- 
विजान के पाम उन्दरे उपनीत करना ह । तभी किपियके यथाथ जान कां 
प्राम्ति हाती द| समस्त जगत चिचका परिणाममात्र दनं से इन्दं 
अष्टमदो के अन्तर्भूत वतव्ाया जा सकता द । 
य्ागाचार के मतमे विगन तथा विजेय का अन्तरस्ष्टदह | विञाय 
7 स ततम्व+वि दनि से वस्वः नहीं ह्‌, प्रर विजान प्रतीत्यसमुत्यन्न 
हाने नितान्त सव्य द । ऊपर आत्मापचार तथा धर्माप्रचार का नामा- 
स्ट करिया गया है । जो जा वस्तु नहीं रहती द, वर्टो उसका उपचार 
होतमद। इम जगतमंन आत्मादेन धम, परन्तु इसके उपचाग 
अनादिकाट से वर्तमान ₹ई। उपचार द्येनैसे ये परिकन्ित मात्र, 
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परमाधिक या मत्य स्वरूप नीह । त्रिका (का० १-२) के अनुमा 
विज्ञान के परिणाम तीन यकारसेद्ातन है-( १) विपाक, (२) मनन. 
तथा (३) व्रिपयविज्ञम्नि | कु तथा अकुदाल कम॑वासना के परिपाक 
मे आक्षेपान॒सार फर की अभ्ित्रत्तिका नाम विपाक परिणाम दहै। 
इमकरा दूमरा नाम "आ्य-विजानः' ह । मव्र सांक्लिक धम-वीजों के 
आव्य स्थान हाने से इमकरी "आन्टय-विानः संशा ह । यद आल्यविनान 
सदा स्वर्ण, मनस्कार, वित, स्ह तथा चतना नामक पच सर्वचरग धर्म 
से अन्वित रहता ह । विज्ञान परिणाम का द्वितीय प्रकार `मननःया 
विंखष्ट मन कटव्याना द । सवदा मनन करना ही विलष्ट मनका स्वणव 
दे अनः उसे मनन कदत ह | क्लिष्ट मन आन्दयविक्ञान के आश्चयका 
टकर प्रत्र दाताहयास्व मननाख्य कायम टगता दै । विज्ञान परि- 
णाम क्रा तृतीय मेद 'विपय~वजम्तिः ह । चक्षविज्ञान मे टेकर्‌ मनोा- 
विज्ञान तक्के छः प्रकारके विजानोके प्रडुविध विपय--रूप, शब्द. 
गन्ध, रस, स्पप्यव्य, तथा धम--की उटन्धि ही विषरयविक्ञप्तिह। यद 
उप्रयन्थि तान प्रकार की दहा सकती दकु, अवुगल तथा तदुभ्य- 
भिन्न । अनलोम, अद्रप तथा अमाहसे युक्त विधयोपटन्धि कुशल दै; 
छाम, द्रप तथा माद से ममन्विति दानि पर अकुदठ दं । 
यद चिविध विज्ञान-परिणाम यागाचारके मतसे विकन्यमात्रह | यद्‌ 
जगत्‌ विज्ञान के विविध परिणामाोका स्प धारण करनेवाला विकतपरस्पर 
है । धिकरल्प नीन प्रकार कं द-आ्ध्य-विजान का, विलष्टमन का तथा 
प्रत्र्तिविक्ञान का। आलयविजान मं समस्त धर्माकी उलादनशक्ति 
अन्वर्निदित है, क्योकि वह 'सीज' कहा गया है । इस आटयविज्ञान से 
दी समस्त पदार्थाकी उसा होती रहती दहै। अतः इस जगत्‌ म 
विज्ञप्तमात्रता कौ सिद्धि होती है ( तिरिका का० १८) | 
` , {न का सिद्धान्त योगाचार के आदि आचाय असंग तथा 
वसुचन्ध के हारा उद्‌भावित किया गया है, पर दिद्नाग इसे आत्माका 
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ही निगृढ स्प वतठाकर हमे स्वीकृत नद करत । अपन मत को पुष्टि म 
उन्दने प्रवं युक्तियो का प्रदान क्रियादहं। इस कारण आगमानसागं 
नथा न्यायवादी दौ मतो की स्थिति मानी जाती द} अद्रय-वत्र न अपन 
-तच्वरत्नावल्धा' म योगाचार के साकार जानवार्दा तथा निगक्रार शान- 
वादी दो मतमेदोकाव्रण्न स्यार | साकार जानवादिया क मनसं 
जान वाद्यपदार्थो के म्बू क्रा प्रहण करता ह, पर निराक्रार जानवादिया 
के मतसे जान आकारटान दाता ह, उसका सत्यस्वसुपर म्बसवदनसूप 
हाता रै । वाच्यार्था कौ सना मानना मूग्यना-विजुम्मिति दे । वाद्या 
मायिकं हानेम स्वमपयरेदनस्पजानदी ण्कमात्र सन्ादहं। कटनान 
लागा कि डम जान के म्वल्पक्रा अनुभव मिद्ध योगेवोकादी हाना द । 
अतः मिद्धान्ततः विजानवादी हान पर याग तथा आचार करा अत्यधिक 
मह्र्व देन के कारण ये योगाचार के नाम मे अभिहित क्रिय जानदह। 
(धर) माध्यमिक्रमत 

नागाज्ुन--यल्यवाद या माध्यमिक मिद्धान्तके प्रचारक थ। 
दनक जीवन चरितिक विपयमं वड़ी-वडी कटानियः प्रमिद्धदहे। य 
दक्चिण भारत कर निवासी ब्राह्मण य । अनन्तर वोद्ध- 
धर्म मं दीश्ना कर श्रीपवत पर ग्हत थ| अाकिक 
कल्पना, अगाध विद्रभा, प्रगाद तान्तिकता के कारण इनका विपुर कीति 
भारतदार्शनिक जगत्‌ मं सदव अश्नष्ण रहेगी । प्रधान रचना 'माभ्य- 
मिक रासनः यामायमिक काग्किदैजा २७ प्रकरणा मं विभक्त हं। 
यून्यवाद कीं प्रतिष्टा इमी ग्रन्थ पर है। इसका मटच्व्ाटी त्रियो म 
“व्य करत प्रज्ञा प्रदीप' तथा चन्द्रकीर्तिं विरचित `प्रमन्नपदा' मुख्य । 
-पना-यारमिता'-शाच्न' ( पर्चविदाति साटस्िका प्रजापारमिता कौ ठका 
जो कुमारजीव के द्वारा ४०२-४०५ मं अनृदिने दरद्‌ थी) तथा "दश- 
भूमिविमापा माश््र' ( दशभूमिसूत्र की वनि ) विपयपयान्टाचन के मद 
स महायान कं विश्वकाष कह जा सक्तं ह| 


श्या 
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छयंदेव--८ २००-२२४ ई० ) चन्द्रकीर्तिके वर्णनानुमारय 
सिधरटद्रीप मं उयन्न द्रुण्‌ य जर उम देगके गजा के पृत्र थे । अतु 
सम्पि का ल्ान सारकरय दाक्षणमं आय आर नागार्जुन के रिध्य 
वरन गय । य शून्यवाद क प्रकाण्ड आचाय थ। इनकी अनुपम दानिक 
करति 'चनुःयतक्रः है जिनमं नामानसार चारसा कारिकायै. १६ 
अभ्यायटै आर प्रत्यक अभ्यायमं २५ कारकाय दह । व्रमपार तथा 
चन्द्रकीर्ति न रीकाय लिग्वौ धी जिनम धमपान्करीत्रचि के साथ इम ग्रन्थ 
क उ्गधं का द्ुण्नच्वाग ( ६५० इ०) न॑ चनी मापा मं अनुव्रादित 
कियाथा। नोनी मं इसका अभिधान `गतचाम्त्र वेपृन्य' ह । चन्द्रकीर्तिं 
कीत्रगि के साथ समग्र ग्रन्थ का अनुवाद तिव्वनी भाषा मं तथात्ररगिका 
कतिपय अं मूल संस्कत म उपव्ध हाता द । शून्यवाद के रदस्याद्‌घ्रा- 
टन के ल्ग्‌ यह निनान्त प्रामाणिक. प्रमयवदु ग्रन्थ द । प्रथम श॒नक- 
द्रयकौ धर्म्ासन तक (वाद्धधमंका बश्तरीय प्रतिपादन ) तथा 
अन्तिम चतकट्रय का विग्रह यतक ( परमतगण्डन ) कहते ह| प्रन्थर्के 
उगराधं का अग्रजी अनुवाद तथा टिप्पणी के माथ पण्डित विधराखर 
गारी न विच्वभारती सीरीज (नं० २) प्रकासिन क्रियादं 


स्थविर वुद्धपाललित ( पञ्चम यतक )--माभ्यमिक सम्प्रदाय के 
प्रमाणभूत जाचार्या म से अन्यतम ह । इन्टोने नागाजुन के "माध्यमिक 
कारिकाः के ऊपर एकत्रभि ख्खिी दह जिसका अभी तक केवलं निन्वती 
अनुवाद दी उपच्न्ध हुआ दहे। वे प्रास्गिक मतके उदूभावक माने 
जात दहे। 


भार विवेक ( मव्य या चनी म्रन्धौ के अनुसार `भाविवेकः )-- 
यद्ध न्याय के स्वातन्त्र मत' के उद्भावक य । नव्रीन मतके प्रवर्घक 
होन से अवान्तर शतान्दियौ मं इनकी विदाप्र ख्याति थी । इनके प्रधान 
अन्थ- ( १) प्रज्ञाप्रदोप ( माध्यमिक कारिका कीं व्रत्ति जिसका तिन्बती 
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अनुवाददहीप्राप्यहै), (२) म्यम-दहृदय-कारिका, (३) मध्यमार्थ- 
संग्रह. ( ४ ) दस्तरत्न -है। 

चन्द्रकोति ( ६००-६५० ई० )- दक्षिण भारत के निवासी थ) 
वद्धपाछिनि तथा मव्य कं प्रसिद्ध रिष्य कमच्वद्धि से इन्टान दयूल्य- 
वाद्‌ के ग्रन्थो को पदा | टम प्रकार ये पू्वाक्ति दोनो आचार्याक प्रगिध्य 
य । नालन्दा मं अध्यापक थ । इनके व्रि्यातन ग्रन्थ ह-( १) माध्य 
मिकावतार, (२) प्रसन्नपदा - माध्यमिक कारिका का सवश्रष्ट 
मुवाध प्रामाणिक टीका । इमं उाक्टर पुने वित्वरीओथिकरा वदिका 
सीरीज ( नं० ८) मं मूख संस्छत मं सम्पादित कियादहं। (३) चतुः- 
शतक वृषि-आयदेव के प्रन्थ पर दीका | तिन्वती अनृवादम परौ 
तथा मू संस्कत म अधूरी टी मितछ्तीद। प्रासंगिक मतके आचार्यं 
चन्द्रकीति अपन समयक सव्रमे भ्रष्ट माप्यमिक आचाय य। 

शान्तरक्षित (८ म गनतक ) ~ स्वतन्त्र माध्यमिक मम्प्रदाय मे 
आचाय थ तथा नादन्दा विहार मं अध्यादक थर | तिच्वत कं तत्कादीन 
राजा के निमन्त्रण पर निव्वत गयं, एक वर विहार कीस्थापना की तथा 
उसके अभ्यश्न वन । इन्दान धमक के वाद-न्याय पर विस्तृत टीका 
छव ह. परन्तु टनका मोटिकि परिपुकाय ग्रन्थ 'तन्रसग्रह दं । इम 
ग्रन्थ मं ब्राह्मण दान्ननिकी के मतक विस्तृत समीक्ना कर बौद सिद्धान्तो 
की पृष्टिकी गद | यट वाम्नव म नितान्त प्राढ तथा प्रमेयवहुट ग्रन्थ 
दै । इसकी टीका कमन्य न 'न्वमग्रह्‌ पल्जिकाः नामस च्सी दं | 
कमल्गील स्वय नाठन्दा मं तन्त्री के अध्यापकयं तथा गुरुके साथ 
निलन गयं थ । यहं ग्रन्थ गायक्रवाड्‌ आरियण्ट्नट मीरीज (नं० ३०, 
३१) मप्रकारित हभ ई॑। 

दन्य 

माध्यमिक मत के आचार्या नं अपने मतवाद्‌ की संज्ञा शून्यवाद 

दी दै) बोद्धा के-चारो दशनो मं सवसे अधिक वरेमत्य इस गुन्यवाद के 


1 
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तास्िक स्वहूप के निरूपण करन म उपटब्ध होता है । ब्राह्मण दशनो ने 
'गुन्य' दाब्द का अर्थं म््रत्र सकल सत्तका निधधदही कथा दहै। 

इस कल्पना का मूलाधार यन्य शब्द का टाकव्यवहार्‌ मं प्रयुक्त 
अथं ह । परन्तु क्या माध्यमिक आचार्याकी दानिक करनियो मं इम 
दाब्द का यही अथं दहं 2 आधनिक पगशीच्न ने इस 
दराब्द का एक वि्छक्षण पारिनाप्रकि अर्थं खोज 
निकान्याद्‌ । किसी मी पदाथ क स्वल्प नणय करनमंचारद्ी कायो 
काप्रयोगक्रियाजा सकता है--अम्नि, नास्ति, तदुभयं (अल्ल ओर 
नास्ति) तथा नामय (न अस्निन च नास्ति) | प्र्‌ परमत वक्रा निर्णय 
इन काटियो कीं सट्ायतास नटा कियाजा सकता | वह मनावाणी मे अगा- 
चर हानेसे नितरा अनित्चनीयदह। दमी कारण उस परमनघ क्ष 
अनिननीयताकी सृचना ठन क रिप 'द्यूल्य' शब्द काप्रयोगकरियादं। 
ब्रद्धदर्जन मं अनिर्वचनीय ब्द काप्रयाग चतप्कौटि-विम क्त तके दिए 
६१, परन्तु वदान्तमं इसका प्रयाग मदसद्‌-विन्खश्षण के ट्ण दहींकरिया 
जाता है | 'रान्य' का प्रयाग णक विघ्नेप सिद्धान्त का सूचक रहै। दीन- 
यान के आचारविपयक् मध्यम प्रतिपद्‌ के अनुश्पदी मान्यमिक लोग 
तरवमीमासा के विपरय मं मभ्यमप्रतिप्रदा के सिद्धान्त के पापक ह ¦ इनक्‌ 
अनुसार वस्तु नतो ेकान्तिकि मत्‌ दै आरन एकान्तिकिं असत्‌, प्रत्युत 
उसका स्वरूप इन दाना सत्‌ तथा असन्‌ के मध्यतरिन्दु परद्ी निर्णत 
सकता हैजा स्वय गन्यन्प्रहीं हमा ।२ यह न्य अमाव से नितान्त 


दन्य का “थं 


१९ नमन्‌ नामन्‌ न सदसन्न चाप्यनुमयान्मकम्‌ ) 
चनुष्कारि-विनिमु प, तत्च माध्यमि (न प. ॥ 


( -- माध्यमिककारिका ९।७ ! 
२ अस्ताति नास्नाति उभेऽपि -न्ना 


शद्धा अद्युा-धीति इमेऽपि ञन्ना। 
तस्मादभे अन्त विवजंयित्वा 
मध्य हि स्थान प्रकरोति पण्ततः ||--समाधिरःजसूनत्र । 
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भिन्न है, क्योकि अमाव कौ कन्पना सदशन कल्पना है, परन्तु यह जन्य 
निरपेभ परमतन्ध का सूचक ह । इम आ्यात्मिक मभ्यममार्ग के उद्‌भा 
वक हाने के कारण दही इस दज्नन का नाम "माध्यमिकः दिया गया है। 
यट गन्य दी सर्वश्रेष्ट एक अपरान्न नतद । इम प्रकार माध्यमिक 
आचाय गन्यनाैत के समर्थक ट । यट समम्न नानात्मक प्रपञ्च इमी 
टान्यकादी विवर्तं माना जाना हं । परमनस कौ ही सत्यता मव्रताभावरेन 
माननीय ह, परन्तु उसका स्वन्प इतना अकथनीय अनेय टे कि हम 
ननो यदी कह सक्तेदेक्रि वह मतद,या अमन्द, या इन दोनो 
की संवित करनवाद्टा सत्‌ असत्‌ दानादि या ठनदढोनौी मसे काट 
मी नदीदह । दसौ सचना दने के ट्ट "यन्य करा व्यव्हार इम दर्रान 
मं किया गया हं। 
माध्यमिक आचाय नागानजुनने दा प्रकार कां मघ्यता मानी दर-- 
( १) पारमाधिक तधा (२) साव्रतिक । अनुयन्न, अनिरुद्ध, अनु- 
च्छेद, अदय्याय्वत आदि विद्योपणा के द्रागा वणन 
टान्यपरद वाच्यतत्व परमाथिक्र मघ्य टं तथा बुद्धि 
के अगोचर दे । वद्धिमात्र विकल्पान्मक्‌ ह ओग विकत्प अव्रस्नृम्राही 
हाने से अव्रिद्यात्मक ह | अनतः वद्िमं इतनी याग्यता नरहींह वह 
परमसत्य का यथार्थं ग्रहण कर सकर | सव्रृति3 (माया या अविद्या) क 


१ 


मिद्ध्रान 


१९ अतां मवानावान्नःव्रयरगहत.वात स (ववनाव्रानुत्पतिन्मणा दयल्यता मध्यमा 
प्रतिक मध्यमो मागं इल्युच्यतं । चन्टकानि--प्रसन्नपदा । 
२ दर सव्ये समुपाश्रित्य वुदधानां धमेरणना। 
नरोकसवरृनिमत्य च सत्यच परमाथनः ||-- माध्यमिककारिका २४।८। 
३ मग्र का व्युत्पत्ति चन्द्रक ने इम प्रकार कार--समनापर वरण मतरृनिः। 
अतान हि ममना({ मनेपरदाभेत्सविच्छादना्‌ सतरूतिग्ल्युच्यते । 
--माध्यमिककागिकावृत्ति प° ४९२ । 
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कायंभुत दोने मे समस्त जगत्‌ की सत्ता साव्रेतिक या व्यावहारिक ई। 
माध्यमिक काग अविद्या के दा काय मानतद | स्वभाव दशन का 
आवरण तथा अमन पदाथ स्वस्पका आरापण । संतरति दा प्रकार कां 
दोती हं तथ्यसत्रति. जव हम प्रल्यक्न दय्य घट प्रदादि व्िपयो का अदुष्ट 
इन्द्रिया के वारा ग्रहण करत ह, तव उमे तध्यसंत्रति कनद जा लोकिक 
दृष्टया सत्य माना जाता हं | मिध्यासत्रति--जव मराीचिकादि दृष्ट इन्द्रियो 
से ग्रहण किय जात ह तव इन्द व्यावहारिक टण्टि मे मिथ्या कदत दह 
यही हं मिध्या-सन्रृति । अतः मात्रतिक सव्य करा खथदहाता ह व्यावहारिक 
सत्यता | 

प्ररमाथ इसम विद्छक्षण हाना ह । त्रिका मं अवाधित दानम ञन्य 
तथा निर्वाण तच परमार्थ॑र्प माना जाना द्‌ । इम त्का प्रत्यक्षीकरण 
यागिजनोौकेदहागदही क्रिया जा सकता ट । आय सव्य-चनुष्य्य कं तान 
सत्य दुश्व, समुद्य तथा माग सन्रूनि-स्वमाव हान म सात्रृतिक सत्यक 
अन्तर्मूत ह । केवल निरोध परमां सत्य द । इन्द दानो सत्यौ के आधार 
पर वृद्ध काग जीवो कां धर्मोपरदग किया करन थ| 

यह अद्रेत परमाथ तन्व श॒न्यवादियो के ध्रामिक साहित्य म॒ ^तथा- 
गत' नाम से मुप्रसिद्ध हं । इसके आटम्बन विनान ता आत्मकद्याण 
सम्पन्न हो सकता द ओर न परकन्याण । अविद्या के हारा अष्पृष्टहानेस 
दमम समस्त मल्टौका अभाव रहता ह॑ । उभयविध क्टशोवरण तथा 
जेयावरण से यह उन्मुक्त रहता दे । सम्यक्‌ सवरोभि के सिवा इम अरत 
तरव की उपलभ्धि नहीं हा सकतीं । सम्यक्‌ सवायि को प्राप्तिके किए 
प्रट्‌ पारमिताओ-- शान, शील. क्षान्ति, वीय, समाधि तथा प्र्ा-की 
उपलब्धि नितान्त आवव्यक ह । श्ञान, शील तथा क्षान्ति के दीर्घको 
तक अभ्यास करनेसे पुण्यमंभारकी प्रा्तिहोतोह तथा वीयं ओर 
समाधि के सतत अभ्यास सेज्ञानसंमारका उदय दाता है। पुण्यसभार 
तथा क्लानसंभार के उदयसेप्रश्ाका उन्मेषहोता हं। प्रज्ञा की निम- 
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लता कासम्यादन धोर-पार क्रिया जाना द । साधन तथा फररूपा होनें 
से इसके द्विविध भद माने जान द । साधन प्रनाके प्राप्त हाने पर 
साधक अविमुक्त चरितः कट्न्टाता हं, प्रर अपरोक्नक्ञान के आविभाव 
लाने पर फलर्पा प्र्ञाका उदय दाता द जिसमं वोधिसख मूमियो की 
प्रतिष्ठा दती दह । बद्धव्वदी ग्रना का अन्तिम उक्र ह । उस समय 
द्रत ज्ञान कासर्धथा छापदातादहं। यागा काग इस प्रज्ञा का निर्विकल्प 
तथा सवंधम-दयन्यताधिगमन्प्र वतन्ान ह । इम दशमं स्वदुः्व ओर 
पर-दुःख सदा के ट्िए्‌ नित्रत्तद्ा जात द। समस्तधमं स्वनाव्हीनररै, 
दसी का नाम शन्यता' हं । 

नागार्जुन की तकयद्धति नितान्त सृध््म, परन्तु अभावास्मक है। उस 
यदी से प्ररीक्ना करनं पर जगन्‌ के समस्त प्रदाथं तथा वद्धिक धारणाय 
निःस्भाव प्रतीत होती ह । नागार्जुन “माध्यमिककारिका मं गति, 
ट्न्द्रिय, स्कन्ध, धावु. नुः, संसग, स्वभाव, क्म, वन्धमोभ्न, काल, 
अआत्मा--आदि समग्र व्यावहारिक धारणाओं का पाण्डिव्यपृणं परीक्षाकर 
दसी सिद्धान्त पर पर्दैचतरैकरि यं सव्र एकदम असत्य हे। 'गुन्यताः 
ही एक सव्य परमार्थं पदार्थ ट । गन्यत्रादियो के आभयाप्मिक मिद्धान्तौ 
का निष्कर्षं नागार्जनने पट्ट ही कारिका मदे दिया ई- 


न स्वतानापि परतान द्वाभ्या नाप्येवृनः| 
उदना जातु विग्न्त भावाः क्रचन कचन ॥ 


भावन तो स्वतः उदयनन दातिद,न परतः (दृमगकारणसे),न 
दानोमे, न अष्धेतुसे। इस कारिकाकरं व्याल्या म आचाय बुद्धपाच्टित 
ने भावानि के अभाव की यथाथता का वरिप्रेैचन वड्ी मुद्र युक्तयो से 
दिखटाया £ | यदि पदाथ स्वतः उत्पन्नात र. ता एमी दशा मं उत्पत्ति 
व्यर्थ हो जायगी । जो पदाथ विमान दे, उनकी उत्चि का प्रयोजन 
क्या दोगा 2 अयनेसे मिन वस्वु्ओसे भी पदां उदन नहीं होते, 


बरद दरंन २२३ 
क्योकि तवर किमी पदा्थंमे काट पदाथ उन्न होनेष्गेगा। दानो 
पक्रौमं दाप दानि से, इनका समुचयर्ठीक नही | व्रनादैनुके दी कायं 
उत्न्नदातिहे, यदमी कथन ठीक नदी, क्योकि काय-कारणका सिद्धान्त 
माननोय द आर एमी दया म सव पदा सवर प्रदार्थामे उन्न दने 
नटण्ग । अनतः वघानुक ( कामध्रातु, सूपधातु तश्रा अरूपघानुमय ) जगत्‌ 
के मात्रौ क उर्वि नदी हाता | पाठका का गन्यव्रादियो कों तक्प्रणाटी 
क रुप दि्व्टानेकषिए य॒द्‌ एक द्ी नमूना काप हागा। 

बुद्ध पाद्िति तथा उनके अनुयायियौन टिवाण तथा गुन्यताकौ 
म्व ^्पोपन्टश्धिमतवं का सर्व॑ताभात्रेन निरम्कार्‌ किया दहै; अतः उन्हे 
माव्यमिक प्रामगिक' की सजा प्राप्त है; पर म्व्य (या माव्र-विवेक ) ने 
माध्यमिक मिद्धान्तौ की परृष्टिकेदिर्‌ न्यायानुमादिन स्वतन्त्रे तकाकी 
कल्पनाकौ ह जिसमे उन्दर माध्यमिक स्वातयिकःकी सज्ञा प्रातहै | मव्य 
सपन कयाय तकरं के दिग्‌ महामान्य दार्निकौ मं निनान्त विण््यात ई, पर 
मतम उतक्म आचाय चन्द्रकीर्तिं ने अपने प्रन्थोमं बुदधपाट्तिकी शली 
का अनुसरण क्र आचाय मव्यकौ पदधतिका गदरा धक्का पटुचाया। चन्द्र 
कतिक व्याघ्या परमरागन निद्धान्ती के लिण चीन, निल्वन, मंगोचिया 
आदिदेणोमं मी प्रमाणमूत थी । अद्रयपरत्र न तच्वरत्नावटी (° १४) 
म माध्यमिकौके दो मतभेद का उन्व््ख करिया द-( १) मायोपमा- 
द्रयवाद तथा (२) सव॑धमाप्रतिष्ठानवराद । पहला मत अद्रयतराद्‌ का 
माय्ाके समान मानता तथा दूसरा मत सव धर्मोके अप्रतिष्टानमें 
टी परमार्थं सव्य के स्वस्प का देग्वता द । महायान के अधिमात्र" अनु- 
यायी द्ल्यरवाद के माननेवाे दानिक थ। 


समीक्षा 


बुद्ध दर्यान की मूखमिनि उपनिषद्‌ ही ह| कर्मकाण्ड कौ अञिस्चि- 
तकरा, मवप्रपन्च के मूलम अव्रिश्रा का कारण हाना; तृष्णा के उच्छेद्‌ 
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से रागप्रेपादि बन्धनो से मुक्त हाना, कम सिद्धान्त कौ व्यापकता- 
आदि साम।न्य सिद्धान्त दोना म उपलब्ध हात ह। अमत्‌" से सन्‌ 
की उत्पत्ति का त्व छान्दोग्य म उ्टिग्वित द्‌ ( छा० उप० ६।२।१)। 
अन्य कतिपय सिद्धान्त मं समानता मच हा, परन्तु क्नणिकवाद, अनाः 
त्मता, विज्ञान तथा न्यक वास्तविकता के सिद्धान्त इतनं घोर 
विद्रोदात्मक थ कि व्राह्मण तथा जन दादानिको ने इनका खण्डन नितान्त 
परोद युक्ितियो के सहारे क्रिया ह । 

जगत्‌ के समस्त प्रदा को क्षणिक मानन मे व्यव्हार तथा परमाथ 
को उपप्रत्ति कथमपि मिद्ध न्हकं जा सक्ता" । वस्नुथौ के क्षणिक 
हान पर किमा क्षणक क्रिया स्वकाय फन्घो्ादन 
किये विनादा अनीतकेगनमं विदन दा जाती दै 
इस दाप कानाम हं कृतप्रणाय । ओर किमाभीक्रियाक यिना करिण 
प्राणी का स्वयं अक्रत कर्मके फक का भागना पड़ना (अक्रन कम- 
मोग) । मवभग का दोप उसी प्रकार जागरूक है| कमफ़टके मागन 
के लिषएद्ी प्राणियौ का जन्म हाता ह, परन्तु क्षणिकवाद के मानने पर 
जव प्राणियो मं उत्तरदावित्वकादटी अमाब दहं, तव मसार का उतभि 
ही क्योकर सिद्ध मानी जाय मान्न सिद्धान्त कामभीदानि प्हुचगी । 
बुद्धधर्म मोक्षप्राम्ति के दिए अष्टागिक माग का विधान करता है, परन्तु 
कमफट के क्षणिक हान पर माक्षक्रा प्राप्ति भी सुतरा असम्भव दहै, तव 
निरोधगामिनीं प्रतिपद्‌ की व्यवस्थाका फल क्याद्ागा“ स्मरतिनग मी 
श्रणिकवाद्‌ के निराकरणके टिए एक प्रचल व्यावदारिक प्रमाण है। 
स्मरणकरता तथा अनुभवकतां कौ एकता लोकव्यवहार अंगीकार करता 


श्षणभट्रनिराम 


^ कि = शः म भ ना दोक ज्‌ ०, नक [ण 1 1 परीय 








९ द्रष्टव्य कुमाग्लि--दलोक्वानिकः ( १० २१५७-२२३ ), उकगचार्य-२।२।१८ 
सांकरमाप्य, जयन्नमरट--न्यायमजरी भाग २ ( प° १६-३९ ), मम्लिषेण~स्याद्वाद - 
मजरी पर १२२-१२६। 
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हे | पदार्थं का स्मरण वदी कर सकता है जिसने उसका अनुमव किया 
हा, परन्तु लषणिक्रवाद्‌ के अनुमार अनुभव का कतां पूर्वदिन से कालिक 
सम्बन्ध रखनेवान्टा दैवदन ह आर स्मरण करता है अद्यतन-कालिक- 
मम्बद्ध देवद्ग व्यक्ति। स्मरण के समान प्रत्यभिज्ञा ( प्रद्चान) की 
व्यवस्था कथमपि मिद्ध नदी हा सक्ती । अतः लाकिक तथा रान््रीय 
उभय दृष्या से क्नषणिकवाद्‌ विचार की कर्मारो पर टीक नही उतरना । 
इसीलिण. इतने .दोपौ कं सद्‌नाव रहन पर टेमचन्द्र ने क्षणिकवाद्‌ का 
माननेवार बौद्ध का टीक ही 'महासादहसिकः कटा है (अ० या° व्यर 
चाक १८)- 

करतप्रणाशाकरतकममाग-मवप्रमोश्न-स्प्रतिनगदोपान्‌ । 

उपेय सा्नान्‌ भ्रणनगमिच्छन्‌ अटा महासाहसिकः परस्ते ॥ 

क्षणिक्रवाद के अंगाकार मे विपम अनवस्था कां लटक जयन्तमह्रन 
न्यायमन्जरी (० ३९) मं वर ही सुन्दर शब्दौ मं अभिव्यक्तं करिया है- 


नास्यात्मा फलमोगमात्रमथ च स्वर्गाय चैत्या्चनं . 
सस्काराः क्षणिका युगस्थितिभृतः रत विहारः कताः । 
सर्वे द्यूल्यमिद वमूनि गुरषे देहीति चादिद्यत, 
बौद्धाना चरित क्रिमन्यदियती टम्भस्य भूमिः परा॥ 


आत्मा को पञ्चस्कन्धात्मक मानने से निर्वाण का हानि पर्हुचती 
द । जिस स्कन्ध-पञ्चक ने पुण्यसंमार का अजन किया, वहतो अनीत 
की वस्तु बन गया है । एसी दशा मं पूर्वप्रदरहित दोपोका सदूभवता 
वना ही रहेगा । इस वेप्रम्य कौ दूर करने के लिए बौद्धा ने 'वासनाः 
का अस्तित्व माना है । चुटित मुक्तामाला के समान परस्पर विद्यकलित 
क्षणौ के अन्योन्यानुस्यूत प्रत्यय उत्पन्न करनेवाली एम 
सन्तान-परम्परा का नाम वासना हे । पूव॑जञान से उत्तर शान मे जनित 
शक्ति कौ बौद्ध संज्ञा (त्रानाः है ( वासनेति पूर्वज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने 

१५ 
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उाभ्रिनिमाः-स्याद्रादमञ्जरी, व्क १९) | प्रथमतः वासना का क्षण- 
सन्नति के साथ ठक-ठीक सम्बन्ध नरह उपपन्न हाना । अन्यच्च वामना 
स्ययं निविपय ही ठहरनी है । मृगमद कौ वासना के समान प्रू क्रणसे 
उत्तर क्षण का वामितः हाना ( वास्यता) वासनाका स्वश्पट, प्ररन्ु 
स्थाय आधार के अनाव मं वद सक्रमणयीचता कमे मिद्ध मानी जाय? 
स्थाय वत्र की सत्ता ग्टनेप्र्‌ ही मृगमद की वासना युक्रितयुक्त है. 
परन्तु पञ्चस्कन्धो के क्षणिक हने मे वामना का आधार कोन प्रदाथं 
हागा ? एेमी दशा मं "वासना" की कन्पना अनात्मवाद का दाशनिक 
चुटिसे वचा नदी सकनी। आचाय शांकर क यद्‌ कथन ( २।२।३० 
शारीरिक माप्य) यार्थ है-अपिच वासना नाम मस्कारविरषाः। 
संम्फाराःच नाश्रपमन्तरेणावरकनबन्त । पव॑ खाक दष्ट्त्तरात्‌  । 
विज्ञानवाद का वण्डन आचार्थं शकर ने ब्रह्मसूत्र (२।२।२८-३२) 
के भाध्यम वः व्रिम्तारके साथ क्रिया दै । विजानघादियो का व्राच्याथं के 
अनाय का मिद्रान्त कथम माननीय नदीं है, क्योकि वान्या कौ उप- 
ख्न्िका कथमपि अग्लाप नरी क्रियाजा मकता। घटपद्दि का 
अ (मूति स †जन-परसिद्ध हे । वान्य पदाथ व्िज्ञानात्मक हान पर भी वाद्य 
की मति ( बरहिषेत्‌ ) प्रीत दाता ह" इम कथनसमा वाद्या कां 
यथक सतन्त्र सवा सिद्धद्ानो द । सादृश्य की प्रतीति उभय पदार्थाकी 
स्वतन्त्र सन्ना पर ही अवलग्ित रहती ह । "देवदत्त वन्ध्यापुत्र क समान 
ग्रकारितदहोरहादै", इस वाक्यका प्रयाग भवा काइ कर॒ सक्ताहं 
जवर बन्ध्यादुत्र एक अमत्य 'कन्पना ह । जाग्रत जगत्‌ का भी स्भनवत्‌ 
यिक् वत्खाना तध्यसे वदत दृरदहै, क्योकि म्ब्रनानुभूत पद्यां का 
जागग्ण दनि पर वबाधदहौ जाना ह, परन्तु जागरित दशाम उपलन्ध 








१ व्वामनाः के परिस्तृ खण्डनके लिः द्रष्टव्य सल)कर्बातिक ( पृ० २२४-२६०) 
तथा स्या वादम नज इलोक १९ । 
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वस्तु कावाध किसी अवश्थामं नींदाता | आर मी एक मदान्‌ मद 
ह । स्प्नदर्शान स्मृतिल्पदह. परन्तु जागर्तिदशंन उपलन्धिर्प हे । 
आर उपभ्धि-स्मुति का अन्तर प्त्यश्च अनुभूत है । एसी दशा मं जाग- 
रिति जगन्‌ को स्वप्नजगन्‌ के समान मानना कपाल-कन्पनामात्र है। 
गन्यवाद्‌ कौ कल्पना मी इमी प्रकार घ्रौर विष्टटव मचानवारी हे। 
दयन्यवादी प्रमाता, प्रमय, प्रमाण तथा प्रमिति इस तन्व-चतुष्य्य कां 
परिकन्पित, अवस्तु मानते ह । सृकष्म त्क॑ंके आधार पर व्र इनं तत्व 
का खण्डन कर इसी निषेधात्मकर सिद्धान्त पर पर्रुचते र कि जितना 
वस्नुतच्व का विचार करिया जाताद्‌, उतना हो वह विशीण हा जाता दं 
( यथा यथा विचार्यन्त विशीर्यन्ते तथा तथा ); परन्तु आचायं कुमारि 
न स्त्छोक वार्तिक (प° २६८-३८५ ) मं इम सिद्धान्त का खण्डन वः 
उदापाह के साथ करिया द । मन्त्रिण ते स्याद्रादमञ्जसछ ( श्टाकं १७) 
मं इसके दोपौ का संक्षेप मं वर्णन किया । शंकराचायनेतो शुन्य- 
वाद का इतना लाकनहानिकर माना दकि उन्दौने एकी वाक्यम इसके 
परति अपनी अनादर-बुद्धि दिखला दी द ~ गुन्यवादिपक्षस्तु सव॑प्रमाण- 
ग्रतिपिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियत (२।२।३१ गा० भा०) । 


>> 


तृतीय खणड 


सप्तम परिच्छेद 
न्याय दशन 


परटदर्छानो का सक्षिप्त व्रिवरण इस ण्डका मुख्य विषय दै। 
(आस्तिक दरनो मयंदही प्रधान मानं जान है । इनको उसत्ति तथां 
विकास का सामान्य वणन प्रथम परिच्छिदर्मे क्रियाजा चकादै। यरः 
विकास की रूपरेखा विरोप स्प मे दिखन्छड जात्रेगी । आरम्भ न्याय- 
ददानसेक्याजारद्या ह| वंदिक धमक स्वरूपानुसन्धान कं लिए न्याय 
कां परम उपादेयता ई । इमीटिण मनु न भरत्यनुगामी तक के सहारे ही 
धमं के रदस्य जानने की वात च्छ्व है) । न्याय समस्त विध्या का 
प्रकाशक ह । वास्यायन कं शब्दो मं न्यायविद्या ममस्त विय्ासौ का 
भरदीप है; सवर कर्मा का उपाय, प्रवर्तक दै तथा समग्रधर्मा काआश्रय ह। 
यह सार्व॑जनीन उपयोगिता न्याय का लाकप्रियता का मृख्यदेतु दै। 


~~ ~~ ~~ ---~ ~~ ----~--~ ~न -नम 


९ आप धमांपद्रश्च च वदसाश््राङ्प्रिगोधिना 

यम्नक.णानुमन्धत्ते स धमं द नैतरः | मनु° १२।१०६ । 
२ प्रदीपः मव व्रिद्यानामुपायः सवकमणाम्‌ ) 

आश्रयः मव॑धमोणाँ विचोदेे प्रकीतिना ।। न्या० भा० ९।१।६९। 





न्याय दान २२९ 


( १) नामकरण चोर श्रारम्म 


न्यायदरन का विप्रय न्याय का प्रतिपादनदै । न्यायका व्यापक 
अथं ह - विभिन्न प्रमाणो कौ सहायता मे वस्तु-तव्व की परीक्ना( प्रमा- 
णरर्थ-परीक्षणं न्यायः-वादस्यायन न्या भा० 
१।१।१ ) इन प्रमाणो के स्वस्पके वर्णन करने मे 
नथा इस +." ^ के व्यावहारिक स्प प्रकट करने से यद ददन 
न्यायद्ान के नाम स पृक्रारा जाता है (लयाय राब्द्‌ का णक विधिष्ट 
परिमापिक्र अथ है प्रतिज्ञा, देतु, रष्टान्त, उपनय तथा निगमन नामक 
पराणानुमान के परञ्च अवयव | श्म मकीर्णं अथै मन्याय गव्य का 
प्रयाग प्रमाणा मं अन्यतम पराथ अनुमान क व्यि किया जाता ह। 
दमका दृमरा नाम द- आन्वीभिकी अथात्‌ अन्वीक्ना के द्वारा प्रवर्तित 
दाने वाला विद्या । अन्वीक्षाका अथेह, (१) प्रत्यश्न तथा आगम 
प्रर आश्रितं अमुमान अथवा (२) प्रत्यक्न तथां शब्द्‌ प्रमाण कां सदा- 
यता से अवगत विपय कौ अनु ( प्रथ्चात्‌ ) ईभ्रा ८ ईइक्षणनपर्यालोचन= 
जान ) अथात्‌ अनुमिति। अन्वीक्ना के अनुसार प्रत्रत्त होने सेडइम 
विद्या का नाम अन्वीक्षिक है । अनुमान-प्रक्रिया मं्टेतु का महत्व 
मवसे अधिक दता है; अतः इसका नाम हेतुविश्रा या हेतुराख्र भी है। 
विद्रानो की परिपद्‌ मं किसी गदु विपरय के विचारया शाख्राथं का 
"वाद" के नामसे पुकारते है। एसे शान््रार्थो मे नितान्त उप्रादेय 
दाने के कारण यह बाद्रि्रा या. तकविद्याके नाम से भी प्रसिद्ध है। 
प्रमाण की मीमांसा करने से न्यायदशंन प्रमाणप भी कटटाता हे । 
हन विभिन अभिधानो पर दृष्टिपात करने से न्याय का मूक प्रयोजन 


नामकरण 


९ प्रत्याक्षागमाश्रितम्‌ अनुमान सा अन्वाक्षा अथवा प्रन्यक्षागमाभ्यामी्षितस्य 
मन्यौक्नणम्‌ जन्वौक्षा । तया प्रवतत ऽति आन्वीभ्षिका न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ ॥; 
न्याम भा० १।१।९ ) 
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छिपा नदीं रह जाना कि प्रमाणो केद्वारा प्रमेयवस्नं का विचार करना 
ओर प्रमाणो की विस्तरत विवेचना करना न्यायदरनर्‌ का प्रधाः का प्रधान 
उदन्य है ) व 


न्यायविद्या की उत्पत्ति का ममय इतना मुद्र, अतीत तथा घुला 
हे कि उसका यथार्थं ज्ञान इम समय एक प्रकार मे असम्भव सा है। 
तकं के उपयाग मे तथ्य का पता लगाना प्राचीन काल ममी 
अज्ञातन था। श्रति न आत्मदर्गन केजिन उपायो का वर्णन 
किया दे उनमं उपपगियो के सहारे. तक्रानुद््ट मनन. मी 
एक उपाय है । इसके अतिग्क्ति उपनिपत्कान मं दी अजातयात्रु तथा 
जनक की समभा मं तालान अनक तार्किको का जमाव हाता था जिसमं 
अनेक रदस्यमय समस्याम की आब्छाचना वादका प्रधान विपय थी । 
अतः उपनिषदो क्‌ समयममभीवाद की सफलता क दिए अनेक तक्र 
प्रधान नियमो कीद्ानवीन कीना चुकी थी तथा तकविद्या आरम्भिक 
अवस्था कं पार कर चुकरो थी। 


न्यायविद्या 
का उत्पचि 


संदिता कालमंदो प्रकार की द्यो की पयाप्त सूचना उपलब्ध 
होती है जिनमें पटली दष्टिका "प्रानिम' तथा दुसरी दृष्टि का तक- 
प्रधानः कह सकते ह ([ तकेप्रधान ष्टि श्रौत आचार के विभिन्न नियमो 
मं आमासमान विरोध परिहार क दिर प्रयुक्त कौ जाती गी) आचार 
पर्न के सामने कमी तर्कपश्च कां गौणता स्वीकृत का जाती धी ओर कमी 
आचारपक्न को गौण मानकर तकपक्नकी प्रधानता मानी जाती थौ । 
श्रोनानष्टान के विरोध को मल्चानेके लिए मीमासा ने तकरका 
उपयाग सर्वप्रथम किया । मामानक्गण्र भारतीय दशरन क इतिहास म 
पहले नैयायिक य । हसी कारण मीमामाके लिगु “न्याय शब्द का 
प्रयोग किया जाता था । बहून दिनौ तक न्यायः धमं कौ मीमांसा के 
ठि ही प्रयुक्न करिया जाता था। पर पीछे वह श्रोत आचार की परिधि 
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९1) 


को छाड़कर वआहर आया ओर धर्मतर विषयो की विवेचना मं भीप्रयुत्रत 
होने टगा । 

दस प्रकार वैदिक काल मं तकं की पय,प्त उन्नति के लक्षण उपलब्ध 
हात हें । उपनिषदो क सिद्धान्त मूलतः अद्रय-प्रतिपादक ह तथा न्याय 
व्ैापिक के“मादलिक सिद्धान्तो से प्रतिकूल हे, तथापि कतिपय तथ्य उप- 
निषदो मं भी यत्रतत्र मिरत ४ वि (२।१।१०) का कथन ह 
कि जवर आत्मा (अन्तःकरण) नादि के द्रारा पुरीतत नामक नाडी मं 
स्थित दा जाता है तव निद्रा अतीद । न्यायने इस सिद्धान्त का ग्रहण 
किया, पर आत्मा के स्थान पर मनकाल्या जम्भया | द्रव्य कां कन्पनां 
तथा संख्या के निधारण करने मं वेगेपरिकं उपनिषदौ का विप्र ऋणी 
रे, क्योकि उपनिषदो मं द्रव्यो की मद्या का निरूपण अनेक स्थानो पर 
पाया जाता ह । {छान्दोग्य ( ७।१२।१) ने आकाश्को शब्दोका वाहक 
व्रतटाया ह; उसक्रा कहना है “आकादा के द्वारा मनुष्य किसीको बुटाना 
रै, आकरा के द्वारा मनुष्य मुनाताद् ओर आकाशके दी दारा मनुष्य 
यब्द की प्रतिध्वनि मनना ह!” न्यायन इस सिद्धान्तको अपन 
दान मं चूर महस दिया ह । अतः अन्य ददानो के समान न्यायद्न 
भी श्रुतिमूल्क हे । ) 


( २ ) न्याय-द्रंन के प्रसिद्ध श्राचायं 


भारतीय दशनो के इतिदास मं ग्रन्थ-सम्पत्ति के अनुरोध मे न्याय- 
ददान का स्थान वेदान्त ददान का दछाड़कर सवश्रेष्ट है| (विक्रम कीं 
५ वीं शतान्दुी पतं से टेकर आजतक न्याय-द्दानकी विमल धारा अवि 
च्छन्न स्पसे वहती चटी आतीदह। आरभ मं न्याप ओर वेदषिक 
स्वतन्त्र दर्शना के रूपमे प्रादुभूत द्रुण । अपने उत्यरिकाल मं न्याय पूत 
मीमासा दर्शन का पुत्र था परन्तु कालान्तर में वह वेशेधिक का दूतक 
पुत्र व्रन गया । इसील्यि वास्स्यायन ने वेदोपिक को न्याय का श्रतितन्त्र 


¢ 
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सिद्धान्त" माना दे । चोदका मे इन दोनो दर्भनो का परस्पर सभ्वन्ध 
नना घनिष्ठं दहो गयाकरि न्यायके सूत्र वैदापिक दयन के सूत्रीक 
नाम से उत्टिग्वित किये जाने लगे } वमुवन्धु ने इमी विस्तृत अथ म 
वरेयापिक गाब्द्‌ का प्रयाग कियाद तथा शयानयगाश्नः मं आ्यंदवक दाग 
वरतं न्याय-सूघ्रो का उनके खकाकार ने वगोपिकर सूत्र व्रतन्ाया हं । 
१ वी शताब्दी मं यिवारित्य कं 'सण्त-प्रदा्थाः म दाना दशना का सम- 
स्वय णक साथ करिया गया मिच्छता ह) परन्तु समन्वयकां प्रक्रियादा 
प्रकार से निष्पन्न की गह्‌ मिलती दहै । यदि न्यायरमम्मत परोडदा पदाथा 
का वर्णन अयित्रेन हाता, ती प्रमेय के अन्तर्गत वेा{वकसम्मत पटूपदार्थ 
का स्निवेग कर दिया जाताथा (मे तकं मापाम) | यदि वरपिक 
की रूपरा स्वीकरत की गदड, ना बुद्धिः गुणक्र अन्तर्गत स्याय-सम्मत 
प्रमाणो का मन्निवेया कर दिया जाना था (जसे का ग्क्त तथा तक 
सग्रह मं) । (कणाद सूत्र गोतम सूत्रा मे प्राचीननर्‌ हं। 
न्याय दशन का इतिहास ख्गभमगदा दजार वर्पौका इतिहा दह) 
उसम विकाराकीदो प्रकार करौ ध्रागये दृप्ट्गित हाती दहे (पः खी धारा 
सूत्रकार गातम से आरम्भदोतीद भसे पोडद प्रदार्था के यथार्थं निरू- 
पण हाने स वदां मीमासात्मक' प्रणाली (कैररेगोरिष्टिक ) कहन है| 
दूसरी प्रणाद्टी का प्रमाण मीमामात्मक (णपिष्टामा्टाजिकल) कहते ह । 
जिसे गंमेरा उपाध्याय नै तन्व चिन्तामणिः प्रवतिन छया | प्रधम धार 
कोश्रीचीन न्याय' तथा दूमर्म को "नव्यन्यायः कहत द | 
गोतम- न्यायसूत्र के ग्चयिता का गोत्र-नाम गौतम या गोमद 
व्यक्रितिगत नाम अक्षपाद है। गौलम के जन्मस्थानक्रा यथार्थं निर्णय 
अभीतक नहीं हुमा है, परन्तु अधिका विद्रानौ की सम्मति इन 
मिम ग य्मी माननेके पशमे है । त्वाय सूत्र पोल्च अध्यायोमे विभक्त 
दे ओर प्रसयेक अध्याय दो आहिक मं । इनमें पोडश पदार्थो के उश 
( नामकथन ). लक्षण ( परिभापा ) तथा परीक्षण किये गये है। इन 


न्याय दर्गन २३३ 


घोडा पदार्था के नाम ईह प्रमाण, प्रमेय, सजय, प्रयोजन, दणष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जन्प, वितण्डा, दत्वाभास, छल 
जाति तथा निग्रह-स्थान । इन पदार्थाका उपयाग वादी-प्रतिवादी के 
दरार सिद्धान्त-निर्णय के दिग्‌ किया जाता रै । न्यायसूत्र के निर्माण 
काल के विपरयम विद्रानौ मं पयाप्त मतभेद ह॑। मृतो म रान्यवाद का 
ग्वण्डन पाकर डा° यावी मूत्रौ का रचना तृतीय अना्ब्दी मं मानत 
ह, पण्डित हरप्रमाद गाग््री द्वितीय शतक मं तथा डा विद्याभृप्रण पष्ट 
टातक विक्रम पूव मानते है" | सूत्र नितान्त प्राचीन ह । चतुथ अभ्याय 
मं उल्न्टियित "वादः" बुद्ध के जन्मकीरसे मी प्राचीन हं । अतः गातुम 
के समय का विक्रमम चतुथं यतक माननम कामभो विगप्रपनि नरी 
दीख प्रती । मृतो मक्नेपको की कल्पना भी निः्मार तथा निमूर द] 

वात्स्यायन (वि० प्रू° प्रथम रतक्र)-न न्यायसूत्र पर विस्तृत 
माष्यकीरचनाकीदहे। सूत्रोके गूढ अर्थाके गटस्य जाननेके लिए 
भाष्य समे वढकर अन्य प्रामाणिक ग्रंथ नदीहे। माध्यके अध्ययनसे 
पता चलता ह किं इसके मी प्रथम व्याख्या-ग्रन्य की सत्ता थी | अनेक 
वार्तिक का उदरण तथा व्याप्यान माप्य के प्रथम अध्याय मं पाये जाते 
टे । त्रिविधमनुमानम्‌ः (न्या° मू० १।१।५) कं व्याख्याप्रसंग मं भाष्य- 
करने दा प्रकार की व्याख्या का उल्टख किया है। अतः सूत्रकार 
तथा भाष्यकार के ब्रीच यदि चार्‌-सो व्च का अनन्तर माना जाय. तो 
भाष्य का रचनाकार विक्रमपरूव प्रथम रातक सिद्ध होगा । 


उद्योतकर (पष्ठ रातक) - इन्दौने दिटनागके कुतर्का के खण्डन 
करने के लिए तथा ब्राह्मण न्यायको निद्ंष्टता प्रतिपादित करने के उदेश्य 
मे न्याय-वार्तिक छिखा । सुत्धरु ने अपनी वासवदत्ता मं "न्यायसंगतिमिव 
१ म०म०्प० गोपीनाथ कविगाज--न्यायभाष्य अग्रो्जी अनुवाद की भूमिका 

¶० ९-१८ । 


२३४ मारतोय ददान 


उ्रोतक्रर-स्वरूपाम्‌' छितकर न्यायजगत्‌ मं उद्योतकर कौ विमल कौर्तिकी 
सृचना दी ह । यद्‌ सुप्रमिद्ध वातं कि दिडनाग के व्रिख्यान काकार 
धमकी ने "प्रत्य कल्पनापोढम्‌ इस दि ङ्नागीय प्रत्यक्नटक्नषण मं अभ्रात' 
पद जाड्कर उद्योतकर के प्रवल ्डनमे इमे वचान का व्ट्याघरनीय 
प्रयत्न किया है। अतः धमकर्तिं (७ म शताब्दी का द्वितीय माग ) 
तथा मुवन्ध ( पष्ट शतक का मव्य भाग) मे उद्यालकर का परूचवर्तिना 
प्रमाणप्रतिमनन दै । दिटूनागौय आक्रमणोमे क्नीणप्र र न्यायतरिया को 
विमल प्रकारा का सर्वत्र विस्तार कर उद्योनकंर ने अपना नाम साधक 
कर दिखाया | यद्‌ ग्रन्थ प्रोह तथा पाण्डिव्यवूणं ह । उय्रोतकर की रवाद्‌ 
न्याय की विद्र्ता नितान्त च्छाघनीय द्‌ । 

वाचस्पति मिश्र ( नवम दानक ) --कृ समयम पण्डित मण्डली 
की उपेक्षा से न्यायवार्तिक्का गृदाथ समञ्चना कठिन प्रइ गयाथा। 
उन्रातकर की 'अतिजरत।' वाणी के ममं का ममञ्चाने के किण वाचस 
ने तादय यीकाः का प्रणयन किया । इनके न्यायमूत्री निघन्ध'का रचना 
८९८ मं ( वस्वक वमुवत्सर^ ) दृट्‌ थी जा सम्भवतः वेक्रम मम्बत्‌ हं। 
अतः इनका ममय नवमी यनाब्दीका मध्यम्मगद। यं मिथिन्छाक 
निवासी य, अपने अटाकिके पाण्डित्य के कारण सवतन्तरम्बतन्त्र कदे जातं 
ये । वैयपिक का छराड़्‌ कर प्रटृदरानोा पर इनको विरचित रकाय प्रामा- 
णिक, प्राढ तथारप स्यू हं | तायं टीकानं वास्तवमं न्याय कं 
प्रमेयो का तथा वाक के गट्स्यो का सम्चाने म इतना सफलता पाई 
किय मात्य -आावं के नाम स न्याय-जगत्‌ मं विख्यात ह । 

जयन्त भट्ट ( नवम यतक )--न्याय मञ्जरा' मं वाचस्मति मिश्र 
तथा आनन्दवर्धन के उल्ट्ख करनं से इनका समय नवमीं दातान्दां का 





१९ न्यायम्‌ चानिवन्धो ऽमावकारि सुधियां मुद्रे, 
श्री बाचस्यतिमिश्रण वस्वनुनुवमरे || 


॥ 


न्याप द्गन २२३५ 


उत्तगाधं दे । इनकी न्याय मञ्जरी" गौतम मूत्र के ननेह्ुए सूत्रौके 
ऊपर एक प्रमेयवरह्छा व्रृनि हे । विगेधमतावरभ्वियो (विघ्नपतः चावाक. 
बोद्ध, मीमांसा तथा व्रेदान्त) का खण्डन प्रवर तथा पाण्टत्यपृर्णं युक्तियो 
क द्वारा अत्यन्त रमणीय, राचक भपामं किया गयाद्‌। 

भासवेक्ञ ८ नवम गतक )--ग्त्नकीरतिं ( १००० ई० ) ने अपोह- 
सिद्धि मं इनके न्यायमूप्ण का उदूधृत क्रिया ह तथा इन्दौने धर्मकीर्ति से 
“विरुद्ध व्यभिचारी" दापका ग्रहण किया दहं । अत. इनका ममयर म 
टाताब्दी का अन्नद । इनकी एक टी रचना "न्याय सारः न्याय जगत्‌ 
मं इन्द अमरकरदेनेके किए पर्याप्त है) स्वार्थं तथा परार्थानुमान करा 
वर्णन, उपमान का खण्डन, बरोद्धो के समान पश्नामाम तथा दृष्यान्तामाम 
का वर्णन तथा आत्मा की निरतिगय आनन्दोपरटन्धिरूप मुक्रिति कां 
कल्पना--इनकी ये कतिपय कन्पनायर नैयायिक जगत्‌ मं नितान्त अपू है । 

उद्यनाचायं ( दयम यनक )-- उदयन का ममय १० म शतक 
का उत्तरार्धं द्‌ | टक्षणावद्टी के निर्माण का का ९०९ दाकाब्द (९८४ 
म्री ) है१ | "ताद्य परिथुद्धि' तादय दीका की एक वरहूमूत्य व्यास्या 
ह । परन्तु इनकी सव्रमे वदा व्रियपता थी माटिक चिन्ता । इनके सर्वश्रेष्ट 
ग्रन्थ है आत्मतन्वविवेक ( प्रसिद्ध नाम वोड-धिक्रकार ) तथा न्याय- 
कुमुमाठजक्टि । प्रथम ग्रन्थमं क्षणनंग तथा शुन्यवाद का खण्डन कर 
न्याय-मम्मत आत्मत का यथाथ निरूपण ह । न्यायक्रुरुमाञ्जलि ता 
उदयन के ग्रन्थोका मकुट मणि दह । इमम सात्यादि वैदिक तथा बरोद्धादि 
वेद बाह्य दर्घनों के ईध्वरःनिमध-योधक प्रमाणो का न्यायपरभ्षमे वड़ा 
ही मार्मिक तथा विद्ठत्ताण्ण्डिन खण्डन द । ईध्वर्‌-सिद्धिके विष्रयमें 
णेसा तरकप्रधान मन्थ न्यायजगत्‌ मं हेदी नीं । 
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९ तकोम्धरातु-प्रमितेध्वतीनेपु अकान्तनः। 
वषपृदयनश्चक्र मुवोधां लध्रगावलीम्‌ ॥ 


२३६ भारतीय दयन 


गङ्केशा ( १३ रातक )--उदयनाचाय के अनन्तर मिधिन्ाने एमे 
एक नैयायिक रत्न को जन्म दिया जिसने प्राचीन न्यायकी धारा पलट 
कर नव्यन्यायः का जन्म दिया । इनका नाम गगेय उपाध्याय था 
जिनकी रचना `तनच्व-चिन्तामणिः न्यायके इतिहाम मं वास्तव मं णक 
नवीन युग का प्रवर्तक द । गङ्गोदके थो मं पृराना पदाथ यान्त 
अव्र सर्वाङ्ग परिपूर्णं प्रमाण शास्र म॑ परिवर्तित दो गया । तत्व-चिन्ता- 
मणिः की माप्रा मी इमी प्रकार अपनी विरिष्टता के च्विये विख्यात हं । 
गङ्ख ने अवच्छेदक, अवच्छेय, निरूपक, निरूप्य, अनुयागी तथा 
प्रतियागी आदि विचार-मापक्र दाब्दावन्छा कां उदूभावना करक मापाका 
जौ गाश््रीय विदद्ध सूप निध्रारिति किया वट वास्तव मं णक स््ाध्रनीय 
व्यापार द | गङ्खश ने ग्वण्डनखण्डसवाद्यकार श्रीपं (१२व यतकका 
अन्तिमि माग) का उन्न कर उनके सिद्धान्ती का खण्डन कियाद । 
जयद्व ( पश्चधरमिश्र; १३ यतक करा अन्तिमिमाग) न इम तत्व चिन्ता 
मणिके ऊपर "आलोकः नामक क्रा चिग्वी द। इम प्रकार इनका समय 
श्रीपं तथा जयदेव के मध्यमं अर्थात्‌ १३ वी शताब्दी क आरम्भमं 
सम्चना चादिये | 
अव्र पाण्डित्य की कमोटोक्याशी ८ उदयनतथा गङ्खग के इन 
पाण्डित्यपूणं ग्रन्थो के ऊपर व्याण्या का रचना | गङ्खेय के पुत्र वधमान 
उपाध्याय अपने पिताके समानी उद्भट नंयायिक य । सवं प्रथम 
दन्दोने उदयन के ग्रन्थो, गङ्ख के "चिन्तामणिः तथा वल्लनाचाय के 
न्याय टीटखावती' पर “प्रकारा नामक सुन्दर दीका कानिर्माण करिया 
ट । जयदेव के विषय मं कटा जातादहै कि तकारान विद्रन्मण्डली मं 
उनका प्रतिस्पर्धी कोद नर्हा था? | किसी सिद्धान्त को टेकर पक्षभर तक 
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९ दाक्रवाचस्पत्योः सदृ्नी ल कर्वाचसपनी णतौ ' 
पश्नपगप्रतिपर्षा छ्नीभूतो न भूतट क्रापि ॥ 


न्याय दर्शन २३७ 


समर्थन करने के कारण जग्रद्य ही सर्वं साधारणम प्भ्रधर मिश्र के 
नामसे ख्यातथ | इन्टोने चिन्तामणि का आनाकः व्याख्यान से उद्‌- 
भासित किया है। इन्दी के यिष्य स्चिदत्त मिश्र मी अपने समयक एक 
प्रकाण्ड विट्रान्‌ य जिन्दाने वधमान क "कुसुमाञ्जकि-प्रकायः पर 'मक- 
रन्दः तथा चिन्तामणि पर प्रकाशः नामक रीकाय लिम्वी र| 
इसु प्रकार कगभ्गदो मो वर्प तक मिथिला न्याय विद्धा की केन्द्र 
स्यटी बन! रही । १५ वी शताब्दी मं बज्ञाट के नवद्वीप मं विश्यापौट 
. कीस्थापरना दद्‌ । १६ वरी जर १७ वीं दनान्दौ के 
दवि कालको नव्यन्याय क इतिहाम मे सुवर्णं युग मम- 
स्ना चाहिय । इसी युगमं बङ्गाल के नैयायिकोने 
अनेक प्रतिभा-मम्पन्न म्रन्थो कां रचना कर नवद्राप कौ वह प्रतिष्टा 
प्रदान की जा आज भी अविच्छिन्न रूस उसे प्राप्तदे। इन नैया- 
यिकोमे वासुदेव सार्वभौम सर्वप्रथम य । इनका समय १५ वीं शता- 
ब्दी क अन्त तथा १६ वीं शाब्दा का आरम्भकाठ द। इन्दं बङ्गाल 
के अनेक महापुस्पो के गुरु हने का गोरख प्राप्त द । धार्मिक निबन्धो 
के निर्माता रघुनन्दन, शाक्त तथ्रौ के प्रामाणिक व्याल्याता सुप्रसिद्ध 
तारिक कृष्णानन्द तथा नैयायिक-दिरोमणि रघुनाथ भटाचायं जसे सुप्र 
मिद्ध पुरुष सार्वभौम दी के रिष्यथ । 
रघुनाथ शिरोमणि -( १६ वी शताब्दी ) वंगीय नैयायिको म 
रघुनाथ जैसा धुरन्धर तार्किकं कोद नही हुआ । तके-विपयक अद्वितो- 
यता के कारण नदिया कौं विष्ठन्मण्डटी ने इन्दं 'दिरोमणिः की उपाधि 
प्रदान कौ थी । इनकी सवयसे श्रेष्ट पुस्तक 'दीपिति' हैजो गङ्खशके 
तत्वचिन्तामणिः की विवरणात्मक तथा विवेचनात्मक टीका द । मूल अन्ध 
के समान कालान्तर मे "दीधितिः ही पाण्डित्य की निकपग्रावा वन गई। 
यद्‌ अ्रन्थरलन ग्रन्थकार के मोङिक विचारो, रमणीय कल्पनाओ तथा प्रकृष्ट 
युक्तियो का भण्डार हे । 
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मथुरानाथ--रिरामणि के रिष्या मंद्ुयुरानाथ तकवागीय निध्वय 
स्प्र मे सवश्रष्ट माने जातदे। इन्टोने 'आद्धाकः 'सिन्तामणि', तथा 
"दीधिति" आदि महचपूणं ग्रन्थो के ऊपर गृढाथप्रकरारिनी रहस्यः 
नाम्नी टीकाय चर्वी ह्‌ । 

जगदाश मह्चायं (१७ यना््द )--मथगनाथके वाद 
नवद्वीप के सत्रसे वर नंयायिक जगदायन दीधितिः क अपुर एक 
विस्त्रूत तथा प्रामाणिक ठका विदं जा स््रसाधारण मं जागदीशी' के 
नाम से प्रसिद्ध हे । 'यन्दयक्रिति प्रकाथिकाः गब्दरशक्ितिके ऊपर नितान्त 
प्रामाणिक विस्तृत निघन्ध ह भिमे प्रण्डितमण्डन्टी जगदीश का सर्वस 
मानती है--"जगर्दीराम्य सवस्य गन्ददाक्िप्रकाराका | 

गदाधर भह्ाखाय--तरगीय नयायिक-चयी ( मथगनाथ, जगदीश 
तथा गदाधर ) के अन्तिम ग्रन्थकार गदाधर भह्ाचायं १५७ वीं शतान्दीं 
मं हुए । इनी सवमे प्रमिद्ध रचना दाधिति' कां बृहत्कराय व्याख्या हं 
जा सर्वसाधारण मं गादाधरी' के नाम से प्रसिद्ध हं। इसके अतिरिक्त 
इन्दोने उदयन के आत्मतनच्व चित्रक के ऊपर तथा 'तरनचिन्तामणि' के 
कतिपय भागौ परर मूर गादाधमः' नामक व्याय्या ट््वीद्‌। इन 
गरीकाञ के अतिरिक्त इन्दन न्यायके महच्वपृण त्रिप के ऊपर ठगभग 
५२ मोचिक ग्रन्थौ कौ रचना कां शौ जिनम 'व्वृसर्चिवाद' तथा `शक्ति- 
वाद वरिद्रत्समाज मं व्रिरोप लाकप्रिय तथा समाद्र के पात्र | 

यदि नव्य-न्याय को एक ब्रिश्ारुकाय वटर कौ उपमादे तौ कों 
अदपृक्रति न होगी । इम वटव क जद मिथि कौ भूमि मं ब्द्धमूल 
हरः इसका दृदढतर सम्भ †.“ “` केस्पमं मुद्‌ हुआ; इसकी 
विद्याख्काय शाखाग्रे नवद्वीपकौ पवित्र-भूमि मं 'दाधितिःके सूपमं 
प्रकटिन दृं ओर इसके म॒न्द्र फट १७ वीं रर्तान्दौ के प्रकाण्ड ग्रन्थ 
'जागदा्ा' ओर शगादाधरके ल्पमं आविर्भूतं दाकर आजमी 
विद्रन्मण्डन्ी का अपने मवर अस्ाद से आनन्दित कररहैदहं। यदि 
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रघुनाथ दिरोमणि ताककवादन्रुपभो के मुकुटमणि दै, तो गदाधर नैया- 
यिक्रोकेव्रे सम्राट्‌ ट जिनके मस्तक कामणिमे जयति वह मुकुट 


मराति कर रदा 
ह (4 ) न्याय-प्रमाणमामाला 


जिम प्रकार दीपक का प्रकार अपन मामन उपस्थित दहानवाटी 
समस्त वस्तुम के स्वरुपको प्रकट कर्‌ दता है, दमी प्रकार वुद्धि (ज्ञान) 
ममस पदार्थो का प्रकारित कर्‌ देती है। जान का अपिष्टन आत्मा 
होता हे | इसीन्टियि यह प्रकादा आत्मान्नय कटा गया ह" | 

ज्ञानदो प्रकार काटोना दै-( १) स्मृति ओर (२) अनुभव । 
संस्कार मात्रमे उदन्न होन वाला जान स्मृति पद वाच्य हातादहे। 
अनुभूत परदार्थके नष्टो जाने पर भी तञ्जन्य भावनारूप सम्कार 
अनुभवरकर्ना के हृदय मं विन्रमान ग्ताह। तत्मटश्च वस्तुके दशन 
दनि पर बही मुष्त सम्कारं प्रबुद्ध ाकर द्रष्य के सामने अनुभूत पदाय 
को पूनः लाकर उपस्थित करदेतार, इसे ही स्मृति कहत है । स्मृति से 
निन्न जान का अनभव कःनदहै। यहजानदो प्रकारका हाता है- 
(१) यथार्थं तथा (२) अयथाथ । यथाथ ज्ञान का प्रमा कदत ह तथा 
अयथा ज्ञान का अप्रमा । 

त्याय बान्याथं की सत्यता स्वीकार करता द । वोद्धो के सिद्धान्तो कौं 
निःपारता दिखन्याते समय भाष्यकार ने सष्ट करके दिखलाया हे (न्या 
भा० ४।२।२७) करि ““यदि बुद्धि से पदार्था का विवेचन किया 
जाताटेतो प्रदार्था की यथा अनुप्रच्नि नही हा सक्ती । 
यदि वस्तुओ की अनुप्भ्धिर,ता बुद्धि द्रारा उनका विवेचन सम्भवनहीं 
है । समग्र पदार्था का ब्रद्धिके हारा षिवेचन सिद्ध हे, अतः हम नहीं कट 


प्रभा 


९ अघ्नानान्यक्रारनिरस्कारकारक मकल-पदाभेस्यागै-प्रकायक्र प्रदीप इव देदीप्यमानः 
आत्माधरयो यः प्रकाश्यः सा वृद्धिः ( जिनवधन-सप्तपदाथां दाका) | 
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सकते करि उनकी यथार्थं उपलब्धि नही दोनी । किसी वस्तु के यथाथ ल्प 
की अनुभूति प्रमा ह मर एसे प्रमा के साधन को प्रमाण कटन ह (यथा्था- 
नुभवः प्रमा तत्साधनं च प्रमाणम्‌-उदयन) । वस्तु के यथाधसूपकं विषय 
मं भाष्यकार का कथन द-सन्चव स.ावा८मनः-कग ए. +: | सत्‌ सदिति 
गृह्यमाणं वधानूनमवियरीत तस्व मवति । असच्चासदिति गृहमाण यथा- 
भूतमविपरतं त्तं भवति (न्या मा० १।१।१)। "यदि कोड वस्तु सद्रपसे 
ग्रहण की जातीदहो. ता जिम म्पमं व्हा उसील्पमं ग्रहण करना 
तच है, त्रिपरीत रूप मं नदी । असटरप वस्तुक विपय मं मी यही नियम 
है । अतः जिम वस्नुका जिस न्पसे सत्तार उमे उसी रूपम ग्रहण 
करना प्मा हैः अन्यथास्पमे ग्रहण करना अप्रमा है। 

प्रामाण्य के विपरयम दाशनिको कीं .मिन्न-िन्न कम्पनाय दं । न्याय 
मीमांसा के स्वतः प्रामाभ्यवाद का डन करता दह आर परतः प्रामाण्य 
वराद का अगीकार करता है । 'स्वनः णामाण्यःका अथै करि जान के 
साथी साध उसकी प्रामाणिकताकामी उद्चि हाती द। 'परतःप्रामाण्य' 
वादी ज्ञान के अनन्तर उमके प्रामाण्य का युक्तियाके महार पृष्ट करत 
ह । न्यायका कना है करि यदि समग्र ज्ञान दी स्वतः प्रमाणभूत दाता, 
ता संदाय की सम्भावना ही नही रहती । जानका प्रामाण्य अनुभूत 
वस्तु के साथ उसके तादास्म्यदानमं रहता दं । ज्ञान का प्रामाणिकता 
का अनमान प्रवरत्तिकी चरिताथनता से उपकन्ध दाता है। "जानाति 
टच्छति यततः ज्ञान के अनन्तर इच्छा का उदय हाता है आर इच्छा के 
वराद यल का। यदि यत्नकौ सफलता हृरद, तवता ज्ञान यथार्थं है, 
अन्यथा नही । अतः ज्ञान के प्रमा दनि मं समथ-प्रतरृनि-जनकता प्रधान 
रिग दै। तच्वचिन्तामणि कं मतम अनुमानके द्वारादी ज्ञान का 
प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है। अतः न्याय-टष्टि वे प्रामाण्य ओौर अप्रा 
माण्य दाना परतः सिद्ध ई) 

भ्रान्ति के विपरयमें नेयायिकौने बड़ी विवेचना की है। न्याय के 
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अनुसार भ्रम ॒व्रिपयीमूललक हे, किप्रयमृलटक नदरा । वात्स्यायन ( न्या 
भा० ५।२३।५) न स्पष्ट चिस्वा रै-तन्वञ्चानन मिथ्या 
पटद्धि्निवत्यन नायः म्थाणुपुरुपमामान्यटक्नणः-अर्थात्‌ 
तच्यरजान से मिध्या जान की निव्रृनिदानीह. प्रदाथन्योका स्यो वना 
रहता हे । उद्यातकरनं (न्या०मृ० १।१।८क वार्तिक म) मृग मरी- 
चिक्राकी गाश्त्रीय व्याल्या कर दिखाया ह फर सूयक किरणो का 
सदूभाय ठक ह, स्नपदन व्यापार भां यथाथ ह; अतः अथं का व्यभिचार 
नी होना, प्रत्युत जान काही व्यभिचार हाना हं ( यन्‌ नदृदकादिजान- 
मूप्रजायत मराचिषु म्बन्दमानेदु न तत्रार्थो व्यभिचरति। नटित न मर्ग- 
चयान वा स्यन्दन्त किन्ते जान व्यभिचरति । अतस्मिन्‌ तदिति मावादिति 
ञानस्य व्यभिचारे नाथम्य ) | मराचि म उदक की कल्पना का समञ्चन 
के ट्ण वाद्धाका असनूस्यानि या आत्मख्याति उप्रवुक्त नही दं। 
टन्द्रिय-दापके व्दामे मरीचिम्‌ं उदक्रक धर्माका स्मरण दाता हे। 
उदक धम क मानसिक उदय हात ही जद।-जर्ो उदक कौ पूरवानुमृति 
दूरं है वर्दो-वर्ोके जल का अटटाक्रिक प्रत्य्नदहा जाता हं। इस अटो 
क्रिकर प्रस्यक्रसे देखे दृण उदकके रणौ का आरोप समीपवती मरीचि 
मक्ररदिया जाता ह। यही हं "अन्यथा-ख्यानि अथात्‌ दूसरे गुणो 
का अन्यवस्तु मं प्रतीत हाना (ता° टी° पर ८५-९० )। 
पमाचार प्रकार का दाता हः--( १) प्रत्यत (२) अनुमिति (र) 
पमिति (४) चान्द । इन्द्रियाथके संयोग से उस्पन्न ज्ञान प्रत्न, 
अनुमान मे साध्य ज्ञान अनुमिति", साटथ्य-जान कै हारा उपनन अनु- 
भव “उपमितिः तथा शब्द का मदायता से उसन्न ज्ञान 'याब्द' कदलाता 
ह । प्रमा तीन प्रकार कां दाती हः--(१) सशय, (२) विपयवु, (३) 
तकं । एक धर्मी में व्िरुदध-नानाधर्म-विरिष्ट ज्ञान को दाय" कहते ह । 
न! {प्ट स्थाणु का देखकर "यदह स्थाणुहे या पुर्प', एसा संदिग्ध 
सान उपपन्न हाना राय कषखाना है । विपयय' मिथ्या ज्ञान को कट 
१९ 


शल्य धाग््याति 
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र । नेमे छक्रित मं रजत-जान । अविन्नानस्वर्प वस्तु के तःवज्ञानके लि 
उपपादक-प्रमाण का महकारी जा उट ( सम्भावना) ई उमी का 'तक्र 
कहत द| 
( क ) प्रत्यत्त 

यथाथ अनुभव के साधन का प्रमाण कटतदै। श्रमीयत अननति 
प्रमाणम्‌ इस द्प्त्पगि के अनुसार जिनके दरार प्रमाया यथाथ अनुमव 
क्छ उस्गि हानी दह उमे प्रमाण" कहतेटहै। प्रमा चार प्रकार कार 
ओर तदनसार प्रमाणोकीमीं मघ्या चार दीद । प्रमाण साधनदट आर 
प्रमा उसक्रा फलद | प्रप्यन्न प्रमा के करण कृ प्रस्यश्न प्रमाण, अनुमिति 
प्रमा के करण का अनुमान; उपमिति प्रमा के साधन का उप्रमान नधा 
याब्द प्रमा के करण क्रा यब्द प्रमाण कत दं । 

इन्द्रिय तथा अथ क मनिकर्म स उत्व जान का प्रस्यश्नः कटन | 
आत्मा म प्रत्यत जान उद्न्न न के ल्ट चिविष सम्बन्ध का आवध्य- 
कना हानी द ° प्रपमतः आत्माकासमोग मनसे; मनका इन्धिय कर 
साध तथा इन्टरिय का विपय के साथ मन्निकपं सम्पन्न हाता ट । आत्म- 
मनःसयोग जान-सामान्य के टिए आवध्यक हाता हं। 

परत्यश्न साधारणतया दा धकारका हातादः -(१) निवक्रत्पकर 
८२) सविकल्पक । दूर पर विद्यमान हनं वा किमी व्स्तु का जान 
जव पिन्द प्रहर ता है तव उसके विपयमं माग 
तान सामान्यकाटिको पारकर व्रियपम कमी प्रेय 
न करताहै। दमं यहीपना चन््तादह किकृद्धट । पर क्यार“ 
मका स्वल्प कैसा द ८ किन-करिन गुणो कौ सना उममं पायी जानी है “ 
टत्यादि वम्नृीकाज्ञान दम उस समय वृष म नहीं हाता । ईमा 
नामजान्याटि-कन्पना से विन प्रस्यन्न ज्ञान का "नविकत्प्रकः कहत द | 
पर जवर वम्नु के स्वरूप, जाति, गृण, क्रिया, तथा सज्ञाका जान टम प्रान 
ह जाताना नाम-जाप्यादि-याजनाविरिष्ट यह ज्ञान 'सविकन्प्रक' क 


प्रत्यक्ष क नद 
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पमे पुकारा जाना हं। प्रत्यक्नकी यह द्विविध कल्पना वाचस्पति 
म कीं तादय काः ( प्० १३३) मं उपच्न्य हाती है। उन्दौन 
यतृत्स्थ ( १।१।८ ) प्रत्यन न्क्षण मं आन वाट `अव्यपदेभ्यम्‌' तथा 
रमायात्मकर' पदा क] क्रमसः इस द्विविध कल्पना का मून वतलया 

पर्‌ इम विपरयम नाप्य ओर वातिक म काट विवरण नहा मिलना | 
रिन्टके 'वल्टाकवार्विक' म प्रत्यतक्रय दानो नद बौदधमम्मन प्रत्य 
वण्डन करे अवसर प्रर स्वरीकरत क्यं गये । अतः वाचस्पति मिश्र 
विपय म कुमारिल्ट क ऋणां जान प्रहत ह । मनाविज्ञान वस्तु-ग्रहण 
अवसर प्रर सन्मगन ( सय्रदन ) तथा परमेष्दान (प्रत्यक्ष) म जा 
लर वरतन्ाना ह वी अन्तर निर्विकल्पक तथा सविकन्पक प्रत्यक्नम यी 
वमान द । दानो प्रकार कुमारि का सम्मत. परन्तु साच्दिक तथा 
दर मन भिन्न ट^ | 

प्रस्यनन प्रमाणकेदा अन्यमद नी दटान दैः-( १) लौकिक (२) 
दोकिक । ल्टौकिक प्रत्यनमीदो प्रकार का द-( १) बाह्य ( बहि- 
नद्रयाकैद्राग साभ्य ) जार (२) आन्तर (केवन् मन के द्वारा 
स्य ) | बाह्य प्रव्यश्न मी प्रचजानद्धियो कटवार साव्य हनि से पाँच 
र कारे (१) चाभ्नुप (२) श्रावण (३) स्यान (४) रासन 
1 (५) घ्ाणज । मानम प्रप्यन्न केवर एक प्रकार कादहोता ह । उस 
हर सवर मित्याकर दोक्तिक प्रप्य्न दः प्रकार कादहाना दै । 

लाकिक प्रप्यश्न के ल्य उ्दरिया्थसन्निकधं द्रः प्रकार का हाता ह- 
१) संग्राग, (२) सयुक्-समवाय, (३) सयुक्त-समवेत-समवाय, 
८ ) समव्राय (५) समव्रेत-ममवाय (९ ) विशोषणविगेष्यनाव । चक्ष 
घररके प्रप्यन्न होने पर मयाग, घ्रटरूप ( कृष्ण, पीत, रक्त आदि वणं ) 
प्रत्यक्न म सयुक्त समवाय, घटरूपत्व के प्रप्यप्न मं सयुक्त-समवेन- 


~ ~~ - न्ये 


९ विहठोषके,ल्दिण द्रष्रन्य मण््मेयाद्रय पृ० १७-१८ 
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नमवाय मन्निक^ हान रहै | श्रात्र आक्रागर्प दाहः अनतः शब्द्‌ # 
प्रन दोन मं समवाय सनिक्रयं हागा, क्यो रुणमगुणा का वास्मव 
त सम्बन्ध समवाय हाना द | सब्दस्य का प्रव्यन्न समव्रतसमवाय से तथा 
अवाय्का प्रयत व्रिशेपग-विजय्यनाव सनिकथ मे हाता है( तक्रमपा 
प° ५-६ ) । 

जवर पाकशाला मं अग्नि के साध धूम का सम्बन्ध निश्चित होता दहं 

नवर भूम-विगेप का ही सम्बन्धग्रह होता द । धूम व्रह्विव्यभिचारी दै 
नहा “ इस सन्देह का निराकरण क्यो कर हो मक्रताद ° मकल धूमा का 

न, = 976 7 मक्रल धुमा 
मं तथा द-यमानधूम म भै व्रिद्यमान "धूमः 
मामान्यके द्राग द्य इसका प्रत्यक्न माना जाताद्‌ । (१) इम मन्नि- 
कका नामि द --मामान्य-ठन्नण प्रत्यासयि । पाश्चास्य नैयायिक इन्ड- 
कथित तः के नाम मे जिने पुकारते ह उसका काम म्ारतीय नैयायिक 
सातान्य-कता प्रस्यामनि के हाग निष्पन्न करत दहे । (२) अलाक्रिक 
मन्निफ़षं ज्ञानन्टलणध्रत्यार्मा करल्टाता ह । मामन रख गयं पुष्प क 
रमणाय न्पकेज्ञान कं साथ-साथ उसके मुगन्धका भो जान मुभ हाता 
दरे । चाल्वजानकेसाधदी साथ गुाव्र कौ भनी गन्धका मी अनु- 
मवद्ोताद्। जा न्ग गन्ध क्रा अनुभव अनुमानजन्य मानते द 
उनके लिर्‌ना यद्‌ प्रन नही उट्ता, परन्तु प्रप्य मानन वाल्टीके ल्व 
यर्‌ समस्या अवभ्यद फि दृरद्िन पुष्यसे व्राणन्दरिय का सम्बन्धतो 
जना नहीं| परन्तु गन्धकरा जान दयता | अतः र्हा अदाकरिक सभिकष 
माना जातादै। पुष्पकेजानके साधी साध दमक गन्धकाजान 
मा नम्बद्ध रै । अतः इम जान का जानलन्नणसनिकेप्रजन्य कहत द 
(३) नृरतीय अलौकिक ज्ञान 'योगजः कदलाता द । मृक्ष्म ( परमाणु 
आदि), व्यवष्टिति (दीवाठ आदि के द्रारा व्यवधान वारी) तथा विप्रक 
{ कराच तथा देश उभयरूपर मे दूरस्थ ) वसुम ऋ ग्रहण छोकप्रत्यन्न के 
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द्वारा कथमपि सिद्ध नदद्ा सकता (न चास्य गृ ्म-व्यवरित-विप्रकरष्टम्य 
वस्तृना टाकप्रत्यक्रण म्रहणम-व्याममनाप्य १।८९) । प्ररन्न एसे वस्तुओ क 
अनुभव अवध्यता ह । अतः इनक लिप्‌ प्रगिधान की सदायता अप- 
निन दाती द । इम यागजसनिकप्जन्य कदन द्‌ । यागियो क प्रव्यक्न 
ञ्गन के विपरय म मनुर (वा० प्र १।३७ ) नटखीकलटीकटादहं। 
अनुमूत्रकालानामनुपद्रतचेतसाम्‌ | 
अतीनानागतजान प्रव्यश्नात्र विच्धिष्यत ॥ 
(ख ) भनुमान 

किमा ट्िगि (हेन) क जानसे उसचक्गिका धारण करने बार वस्तु 
का जान प्राप्त करना अनुमान कदब्टाता ह. ( तन्लिगिदिगपूत्रकम्‌ ) : 
पव्तके दिखरसं निकटन वाना धूमरस्वाका देग्वक्रर उस पर्वतम्‌ 
अग्निकीसगाका ज्ञान प्राप्न कग्ना करि यद पर्वत वहिमान्‌ है, अनमान 
प्रमाणकं द्वारा मिद्ध दाता । प्रत्यत से अनुमान क मद-माधको का 
उनययातक्रने वर्णन क्रिया ह । प्रत्यत्र मुष्यरतया णक दी प्रकार का होता 
ह पर अनुमान विविध प्रकारका होता ह । प्रत्यश्न वन्मान कालम 
रष्क सामने प्िद्यमान पदाथकर विप्रयम दा सकता है. परन्तु अनु- 
मान भूत, वनमान त्था भविष्य तनो कासे सम्बद्ध वम्नुजातके विप्रय 
महानाद । व्प्राप्नि का स्मरण अनुमान के लिए आवध्यक साधन >. 
पर प्र्यश्नका णमे पिमा साधन पर अवन्म्वित हाने की आवरयक्ता 
न हाती ( न्यायवातिक्र १।१।४ ) | 

परव्रता<य वद्विमान्‌ धूमात ( "यद परेत धूमसे युक्त दाने के कारण 
व्धमान्‌ ह' ) इम अनुमानवा्यिम पठत क विपयमं अग्नि कां सत्ता 
धूम ह्तु से अनुमानकरद्रागा सिद्धकोजा रही ह । अतः पर्व॑त "प्न 
विमान्‌ 'साव्य; तथा धूम 'हनृ* कदटाता हं । प्रन. साप्य तथाते 
पाश्चात्य म्याय-वाक्य के माइनर टम. मजर टमं तथा मिडिल यमक 
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पयायवाची ह । अन्नंभदरने उसे पशन वतन्याया द जिममं साध्यकी स्थिति 
सन्दिग्ध हे ( सन्दिग्धसाध्यवान्‌ प्रश्रः )। यदि माध्य की सत्ताकाङ्ञान 
र्व॑मेद्ीहमं प्राप्तदा, ता उसके विप्रय मं अनुमान करनं की आद्र 
ययकता ही नही रद जाती, प्र नव्य नेयायिक लोग सन्दिग्ध-साप्यव्रगा 
का प्रक्षता का लक्षण नदी स्वीकार करत । उनकरौरायमंवस्तु का पू 
ज्ञान अनुमान का वाध नही दहा सकता, ग्रदि उम वस्तु का सिद्ध करन 
का अमिलापा (सिसाधरविपरा) अनुमन्ता मं विद्यमान हा । अतः मिमाध- 
विपा का सना पक्ता क्रा प्रधान क्षण" ह | जिम वस्तु का मिद्ध करना 
हा, उसे 'साध्य' तधा जिमके द्वारा मिद्ध क्रिया जाय उमे देतु करत 
हे । साव्यका दसरा नाम व्यापक, तथा देतु का साधन, लग तधा 
व्याप्य हे । उक्तं उदाटरण मं अन्प दृष्टान्तौ म उपस्थित दनं से धूम 
व्याप्य कटद्धाना है तथा तदपेक्षया वदूतर स्थानौ मं विमान दानम 
अग्नि व्यापक कटा जायगा । व्याप्य कां सपा देग्वक्रर ही व्यापके का 
सगा का अनुमान न्याय संगतं व्यापक कामगा मं व्याप्य (घूम) का 
सना का अनुमान कथमयि नां हा सकता । 

न्यायसूत्र ( १।१।५ ) मं अनुमान तांन प्रकार का वतचखाया गयां 
है- प्ू+दत्‌ . दापवत्‌, नामान्यता दृष्ट । इन अनुमान प्रकारो के लक्षण 
कं विप्रयम न्यायनृत्र कं दौकाकारो म गहरा मतद 
ठ । पप्र" तथा "लप" मीमामाके पारिभापिक गद 
ह । अतः यद अनुमान-मेद मीमासकौकों कन्यना प्रतीत दाता ह. 
नेयायिका ने इसे ग्रहण कर्‌ टनक्र मुख्य अथं म परिवर्तन भी क्रिया हं। 
मोमासा मंशूतरका प्रयाग प्रधान तथा 'दोपका अगके ल्ठिग. क्रिया जाना 
दै, पर नैयायिको ने प्रधान नथा अंग के सम्बन्ध का कारण-का्यं माव कर 
ऊपर अवन्टम्थिन ठहरा र। 


अनुमान क भद 


१ सि.ाधयिषया श्चूल्या मिद्विर्यत्रन निष्छनिस प्रन्नः। नापापरित्िद, ७०्बा 
काग्कि की मुका देखिए । 
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भाध्यकार के मतानुसार जव कारणसे काय का अनुमान किया जाता 
ह तवर पूर्ववत्‌, ओर कार्यसे कारण के अनुमान करने प्रर शोपवत्‌ हीना 
ह । आकरा मं काटे-काटे मवमण्डल्धका देखकर ब्रष्टि हाने का अनु- 
मान करना पर्वन्‌ का उदाद्रणदहै। नदी मं दानवा वाढका दग्व 
कर वर्पा का अनमान करना-कायसे कारण का अनुमान कगना-दोपवत्‌ 
कटल्दरता है । इनका एक दृसरी व्याल्या मी मिलती ह । अन्वयमुख से 
प्रवर्त हानेवान्टा अनुमान पूर्ववत्‌ तथा व्यतिरक मुग्व मे प्रत्र दानेवाला 
अनुमान सेपतरत्‌ कटन्टाता ह । धमज्ञानसे अग्निका अनुमान पहल 
अनुमान का उदाहरणद्‌ | दोप्रका अथ दोना हं अवरिष्ट टानवान्स; 
अतः पारिद्ष्यात्‌ अनुमान करने प्र रोपवत्‌ मानाजा सकता हे। 
उदाहरणा गब्द स्वस्प्र का निधारण करने के अवमर पर सत्‌ तथा 
अनिवय हाने के कारण यद जाना जाताद्‌ कि शब्द सामान्य, विशेष 
तथा ममवायमे प्रथक्‌ होकर द्रव्य गुणतथा कमक ही अन्तगंतदा 
मक्ता दै। इन तीनो की अन्तनक्तता के विचार पर यद्ीज्ञात हाता ट 
कि राष्द एक द्रव्याश्रित हानेसे द्रव्य से प्रथक्‌. तथा शब्दान्तर केदेतु 
टोनेसेक्मंम प्रथक्‌ द्‌ । अतः परिशेपमे वह गुणरूप््ी हा मक्ता 
हं । यद्‌ अनुमान गपरवत्‌ का -दाहरण माना जाताट। 

मामान्यता दृष्ट (मामान्यतः=मामान्यस्य. दष्टं=द शनः सामान्यमात्र 
का दर्मन) वर्ना द जहाँ वस्तु विदोपकी सगा का अन॒भवन दोक 
उसके सामान्यल्प काटी दहमं पस्विय प्राप्तटः; यथा इद्ियो की सया 
का अनुमान । कायंको देखकर करणका अनुमान तर्कानुष़ल हे। 
गवन काय कों देण्वकर तत्माधनमूत टेग्वनौ का अनुमान करना उचित 
दीह । इमा दण्टया.तके आधारपर वस्नुग्रहणस्प फलक लिए तन्‌- 
साधनभूत इन्द्रियो की सना का अनुमान कियजाता ह । चश्षुर्रिद्रय 
के अभावमं स्प का ग्रहण कथमपि सम्पन्न नही ह सकता । यर 
मामान्यतादृष्ट अनुमान का उदाहरण रै, क्योकि य्ह इन्दरियविदोपर का 
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सगान दसवकर तत्मामा.य करणत्वमात्र काटी अवलोकन हमार ग 
साध्य । न्यायसू्रमं गालमाभ्मितय टी तीन अनुमान द (.या० 
तरा ¶० ८२५७; ता० टु ५० {५६१०६ ) | 

अनुमान क अन्यदा «द हात ह-- (१) स्वाथानुमान आर (२) 
पाराथानुमान | अपनद्वा ट्टिग जव अनुमान क्रिया जाता ट वह दाना 
ह स्वाथानुमानः; पर्‌ यादे उसक्रा प्रयाजन दृमग काद्‌ व्यक्रििदलाता वह 
टागा पराधानुमान | स्वाधनुसानके लिए वाम्य प्रयोग क्र आवःय- 
कता नदी हतो | पर जव दूसर व्यक्रिति ऋ किमी अनुमिति का जान 
प्राप्त कराना प्रधान उद्धेव्यरहताद, तव पमाथन्न्नन का प्रयोग म्या 
जाता हे । रमम पच वाक्या का प्रयाग करना निनान्न आवः्यफक ह | 


ग््राय श्रथवा पञ्चावयव वाक्य 


पा, प्रचि वराक्यो के दाग प्रकट किया जाता हे जिनके नाय 
प्रतिज्ञा, हनु, उद्राररण. उपनय आगर निगमन दह । इन पत्चावयय 
वाक्यो का प्रयोग उस प्रकार करिया जाना द (न्या मृ° १।१।३२-३९) - 

(१) दवदत्त मरणली ह ( प्रतिजा ) । 

(२) क्याकि वद मनुष्यद (टेन) | 

(३) जितने मनुष्यटे त्रे मव मरणगील दं जैम गम, स्याम, मादन 

माटन आदि ( उदाहरण ) | 

(४) देवदत्त मी एमा ही एक मनुष्य ह (उवनय) । 

(५) अतण्व देवदत्त मगणर्ीट दै (निगमन) | 

प्रतिज्ञा" प्रहला वाफ्यदना मिद्ध किय जानवान्छी वस्तु क निर्दे 
करना ट । "त्तु" दसरा वाक्य ट जा अनुमान कामिद्ध करनेवाट कारण. 
का निद कर्ता ह | तीसरा वाम्य "उदाहरण कटल्ाता ह जिस 
उदाहरण ऋ साथदटेतु आर साम्य के नियत सादचययं-नियम ऋ उन 
करिया जाता द | चाथा वाक्य (उपनयः कटाता ह जिमम व्यापि 
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विरिष्टरपक्षका वाधना दहं । इतना हान प्रर अनमान के द्ररा 
प्रतिज्ञा की सिद्धिदा जाती ह आर वह निगमन' कटल्ाता द। 

अनमान प्रयागम वाक्यो कासख्याक विपरय म दार्शनिका म 
पयाप्त मनमेद पाया जाना टे | वेदान्ती भार मीमामक टखाग तीन 
वाक्यो का अनमान के द्धि पर्याप्त मानन हआदिम तीन 
यात्य अथवा अन्तिम तीन वाज्य कवे पर प०९२) | प्राचीनकाट मं 
वराक्यो कौसल्या दम मानी जातो शी । वाद्स्यायन न प्ल्क्नि पाँच 
वाक्यो के अनिरिकित निम्नद्टिग्विन प्राच वार्स्यो का मी माननेवाय नया- 
यिकाका उल्ट््व कियाद (न्या० भा० १।१।३२) | वे वास्ययद-- 
(१) जिज्ञासा, (२) सशय. (३) शक्यप्राण्ति, (८) प्रयाजन, (५) मयय- 
व्मदाम । .ध्यकार्‌ के मन्नव्यानुमार ट्‌नका नितान्त आवव्यकता अनु 
मानकटिग्न दान स टनका उन्ल्ग्व नही किया जाना | यै सिद्धि कं 
टिण सहायकमात्र ह, अतः इनका वणन "न्यायः मनी करिया जाता । 

अव इसका विप्रता पर दृष्टिपात करना आवध्यक ह । यह्‌ पंचा- 
वयव वाक्य मनविज्ञानिक आध्रारपर अवटम्वित ह । पाञ्चाव्य न्यायम 
डकगन आर इन्दक्टान मेद करतकंदा प्रकारका माना जाताद्‌ 
पर मारतोयन्यायम दनदानोका स््यघरनीय मम्मलटन किया गया 
मिलता । व्याप्य ओर व्याधक्र के नियत मम्बन्ध प्रर हौ अनुमान क 
परर इमारत खडा रती द । इसा ््याप्तिका मृचना उदाहरण-वाक्य 
क] विदापना हं । चनुधं वास्य उपनय या पगमः। वाक्य की अपन 
म्बास विजिष्टता दह | चिना परगामयं कर अनुमान नही हा सक्ता । अनु - 
मान क लिए व्य्राप्तिज्ञान कदां आवःयकता नदी, प्रत्युत उस व्याप्ति 
का प्रश्मरदना भी उतना दी आवघ्यक द । अतः व्याप्प्रदेतु का पक्ष 
धमं हाना (व्याम्तिवियिष्टपन्नघम्नानान) पगम समना जाता ह । केवट 
धूमवान्‌ दान से पक्त कां अग्निमना अनुमित नही ट सकती, जव तक 
धूम आर अग्निकाीव्याप्निकाज्ञानन हौ ओर टम प्रकार बह्धि-व्याप्य 
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धमकाज्ञान पवतमेन दहो । निगमन देनु-द्वारा सिद्ध प्रतिज्ञा का 
उलट करता हे । जिसकी प्रतिजा आरम्भमंकी गड थीव्ट्दहेनु द्वार 
सिद्ध कर दिया गया दे. यही निगमन वाक्य प्रदर्दित करता द । 
अनुमान प्रक्रिया मं व्यापिका स्थान अव्यन्तमट्चका है। इमनि 
भारतीय दार्शनिको ने, विचापतया नैयायिको ने व्याग्ति कों आलाचना 
करन मं इतनी कृयाग्रृद्धिका परिचयदियाद्‌ कि 
वह दारानिक जगन्‌ मं एक आल्वयजनक व्यापार 
स्वीकार किया जातादट। व्याति क लख्श्षण के विप्रय मं पयःप्न विवेचना 
नव्यन्यायके्र॑धामंकौ गद्‌ दह । देतु (ध्रुम ) तथा माध्य ( बह्व) कं 
नियत साहचयं सम्बन्ध का व्यास्तिकहनदह। दा वम्नृमौ क णक साध 
विद्यमानद्ानमे ही उनमव्याप्तिका कन्पना हम नवतक नही कग 
सक्त जवनक हम उनक्रे सदा नियम एकत्र ग्हनकी मृचना न मिट । 
जर्यो धूम द व्र अग्निद्र' इम साटचयं की सत्ता म नियतकूप से पात 
है, अनः धुम तथा वद्धिका व्याणि न्यायसगत प्रतीत हाती द । इसीचिण 
व्याम्ति कां प्राचीन प्रधा मं `अविनानाव्र' क नामसे प्रकारत भ्र । अवि- 
नाभाव जा वस्तु जिसके विना विश्मान न रह्‌ सके उनका मम्बन्ध ट| 
धम कौ सत्ता तभी हं जव व्रह्धिकरे साध उसका सम्बन्ध स्वीकार किया 
जाताह। व्याणि धूम तथा वह्धिके साथ सम्पन्न हाती ह । परन्तु वद्धि 
तथा धूम के साथ व्याप्ति कथमपि मिद्ध नदीं हातीं । क्योक वदह्धिक 
स्थो मं धूम कौ सावनिक विद्रमानना उपरखन्ध नदी हाती । उदा- 
रणाथ अ्योगाटकर पिण्ड (लाद कै जन्त हुए गा) मं अग्नि के रहन 
पर भी धूम नहीं दीसरे पड़ना । अग्निक साथधरमका सम्बन्ध तभी 
मिद्ध दा सक्ता दे जव गीली कड्ीका उपयोग जलाने के छिए्‌ किया 
जाय । इम आपद्रेन्धन-संयाग का न्यायशान्र मं `उपाधि' कहत ई । 
व्याप्तिके लिए उपाधि का अभाव नितान्त आवध्यक इदं । अतः हेत्‌ 
ओर साध्य के नियत ओर अनापाधिक ( उपाधिविरदित ) मम्बन्ध का 


अनुमान की मूलमिति 
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व्या्तिके नाम सं पुकारत ह देतुसाप्ययारनौपाधिको नियतः सम्बन्धा 
व्याप्तिः, भा० प्र०, का० ६५८-६९ ) | 

कतिपय मनुष्यो मं मरणधमत्व की सत्ता का देखकर समस्त मानवो 
मट्सधमं की विद्यमानता को मान व्रैटना करकी बुद्धिमत्ता है? 
एसां साठच्रिक वयात कां स्थति किस प्रकार प्रमाण-प्रतिपन्न मानी जा 
सकरन ह ˆ उसका उत्तर दारनिको ने मिन्न-भिन्न स्पमे दिया है। 
बद्ध नयायिको न (दिड नाग, धम॑कार्ति आदि) व्याम्ति के निपेधात्मक 
पश्षपर विदठःपरर्पस जार दिया है, यथा साध्य क अभावमंदहनुको अनु 
प्रटन्धि । उनके मतानुसार अविनामावक्ा प्रत्यक दष्टान्तदटेतु तथा 
साध्य के नियत सम्बन्ध कौ सूचित करता हं । यह मम्बन्ध तादात्म्य ओग 
तदत्ति (कायकारणभावः) पर अवटम्वित रहता दह । वेदान्तियो के वम्नु 
व्यानुमार प्याण्ति साहचर्यावलाकन पर अवलम्विन रहनी है। दोस्त 
यदि एक साथ सदा रहती ह ( सहचार ) तथा इसके विपरीत कोड भा 
दष्टरन्तदमारीद्थ्टिमंन आया द ( व्यभिचारादश्न ) ता वेदान्त क 
अनुमार उनम व्याप्ति सम्बन्धं मानाजा सक्रताहे ( व्यभिचारादशन 
सति सहचारदशनेन गृह्यत व्याम्तिः, वे° प° पु०८३)। 

नैयायिक काग व्याप्तिकी प्रामाणिकता के विधयम वेदान्तियो के 
मत को स्वीकार करतेदहे कि अनुभव की एकरूपता व्याप्तिको तभ्य 
[सद केर सकती ट परन्तु अन्वय, व्यतिरक, व्यभिचागाग्रह, उपाधिनिरास, 
तक ओर सामान्यटश्षणप्रव्यासत्ति- इन साधनो के प्रयोगकरनेस् हीं 
व्याम्तिके तथ्य का यथाथ परीक्षण क्रियाजा सकता ह| 

व्यि की सिद्धि करनेके लिए प्रहलां बान आवस्यक हे- अन्वय | 
"तत्मस्ये तत्मत्ता अन्वयः । एक वरस्तु की सन्ना हाने पर दुसरी कौ सत्ता 
टाना अन्वय कटन्टाता है यथा घम कां सपा होने पर वहि की सा| 
दृसरा साधन व्यतिरेक द--"'तदमावे तदभावा व्यतिगकः” | एक वस्तु 
के अभ्गवमं दूसरी वस्तु का अभावहो. यथा रवराह्नि के अमावस्थलो पर 
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धूम का अभाव्र | दानोम क्रिस) प्रकार का व्यभिचारन दाना चादिग, 
( व्यभिनचाराग्रर )। इतन साधनो के हानपर मींव्याणतिकां मिद्ध नः 
टाना जव नक्र उपाधि का निरास ( रमक ) न क्रिया जाय । अनुकर 
तः, इसक्रा पोच सायक साध्रनदे। ध्रूम तथा वह्धिका व्याण्तिक 
लिप्‌ तकं क! अनुकृल्ता द कि यरि पवनम व्रह्धिनदहाना. नतो धरममी 
नदी लाना । पर धुम की मचा प्रव्यन्त प्रमाणमे निष्पन्न दहं । अगः तवं 
दानो के माहनचयं का द्रानक द | इनन प्रभ मन्दह के टिप म्धानद 
पर जतम साधनमे उसका मलथा निगम या जातां । इतनानता 
निश्चित हं कि सग्य्र मानवो क परयश्षण का अवसर मन मिट सकरना 
आरन यट समाभ्य ट तथापि सामान्यद्श्नरणा प्रन्यासत्तिके द्रागं 
हम मानवना तथा मरण्यीदता के परारस्पग्कि सम्बन्ध का मिद्ध मानकर 
समग्र मन॒ध्या का सरण्यन वतानके अधिक्रार दा मक्त दह । इनन 
उपायोस इस प्रकार प्रमाणित दानमे व्याण्ति क्र सत्यता माननम 
कथमयि सकार न दाना चाटिण" 
तकं का जा दक्षण ऊपर दिया गया द, वह `अगिजा- 
तनततरेदर्थं कारण(पपिनससनव-जानाशमू रस्तकः' (न्या० सृ ६।१।८०) क 
आधार प्रदह । अन्नमट्दटने इसका टलण 'व्याष्यागादण व्यायरकागा- 
स्तर्कः' किया दै अथःत्‌ व्याप्य क आगाधं व्यापक छ आगाप करना | 
परवत म अग्न्यनव माननम उम धमानाव्रवान्‌ न माननापनगा, जा 
नास्नवम वह नीट । अनः तकं अपमाकरा णक मनद माना जाता हं । 
पराचीन नयायिक नक के ११ प्रकरा मानन दै (म० दर सण प ९३) 
प्रन नव्य नैयायिक केवट ५ प्रकार-- आत्माश्रय, अन्यान्याश्रय, चक्रकं 
अनवन्था तथा तदन्यत्राधिताधप्रसग ( विध्वनाध--१।१।८० न्याय-मत्र- 


१ दर्थ {न्नामणि का व्याप्निजलदात प्रकरण तथा नापारि द का० ६५३५ 
व; मुतवन्यर | 
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तरणि ) | तन्वक्ञानके साधनम तकेक्रा उपादेयता स्धत्रस्वीकरत का 
गर द | 

पाथ्चाव्य जगत्‌ मन्याय का स्प्रम्वा ग्रीक दानिक अरस्तु (अरि- 
म्गरटन्ट) ने निध्चितक्राथा | कतिपय परिवतनो के माध उनको उदूमा- 
विन चद्ध तधा सिद्धान्ती का अनुगमन आजमी रप्ाचमौ तकं करना 
ट | उनके अनुमान वाक्य ( सि्टाजिजम.) के साध 
"न्याय की तुटना अन्यन्न यिक्नाप्रद ह । प्राय्चाव्य 
अनुमान म आकरारगत मत्यनाका दी उपन्िदानीं 
हे, ताण्विक सव्यता का आवध्यकरता नर्हा मानौ जाती, परन्तु रीय 
अनमानमदानो प्रकार कौ मस्यनाभौक्राराना अनिवार्य रदता दै 
पस्चिमी ताकक वाक्यर्तीन प्रकारके हातद्- (१) निरपश्चवादय 
(क>गारिकन्ट). (२) काल्पनिक (दाद्रपौ्रटिकल). (२) वरकिपक (टिम- 
जन्‌कटिनि). परन्यू भरतीय ताकक वाक्य केवल 5 थम प्रकारकाही हाता । 
पचमो न्याय मं कवल तीन वाक्यो से अनुमान का प्रग प्रक्रिया निष्पन्न 
हाती हं--( १) सा.यवाक्य (मजर प्रमिस). (२) प्रभवाक्य (माइनर 
परमिस) तथा (३) पद्टवाक्य ( कक्ल्यूजन ), परन्तु नरनाय न्यायशास्त्र 
म५ वाक्यो का प्रयाग क्रिया जाता £| प्रल्चिमां न्यायम अनुमान कना 
नात्रातसक, क 4 अ-वात्मक, कमा प्रण-व्यापी (यूनिवरसन्) आर कना 
अस्नव्यापी (धर्िकर) हकर विव्रिधसरू धारण करता द, परन्तु मारनोय 
न्याय-वाक्य प्रूण-व्यापरा मावात्मक एकौ प्रकारका हाता । परन्तु 
मव्रमे महान्‌ अन्तर भारतीय न्यायम प्रगमय ( उपनय) कौ स्थितिमे 
र | प्रश्चिमा न्यायम प्रधम दानौ वायौ का समन्वयात्मक वाक्य नही 
टता, पर] मारतायन्याय मदटेतु वास्य आर उदादग्ण का एकीकरणा- 
त्मकरूप उपनय का सत्ता नितान्त आवय्यक ६, वास्तव मे परामशजान 
मे हं अनुमितिका उदय दाता ह । यद्यो :व के अयन्त महत्वपूर्णं हान 
मे समस्न दाप ( देल्रानाम ) दतु के आस पर अवकभ्वित ग्टत ह, 


वाश्चन्दि अनुमातवाक्रय 
“+ ग्यः त वृता 
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परन्तु पस्चिमी न्याय मे प्षाभास ( एक्ठिसिर माइनर ) तथा साव्याना 
(एलिसिट मजर) नामक दोषो की भी सगा स्वीक्रत का गई टे । परा- 
थानुमेद आर स्वाधानुमान प्रकार भी पर्चि्मी जगत्‌ म उपटन्ध नह्‌] 
दात । मटेतारसेदोनोम यस्फट प्रतीयमान विभद्‌ ह। 


टेत्यभास 
त्तकंद्रारा ही अनमान कां मिद्ध दती ;हतकेनि 
पताके विप्रय मं नैयायिका का वियेप आग्रह रद्ताद। देतु मर्पाच 


गुणो कं दनि पर व्ह मत्‌-ददु कटा जाना टद-( १) पत्ते सत्ता 
(दहेतु काप्रशमंरटना). (२) सप्ते सा (मप्क्षमंद्ेनृका 
विद्यमान हाना ); (३) विपक्ताद्‌ व्याच्रत्तिः (प्रन विपरीत 
दृष्टान्तो मं यथा कप, जन्याशय आदिमं हेतु का अभाव); (४) 
श्ममत्थतिपक्षत्वम्‌ (साध्यम विपरीत वस्तुकीमिद्धि के त्वि अन्य 
हेतु का अभाव, (५) श्रबाितविषयन्व ( प्रल्यश्नादि प्रमाणे द्राग 
व्ाधित न हाना )। अनुमान कौ सत्यताद्ेतुके इन गुणौ पर अव्टम्वित 
रहती ह । यदि इन गुणो मसे क्रिमीमं नुटि ट्िनदाती दहं तव मत 
चेतु नदहाकरदतु का आमास मात्र ग्हताद (द्ेतु+जाभाम) अधत्‌ 
आपाततः देतु म निर्वुष्यना लक्षित हाती ह, पर वाम्तवमवद दोपमे 
मवटित रहता द । इसं दी 'देत्ागमः कदत ह । वाद्ध न्यायम इनक 
अतिरिक्त पक्च ओर दष्टानक्दोपरो कामी विस्तृत विवेचन क्रिया गया 
मित्ता द । ?सखामास के नाम इम प्रकार दै- 

८ १ ) सव्यमिचार ( अनेकान्तिक ), (२ ) विनद्ध, (३) प्रकरण- 
मम ( सद्मतिपश्न ), (४) साभ्यसम (असिद्ध), (५) कालातीत (बाधित) । 

सव्यभिचार हेतु साध्यके साथ भी रहता ट तथा उमसे प्रथक 
ची! इसके तीन प्रकारोमं साधारण तत्वाभासमंदटेत्‌ साध्य तथा 
साप्याणाव दोनो मं विद्यमान रना द्‌ । श्रसाधारण मदत पक्षम 


म्यायं ददन २५५ 


निर्चित रहता है, इसके टिएः सपक्न तथा पिप दृष्टान्त का अमाव 
रहता द । अन्वय तथा व्यनिरक दष्टान्तम रहिनिदेनु श्रनुपसंहारो 
कहटाना रै । वश्द्ध द्त्वामासम दतु साध्यामावसमे व्याप्त रहता द 
तथा सर्त्थातपक्त मं उसमाभयक अमाव कां सिद्ध करनेवाला दूसरा 
रतु विद्यमान रहता ह | श्रसिद्ध तीन प्रकारका हाता ई | आश्रयासिदडध 
( प्न कां असिद्धि हान पर), स्वन्पामिडढ नुकं असिद्धि हानि पर), 
व्याग्यच्वासिद्ध ( व्यान्ि के सोपाधिक हाने पर) । बाधित त्घ्ानास म 
माध्य का अमाव अनुमानम इतर प्रमाणा मिद्ध रह्वाद। अंतः 
माभ्यकी सिद्धि के किण अनुमान क प्रयाग करनम काडई्‌ ल्भ नदी 
प्रतीत दाता | संश्षपमत्ामनासोा का यदा सामान्य परिचय ह। 


(ग) उपमान 


उपमान नैयायिका का तीम प्रमाण ह । पदिन अनुभूत किसी वस्त 
कर साथ सादव्य धारण करन क कारण जर्टो किसी नद वस्ुका ज्ञान 
यत्पन्न हाता ह, उसे "उपमान! कटतदहे। "गाकं सह गवय दाता 
ट“ इस वाक्य के श्रवणानन्नर जगम जानवाला पुरुपजव गाका 
समानतावाटे पयु का देखकर उमे गवय' पद का वाच्य समञ्लता ह तय्र 
दम ज्ञान का अनुभव उस 'उपमान'केट्रारा हाता ह । अतः उपमान म 
चस्तुद्रय का सादव्य-जान करणदहे तथा 'गवयगो के समान होताद्‌ 
ट्म वाक्यका स्मरण सटकारी कारणद । साटध्यकड्‌ प्रकारका 
सकता ह-- “एकान्त सादध्य' एक गाय का दृम्ग गाय के साथ; 'कनि- 
प्रयादामं साद-य' गायका साद्य +स के साथ तथा "आरिकः साहय्यं 
मरु तथा सप्प का सत्ता ममादव्य | परन्तु माप्यकार ने इन सारभ्यो 
का उपमानके ठ्िए्‌ खण्टन किया द ओर प्रसिद्ध साद्य को ही उपयुक्त 
टहराया ह । समानताके अंगोक विप संख्या उपमान मे मद्च- 


[4 


वालिनी नदी द, प्रत्युत समानता का व्रि्याति तथा महत्ता । अदः 
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प्रसिद साह्थ्य के वर प्र्‌ जद सना तथा म॑नाका सम्बन्ध स्थापन 
किया जाता ह उमे उपमान कलत र ( समाल्प्रासम्बन्ध-प्रतिपतिः उप- 


मानाथः--स्याववातिक १।१।६ ) । 

पमान के स्वतन्त्र प्रनाण माननं म दामनिकराने वड़ा विप्रतिपति 
गवड्य कीट | चार्वाक उपमान का प्रामाण्य नदीं स्वाकरि करन | दिर 
नाग उवमान को प्रत्यत के अन्लगन मानन ह" | वंगेपिक काग इमं 
अनुमान के अन्तम वरह्टात दे, गो सदय हानसे यह पथु गव्रय 
र" यह ज्ञानदेनु के ऊपर अवटभ्विन दषनमे अनुमान का एक प्रकार- 
मात्र ३२ । साख्य उवमान मं रद्द तथा प्रत्यन्त कौ आरिक् स्थिति 
मानता है। गवय मं गामाद्यं का नान प्रवय मेद्ानाद तथा गा- 
माटस्यवान्‌ पयु के गवय दनिमं उदरे का वाक्य प्रमाणभूत दहे। 
भासर्वन ने जयायिक दने पगना उमान का शद के अन्तगत स्करत 
किया द | जनदर्सन उपमान का द्रत्यभिनामात्र मानता ८ । मामासा^ 
तथा वेदान्तः उपमान को म्वलन्त्र प्रमाण मानने हे अप्रथय. पर उनक्र 


न्पना सैयायिक कन्यना स लतान्त भिन्न पडता ह । इन विद्रनतिवात्तया 
नाम्ने मं उपमान 


का मार्मिक चण्डन न्यायग्रन्धा स शि गया । 

अंशतः अन्य प्रमाणां के ऊपर अवद्छम्विन हान पर भा अन्ततः एक 
म्यतन्त प्रमाण द्र । उपमान साता सादान द्रकर पक मिथन व्यापार 
दरे | "गवय गाममान प्रथु हाता ह" ठम अदा मं शद्द क, गवय मगा 
साह्य के अनुभव में प्रत्यत कौ. वहां गव्रयद' इम अन म पूतवाक्य 
क स्मति तथा अनमान को मना भद्र नद्ध मानां जाय, परन्तु "गवय 
पद का वाच्य यही गवयपु द" ठम अल मं उपमान स्वतन्त्र प्रमाण 


(१) न्याय ारिक ९-१-६। (र रव उत्करा ५० मू^ ९२५ मूत्रपर्‌ । (३) 


व्य नव्कामुदरा, कारिका ५। (४) प्रसय-हपक्ानिन्ड प° १५१०० ' (५) शान. 
] प° ७४-०९ । (६) व्रददान्तपग्निषा पाण्केः ३ 


1 
| 


४ 
[॥ 
1 
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ही, क्योकि यह अय फसा अन्य प्रमाण के अन्तगन नही माना जा 
मक्रता | 


(घ) २८्द्‌ 


गव्द अन्तिम प्रमाण दह॑ । आप्नापदेनः ब्दः (न्यार मृ १।१।६)। 
शसा आण्त पुस्प के उपदे का जब्द कहन दहे । आप्त वद्‌ कटल्ाता 
द जा वस्तु का यथा्थस्पम जानता द तथा हिनापद्रघ्या दान करं कारण 
जमकर वाक्यो का टम प्रमाण मान सकनद । लाक्रिक तथा वैदिक रूप 
सन्दा प्रकार द | ाकिक गच्द्‌ व्मक्रिक पस्प्रो के वाक्यका कट 
हे} वेदिक गघ्द श्री के व्ाक्यका करतेदहे। प्रदके समूह करा 
वाक्य कदत द | प्रद दाकतिमे सम्पन्न रहता है। नयायिक लोग ढा 
प्रकार की बक्ति मानत ह-अ तथा लक्षणा । प्रदणक्रिति के विषय 
मं वडा मतद ह । प्राचीन नैयायिकगण ईष्वर का इच्छा को सकेन 
मानत रहं । “यद शब्द इम अथं का वाध कर" इमी दध्वरच्छा पर शब्द 
संकेत निर रहता द, पर नव्यनेयायक प्रप की इच्छाका मी संकेन 
का कारण मानते ह। सकेतग्रह के विषय मं मी दाशंनिको म गदरा मत- 
द है) न्याय जाति, व्यक्ति तथा आकृति-इन तीनो के ऊपर संकेन 
स्वीकार करता ह । वाक्यार्थ-वाध के किण आकाक्ना, योग्यता तधा 
सन्निधि का रहना नितान्त आवघ्यकर है | 

नरेद के विषय मं नैयायिको तथा मीमासकौने वदा विचार शिया 
र, पर दोनो के विचार एक दूमरे से अत्यन्त विभिन्न पडते है । ईध्वर 
की सत्ता न माननेवारी मीमासा को व्रेद के विपयमं ईन्वरकी क्व्रता 
अगीक्रेत नहीं है । अनः पुरुप ( ईश्वर )केद्धारा उदूभून न होने से 
वेद अपोरुपेय हं, परन्तु न्याय जगच्कनृ स्वल्प से इद्वर को मानता रै 
तथा वेद कं इश्वरकत्र क होने से पोस्पेय मानता हे । नित्यता के विपरव 
मं दोनों का एकमस्य है । जयन्ममय्यने वेद की पौरुषेयता सिद्ध करने 

१७ 
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के दिषु बड़ प्रवट यृक्रतिया का उपन्यास किया है। बोद्ध तथा जन 
ग्रन्थकारो मं वेद में अनेक दापो की उदूभावना की द, पर इनका खण्डन 
न्याय तथा मीमासाने वड़ा तकरकुशल्ता के साध करिया हं। 

वद-प्रामाण्य न सानन पर भी जेन तथा बाद्धद्गन शब्द प्रमाण का 
मानत ह । जिस प्रकार त्राण दादानिकां का केदवचन प्रमाणमून द्र. 
उमीं प्रकार बोद्धा का वुद्धवचन (पानी चिपिटक ) तथा जनो का जेना- 
गम ( अर्धमागधौ म॒ लिण्ित *अग') माननायरहं। अतः शव्द द्रन 
दानोकेलिषए भी ज्ञान का एक स्वतन्त्र साधनद््‌। 


काय कारण सिद्धान्त 


प्रमाण का लक्षण दत समय हमनं ऊपर “करणः शब्द का प्रयाग 
कियाद | असाधारण कारण का करणः कहत है--वह विशिष्ट वस] 
जा किमी कायक उत्यादन मं विरोप्रह्पसे कारण दहो, करण कटन्दाता 
ट । याँ कारणः का विचार अप्रासंगिकनदगा। कायंके नियत स्प 
से पूव हाने वाट्टी वस्तु 'कारणः कहलाती है; नियत पूर्वर्तां कटने मे 
तात्य यहद कि उम कायं के वास्ते धिना किस व्यव्च्छद के उम व्रस्नु 
क़ पूर्ववर्ता हाना दी चादि । यदि यद पूव्रवतिता कादाचित्क हे--कभी 
ह ओर कमी नीह, ता उमे कारण नदींमाना जा सकता । कारण क] 
अनन्यथा सिद्ध दाना मी उननाद्ी आश्यकद्। उन वम्तुओ के 
"अन्यथासिद्ध" कदत दह जिनकी कायविदोप के ठ्िग्‌ उपादेयता उतर्नं 
टत रू्पसे नहीं हाती । विथ्वनाथने पाचि प्रकार के 'अन्यथारसिद्धो 
का वर्णन मुक्ताव्री (का० २०-२२) मकियादहं। दण्ड, दण्टरूप् 
आकाद्य, > दरापि तथा अपनी पीठ पर मद्री लाने बाला गदंन-- 
दून सव्रकी घरटोदादन म कारणता नही दाती, क्योकि नियन्त 
होने प्रभाये अन्यथासिदहं। मिटटीकेलनेमं गदभका ब्रह 
प्रयोग हने प्रर मी उसमं व्रटके प्रति कारणता का अभावी ट, क्योगि 
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दृसर साधनासे मी वदी कायं निष्पन्न किया जा सकता दे । अतः गदभ 
की घटात्पणि क प्रति नितान्त आवश्यकता नदीं) इम प्रकार कारण 
का मान्य लक्षण ह --अनन्यधासिद्धनियनपूरव्तिघ्यं काग्णसम्‌ ( दीपिका 
धु ० २५ तथा मुक्तावद्टा का० १६) | प्रागभावकं प्रतियागाकी सज्ञा 
कार्यः ह (कायं प्रागमाव्र-यरतियोगि )। मिम वस्तु का अमाव ताह, 
ठस अभाव के प्रति प्रतियोगी" कटतद्‌ । उ्यगिसे पूव कारण (मृतिका) 
म कायं (घट) का अभाव प्रागभावः द । इसके प्रतियोगं अथात्‌ घट 
का काय कहग | 

कार्यकारण मम्बन्ध की मीमासा दशना काएक नितान्त 
मालिक काय्य, क्योकि इमी मम्बनव पर जन्य सिद्धान्तोकी सगति 
मिद्ध हाती हई । कार्यकारण का मम्बनघनचार प्रकार कामाना जाता ट. 
अमत्‌ से सन्‌ की उद्य (वाद). सत्‌ संसत्‌ की उदगि ( सांल्य- 
मत्का्यवाद्‌ ). सत्‌ मे असनत कार्यका उदय (वेदान्त--त्रिवर्नवाद ). 
तथा सत से उत्पति से प्रथम अमत्‌ कायं की उत्ति (न्याय )। न्याय 
के अनुसार कारण मं कायं की मत्त उदनि से पूर्वं नहीं रहती अर्थात्‌ 
कारण-सामग्रां के उप्रयाग करने मूगकराम वरर नामक एक अभूत- 
पूव नवीन वस्तुकं उदयि दती ह । नैयायिक दृष्टि मं कार्यं उपादान- 
कारण से एकदम भिन्न दं | जिम मूत्र-समूहे से पट बनता, वह सृत ही 
कपड़ा नही ह प्रत्त कपड़ा सृत मे अव्यन्त भिन्न हे । कारण-व्यापार मे 
पूव कार्य कारण मं विद्रमान नदी रहता । अतः इम सिद्धान्तका नाम 
अमत्‌-कायरवाद या श्रारम्भवाद्‌ हं। 

कारण तीन प्रकारका हाता ह~ समवायी कारण,असमवायी कारण 
तथा निमित्त कारण । जिममं समवाय मम्बन्ध से रहते हुए कायं की 
उनि दती ह, उसे समवायी कारण (या उपादान कारण ) कहते ह 
जसे घट के लिएुमिद्टी। समवायिकारणता द्रव्यकी दही दती दहै। कायक 
माथ अथवा कारण के साथ एक वस्तु मं समवाय सम्बन्धसे रहत हूए 
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जा कारण हाता ८. वह असमवार्या कल्न्ाता द । तन्दु-सयाग परटक्रा जस- 
मव्य कारणदहं, क्योकि पटरस्पी कायक साधर तन्तुमयाग तन्वन्प 
एक द्रव्य म समवाय सम्बन्धम्‌ नितराम करताद | कारण पटक साध 
नृन्तुस्य एक ही तन्नु म समवायसम्बन्ध मे विद्यमान द, अनः तन्तुल्प 
पटःपका असमवायी कारण ह । असमवायी कारण न॑यायिकोका अपनी 
गवास सृज है जिमे अन्य दार्यनिकौ न स्कटन कमन के द्रप अनक 
युक्तयो दौ ह । गुण तथा क्रिया असमवा्यी कारण हा सक्ते ह। 
इन दानो से भिन्न कार्ण को निमित्त काग्ण कलत ह जम घटका 
बनाने वान्य कुल्या तथा उसके आजार । इन विविध कारणौ कौ परस्र 
सटक्रारिनामे दी काय की उचचिद्यनी द| इन तीनोम मे कार्यतिति 
के ल्धिण जा अमाधरारण-परिखिष्ट या ननान्त साधक द्‌ उम करण क्त 
ह ८ माधकतम करणम्‌ अगा १।४।८२) 


(४) ग्याय तच्च समोक्ा 


न्यायम ( १।६१।९ ) म प्रमय के द्रादन नद स्वीकृत किय गय 
६-८ १) आत्मा-मव वरस्तुभओौ का देखने वाला, भाग करने वादा. 
जानने वाद्य । (२) शरीर-भागो का आग्रतनया 
आधार; (२) इद्धिय-जिनक्र द्रागया आत्मा गद्य 
वस्नुर्ओ का भोग करता द--मागो के साधन, (4) अथ-भाग श्रिय जान 
वार वल्तुजात; (५) बुद- माग, ज्ञानः (६) मन--मुग्व-तुःख आदि 
आन्तर भागो का साधनम्‌न इ्टरिय; (७) पएव्रचि-मन, वचन तथा 
टारार का व्यापार; (८) दाप-जिसक्र कारण अच्छे या बुर्‌ कामम, 
प्रति दती है; (९) प्रत्यमाव--पएनजन्म; (१०) पट्~मुरवदुस का 
संवेदन या अनुम; (१५) दःव-दृच्छाविघातजन्य कट्या चा पीडाः 
(१२) अवर्ग ~ दुःख से आयनिक नित्रचि । इन्दी पदाथा काञान 
मुक्ति के हटि सहायक हे । त्नतः इन वस्तुओ का "्रमेय' कटन दहं । 


॥ १ 


परसय 
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जगत्‌ तथा आसा की नयायिक कल्पना वरपिकर के समान दी है। अनः 
इनका स्प अगन परिच्छदम वित्रैचित किया जायगा | 
टदयनाचायं न न्याय-कृममान्नटि म दघ्वग की सिद्धि अकाय 
ग्तियाक मदा कीट । उन्दी क्र कतिपय रक्निय सक्नेपमं दी जाती 
-( १) कार्यात्‌--जगत्‌ के समम्न प्रदा ॒पर्‌- 
माणुजव्य, साव्रयव तथा अवान्तर महसवि्िष्ट ह | 
कायक दल्टिग कता कौ मना मानना उचिनर्हीदह। 
पट करी उघि तदुखादक्र कुन्दम करं सन्नाक विना न्यायमंगन नही 
मी प्रकार कागरम्प्र हम जगत्‌ की सृष्टि करन वाला काद्‌ चतन प्रदा 
अव्रव्य हागा | (र) आयोजनात्‌- सृष्टिक अवसर पर परमाणुद्रयक 
संयागमे दव्यगुक क उरसा हाती दे । परन्तु जड़ परमाणुओ का एक 
साध आयाजन हाना स्मयमिद्र नटा सकता । दसकं दिग्‌ किमी 
चनन पदाथ कौ कल्पना नितान्त तकंशृकेत हं। ( ३ ) धन्यादेः-- तीर 
सक्ति संसार के धारण करनके वरिपयमदह | यदि काद्र चनन धारण 
करन वाश्रन टाना, ना यट जगत्‌ क्रवक्रा गिर गया द्ाता | इम सृष्ट 
जगत्‌ का नाच प्रल्यकार्मदाता ह । अतः नाके ट्टिग्‌ किमी नाच 
कता का आवररयक्रतां वनीं दर ह । (५) पदात्‌- इम जगत्‌ मं अनक 
कन्टा-कालन विद्यमान घ; जमे व्र का वनाना, गदा एक विचष्ट 
प्रकार से रचना करना । इस मम्प्रदाय-व्यवहार के लिए इसका उरग 
केः किण. किस ज्ञानवान्‌ व्यमिति की कन्मना करना प्रता ह । (५) 
व्ययतः श्रति हमार ल्टिण परम प्रमाण ह॑। उमके प्रतिपादित सिदडान्ती 
मक्रिमी प्रकार कं चटिया विप्रतिपत्ति खिन नही हाती | किनने माँ 
कुयाप्रबरद्धि कं द्वारा क्रिया गया अनुमान श्रति का गिक्षा पर प्रटके जाने 
मे. विरुद्ध हानि पर चरचर जाताद । श्चतिकी इस प्रमाण श्रेष्ठता 
काग्टस्यक्याद ° यहीकि यह सर्वयाकरिनिमान्‌ सर्व्न ईस्वर के द्राग 
निमि की गई । श्रति काशन टहंष्वर का परिचायक र । (६) 


191 ४ जद. 
स्नृर नद्ध च्‌ 
ध्मान 


^~ ष 
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श्रतेः-भ्रति स्पष्ट गब्दो मेंरट्ध्वर की सिदि वतद्धातौ दं । स्वेनारवनर 
उपनिषद्‌ ( ६।१४ ) प्रतिपादित कर रहादे कि ईय्वर सवर प्राणियौ म 
छिपा दूभाद. सर्वव्यापी द. सत्र प्राणियों कौ अन्तरात्मा दह, वह सवका 
नियामक तथा रक्षक द । भगवद्राता ( ९।१५ ) मं श्रीकृष्ण न अपन का 
जगत्‌ का पिता. माता, धाना तथा प्रभव. प्रय तथा स्थान वतनाया 
दरे । (७) वाक्यात. आदि प्रन्थौ के रचयिता के समान 
वाक्यम्‌तवेदौ कामा कादन कोड्‌ रचयिता अवव्यद्ागा। (८) 
सं ख्याविशेषात्‌-दव्यणुक म परिणाम की उत्ति 1" 4 { परि- 
माण ( पारमाण्डःय) सेन दाकर पगमाणुगन सघ्यद्रयसे होती द, 
रमा नैयायिकी का मिद्धान्नद | यट द्वि सस्या अपेक्नावुद्धिकंद्रागा 
जन्य ह्ातीद्जा चेतन व्यक्तिकेदया द्रारा निष्पननन हा सकती द्‌ । एसी 
स्थिति मं दव्यणुकराम मय्या का उनि इष्वर की मत्तक मिद्ध कर 
रदी द । (९) श्रदृष्ठात्‌- ध्रमं कमनमे पुण्यता अधमं क्न म 
पाप उसनन हाता हे । धमाधम का अपर नाम अदरष्ट ट | अष्ट्‌ कमं 
फल के उत्पादन मं कारणभूत माने जान द, परन्तु जद़ अष्ट म फल्टा- 
स्पादन उक्ति विना चेतन क्राप्रगणामे सम्भव नदी | अतः अदृष्टका 
कल्टवना के च्छि दृ्वर का मानना द्री न्यायसगनदहागा | इन युक्तयो 
की महायनासे न्याय दष्वग कौ सि स्वीकार करना ह+ | 
( ५ ) न्याय-ञ्चारमीमासा 

न्याय-वेदोपिक म आचार की मृधम मौमामाव्र विम्तार के माध 

कागद दह.। विघ्वनाथन मुक्तावटी का० १८८-१५०म इस विपयकी 


९ उन युर्गियाको सपे उदयनाचा्थके च, -** "^ (५१) कण्व 
स्लोकः मे टन प्रकार प्रदर्यिन किया ह-- 
कायोयोजनवृ यदे पटा प्रस्ययन न्‌नः। 
वाक्यात सग्व्याविनपन् साध्यो विच्व्िदत्यय || 


न्श्र् उन 


९१ 
६॥॥ 
११ 


ममीक्षौ वः मार्मिकदंगसेकोटे। मनुष्य का प्रत्येक चिकीर्पा (८ क्न 
ट्च्छा ) किस विप्र प्रयाजन के ऊपर आधित रहनी चिकापा 

के तीन देतु है--(१) क्रतिसाभ्यता जान--दम वान काजान कि यह कायं 
मार द्रागा साध्यदा सक्ता टः (र) इष्टसाधरननाजान--का्य के करने 
से किमी अभिन्टपित वस्तु कीं मिद्धि का जान; (३) वल्यवदनिष्टाजनकना- 
जान वलवान्‌ अनिष्टक न उद्ननदनिका ज्ञान । इन तीन जानौ 
की चिकी्पाके प्रति देनृतादह, प्रथम दा भावात्मक देतु ओर अन्तिम 
अभावात्मकदेतु ह । समग्र प्रवर्तक मृ्यं दही हे। काय दमार्‌ 
प्रयल्नी से साया सक्ता दै. इमका जान नितान्त आवदयक दह । टम 
जान के अभावमं वपा कां उद्गि म अथवा चन्द्रमण्डठ के आनयनम 
तीव का प्रत्र नही हाती । अमीष्ट वम्वु की मिद्धिक्रा ज्ञान भीं उम 
नदी ह, तव तकर दमारी प्रत्रगि दयो नही सकती । तप्त पृस्पके भाजन 
म अप्रत्रचि का कारण यद्र ह । व्रच्वान्‌ अनिष्ट की अनुखनि का वाध 
मी प्रत्रणि उत्पन्न करने मं माधकदहाताद्‌। रोगसे दृपितच्चि् पुरुप 
विपरन्नण कर आत्मटत्या इमीव्ियं कर लता टे कि उसे वल्वान्‌ अनिष्ट 
न उन्न दान क। जान रदता दे । उपादान का प्रस्यश्न हाना भी इमा 
प्रकारदेतु हाता हे संक्षेपमं प्रन्रगिके दो कारण टै--कार्यताजान 
(दम कायंका करना हमारा कर्तव्य हे, इसका ज्ञान) तथा इष्टसाधनता- 
नान (कायक करनेसे इष्ट वस्नु की उति काज्ञान ) | प्रधम प्रक्न 
प्रभाकरो काटे । द्ितोय प्रश्न नयायिको तथा भाद्मनतानुयायी मीमामकां 
का प्रत्रूगि कं तीन कारण दहं राग (मुख देने वाद प्रदा मं आसक्ति). 
द्रप ( प्रतिकृ वस्तुजौ मे विरक्ति) तथा माद (व्स्तुकेयथाथस्पन 
जानन से सिध्याभ्यवसाय, वस्तुपररमाथपरिच्छेदलश्रणा मिध्यावसाया 
ट्‌: ) | ये तान प्रवर्ति के साभ्नाक्तारणदहं। ये तीनौ विरिष्टं समुदाय 

क प्रतिनिधि हे । अनः गौतम ने ५।१।३ सूत्र मं इनके सम्मिकित'न्पका 
त्रगध्यः कदा टे | रागपन्न मं कराम, मत्मर. सयदा, तृष्णा तथालोमका 


~ # 
+{रनय दया 


„९ १ 
(0) 
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गणना दे द्रेपयन्न म क्राध, इष्यः, अमृया, दरार, अमधका तथा मापन्न 
म मिध्याजान, विचिकित्सा ( कि स्िदिति विमयन्त्यद क्या“ ग्या 
विचार ). मान (समद्रा = 14 स्वाकपनवरुढः=अविद्यमान थणो का 
कल्प्रना कर अपन का उत्कष्ट माननान्मण्ड ). प्रमाद (असावधानता) 
का मसावेण श्या जाना | प्रणामाय क ममम्नप्रत्रधियो का उदय 
रन्टी कारणा दहाता ह | परन्तु गागघ््पका उत्यादक हार्नममादक्ा 
प्रत्र्तिम सवसे आधिक दतृता दं | वास्यायन क्र द्वारा निदिष्ट पर्वक्त 
दोपरौ का विस्तृत वधन जयन्त भट ने न्यायमत्जरी ( प्रवतनाटश्षण 
दोप्रा १।१।१८ ) म क्रिया दह्‌। 

वचन, मन तधा यर्गर्‌ के आरम्न का प्रतेति क्त्‌ (न्या म 
१।१।१७ ) प्रत्रतिदढा प्रकार करं टनौदह) पाका नधा पृष्या | 
कायिक, वाचिक तधा मानिक भेदमेयं दाना तीन प्रकार कल्यत र । 
पूर्वोक्त दापो केव सकर प्राणा दरार स अ्िसास्नयादि कर्माकरा 
करता द, व्रचन म सिध्या पम्पादि वाक्याका उच्चारण करता है, मन 
सं परद्राह, नास्तिक्म आदि क्रनाद। यह्‌ पापात्मक प्रवर सधम 
उतत्न करनी द । स्मरसे दान-परिवाणादि काः वचनम मत्य दिना 
का, मनसे दयाव्रदधादिं का आचरण पृण्यप्रत्रिद्जा धम की उलि 
करती हं। 

सूत्रकार क दाब्दाम द्व म अस्यन्तं विमानन कर अपवग कहन? 
(नदसव्यन्तविमश्ना-पवगः १।१।२२ )। 'अव्यन्ः का अर्प्रायटे कि 
उपात्त जन्म का परिहार तथा अन्य जन्म का अनु- 
तपादन । गृहत जन्यकानाद्ानतां हानादटी जाहि, 
प्ररन्त्‌ स्वि जन्म की नितरा अनसनि भी उननी दह आवय्यक ह । 
इन दानाकी मिद्ध हान प्रर आस्माका दुःख स आ्त्यातका नित्रा 


मृग 


९ द्रष्य ायमा्य ११२; न्य्रादधम जग न्वान्सृ° १,९१।१७। 


ग्ग्राव्‌ ठन २९. 


सम्पन्न हाती ह । जव तक वासनादि आव्मगणा का उच्ेद्‌ {मद्ध नहीं 
दाता, तव तक दयस्व कर जाव्यन्तिका नित्रा नादा सक्ती | दमदिष 
मुक्तातस्था म आत्मा क्‌ नवी विदपयुणौ -वुरद्रि, मख, दृःखव, इच्छा, 
रेप, प्रयत्न. धम, अधम तथा मस्कार--का मृच्छ हा जाना ह । 
धम तधा अधम ककागगदही सुख आर द्भ्व की उवा द्ाती ह। अनः 
ये दानो ससारल्परी प्रासाद क म्नभ्पन्पद्र्‌ | इन गुणो के उच्द दान से 
दारीरादि कार्याका अनुघाद दा जानाद। मागायतन शमर के अथव 
म इन्दा, द्रप, प्रयत्नादिका क साध जन्मा का सम्बन्ध कथमपि मिद 
नरह) दता | अनः मुक्तात्मा म आत्मा क वितप्रगुणो का अत्यन्तानाय 
अगीकार करना सापप्रत्तिकि ह | मुक्त आन्माकस्यल्पक्रा मन्दर परि 
न्य न्यायमन्जग (प° ७७) मदिया गया द॑-- 

स्वस्पकप्रतिष्टानः परिव्यक्ता ग्न्य णैः | 

ऊर्मिपट्कातिग स्प तदस्याहूमनीपिणः। 

समागवन्धनाभ न द्रःसवक्टशाद्यदृपिनम्‌ ॥ 

अथात्‌ मक्त दया मं आन्मा अपन भियुद्ध स्वन्पमं प्रतिष्ठित ओर 
अण्व गुणौ मे विरहित र्हनादटं। -ऊमिः का अर्थ क्ट्श विदापदे। 
मूस प्यास प्राण क. न्टभ-माट चित्त क, गति आतप सरीर के क्ठय 
दायके तनेसे ऊर्मि कटेजातट। मुक्त आत्मादन दः ऊमियो क 
प्रता का प्रारकरन्छताद आर दः क्च्टादि सासाग्कि बन्धनो मे 
वरह विमुक्ता जाना हं। 
मुक्त आत्मा मंमुग्बकामी अमाव रता ई । अतः मुक्ताव्रस्था मं 

यआनन्दापभ्धि नही हाती | टम सिद्धान्त का मण्डन नयायिकोनेवः 
आग्रह के साथ कियाह+ । चदान्तियो का मत टमक ठीक विपरीत 
पटना ८ | इसका स्वण्डन जयन्तभटृट न बर विक्तार के साध कियाद । 


1६ कान जकन जनको क > जाः केन नगक 
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(घ्र° ७८-८१) । उनके कथन का साग यदह कि सृम्वके साध राग 
का मम्बन्ध लगा हुमा आर यट राग वन्धनका माधन द । अनः 
माशन करा मग्वात्मक माननम बन्धन का नित्रत्ति कथमपि हा ना 
सकता । `आनन्द्‌ त्रह्म' आदि आनन्द वाधक वाक्यो का तादय दुर्वा 
पाय-वाधनमंद्ीद | ज्वर या यिरःपडादि-व्याधि-दृस्खौ के नित्रूण हा 
जान पर स॒ दोन का कन्यना काक व्यवरार ममी न्याय्य मानां जाना 
द । उन्रोतकररने दा प्रकार क्रा निःश्रयम माना द"--अपरनिः भ्रैयस 
तथा परनिःश्रेयम । तन्वजान दी द्नदनाक्रा कारण द्‌ । जीवन्मुक्ति 
कर अपरनिःश्रयस कट सक्त द, पर-निध्रयम विदेहमुक्त द । वाचस्यति 
ने तात्य रीका (प्र° ८०-१ ) मटनदानो करा अन्तर विम्नार मं 
वित्रेचन कियाद) आत्माके वपय मं चार प्रतिपरनिर्यो ह--श्रवण 
मनन. ध्यान तथा मान्नान्कार । आगन्वीश्निका का उपयोग मनना 1 
तथा प्रमाणतच्य कर वाधनम दाना. परन्तु मनन मे नी मयास्परम 
मातात्कार का उदय नरी हाना. क्योकि विपरययज्ञानके नाय हा जाने 
प्रर मी उसका वासना का उप्रश्रय नहा हाता । भ्यान आत्ममान्नात्कार 
क लिए नितग उपादय ह | विना यागज-ध्यान के आत्मतत्व का अप 
राश्न अनुभूति उदयन्न नही हानी । चदा प्रताति पान वा पुस्प करा 
जोवन्मुक्रत कहत हे । परन्तु प्रारन्धकर्मा का सम्बन्ध तवतक भा लगा 
ही रहताद | इनकी मी उपनाम स जव क्षीणतादा जाती ह, तमी परनिः 
मेयम कराउदयहाता = (पर निः यस न तावद्‌ भवति यावत्‌ 
टपरभागदपायकमागयप्रचया न श्रीयत । नम्मान्‌ तस्वसाक्नाकाराधान- 
प्रयन्नात्‌ परः तदृपभागप्रयत्नव्चाम्यथः तथा चन तुव्यक्राक उवादः 
पगररयार्निश्रं यदायाः -तान्ययराका प्र° ८१) । 


१ ग ~. यसस्य पगपरयदा यत्नावदपर नि + यसम तद्‌ तच्छतानानगमव 
भवनि, ५. [ निशश्रौम तचनाना। कमण भवति न्ायवानि त २।१,२। 


भक्ति के साधनो का विचार करना अव आव्रग्यकह। गोतमने 
नुःवजन्मप्रवरृगिदरोपमिध्याज्ञानानामुरागनरापाय तदन्तगभावात्‌ अपवग: 
( १।१।२ ) सूम माक्षमागकम्वस्प का परिचय 
दिया द । मिध्याज्ञानमे रागदरेपादि दोपरो का मद्‌- 
नाव हाता र. उनमे युमा या अथुभाप्रत्रति क्रा उदयदाता टै जिसमे 
यर्म धारण कमना प्रडुना दं । जन्म दने मे प्रतिक्रुरट मवदनात्मक 


मुत्तमं 


दृध््वौ की उत्परगि होती दे। मिध्याजान आदि का अविख्छदन प्रवर्तमान 
हाना ममार द । इस मंमारोच्छद के ठि कारणभूत मिभ्याजान का 
समृच्छेद्‌ नितान्त ष्रहणीय ह | सिभ्याज्ञान काधम हानादहं तस्व जान 
मे । अनः आत्मस्रस्प विपरयकं तन्वज्ञान सेटौ दुःा्यन्तनितव्रसिरूप 


[9 


अपव्रगकी सिद्धि दोनी ट । जयन्तनटट ने म्यायमत्जर्‌ (प° ८९-९१) 


ॐ # 


मं क्मजानयमुदयव्राद का वि्यदस्पेण चण्डनक्रर ज्ञान की ही उप- 
योगिता प्रग जार दियाद्‌। परन्तु तन्वज्ञान से आत्मसाभ्नाक्तार कां 
सिद्धि क ट्ण ध्यान धारणादि याग प्रसिद्ध उपायो का अवन्म्बन 
नितगं श्रयस्कर ह । गोतम न 'तदथ यमनियमान्यामात्म स्कार योगा- 
च्ाभ्यात्मविःय्ायें.' ( न्या० सृ० ४।२।४६ ) सूत्र मे प्राणायाम आदि 
उवाय के आश्रयल्ने की वान खष्टाक्षरो मं प्रतिपादित की द्‌ । 


( ६ ) समात्ता 


न्यायदरठन की नाग्तीय दयन सादिय को सरमे अमूल्य देन 
ाम्तरीय विवचनास्मके प्रढतिदह। प्रभाण की विस्तृत व्याख्या तथा विवे- 
चना कर न्यायनेजिन नस्य का स्वोज निकाला ह. उनका उपयोग अन्य 
दञनमी कतिपय परिवलन के साथअपने पिवरणो मं निः्चयसूपसेकरतेह। 
ह्स्राभासो का सूम विवरण प्रस्तुत कर न्यायन अनुमान को दोपनिम्‌ क्त 
बनाने का मागं प्रदाम्त क्र दिया दह । इसपर कल्काल-सर्वज्ञ आचायं 
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हमचन््र का यट कथन दह करि गोम मुनि का अपने दत्ननमे अपतर 
के साधक तःवरजान का वणन करना उचित था, परन्तु इसके विपरीत 
उन्हान छ वितण्डा जाति ञआदिक्रा वर्णन करके परमम क मदनम 
अपने अमूव्य समय का व्यथं विनताया । परन्तु वस्वृम्थिन एमा नाद 
क्योकि इनका उपयोग परममवेः पम्टनमदही नदी स्य जान। ह। 
सूत्रकार ने स्वय जन्पविनण्डा का ततवाध्यवसाय के रध्नणा्थं उसी प्रकार 
उपयोगी माना द जिम प्रकार कण्टकर-यास्वा का आ्रगण वीज क्र अनुग 
कीरकश्ना करना (र्या मृञ ८।२।५० )। अतः इनका उपग्राग 
विनानात्मक न हाकर रचनात्मकद । इनक अमावम सृष््ममनि 
नास्तिकता की अआपरानतः रमणीय युक्तियोसे प्रतागिि दाकर साध्रारण 
मन्यन जानक्व क्रा उन्मार्ग का पथिक वन गया हाना“ अतः 
इनके वर्णन कग्नेमं गोनम क्रा निनर्ग-निर्म् कम्णावरखि दन्तो दृं 
दीम्व पट्नी ट । 
परन्तु न्यायद्घन की नर्कपद्धति जिन्न] सन्ताप्रजनक्र 7, उतना 
सन्तापदायक उसका तवक्ञान नहीदं । न्यायने इम जगन्‌ काज्ञानम॑ 
पृथक्‌ एक स्वनन्त्र सनात्मक वम्न व्रतद्याया ह तथा उमम अनक नित्य 
पदार्थो का कल्पना काद । जान्माक अनिरिकन परमाणु, मन, आकरा; 
कान्ड तथा दिक्‌ सव निन्य मान जातद्र्‌ । इस टस जगत क व्याग््या 
करने म अनक वुटया परिनि हाता । न्याय का व्याख्या म इतन 
नित्य पदार्थाक अम्तिलि माननेके चिणकाट आचि नही प्रीत 
हाना । सच्चा दयन व्दीद्ा सक्ता हें जिममं एक निल प्रदाथकं 


९ द्रष्टः अन्ययोग-व्यवः दद रवाविव, यलोक १०। 
२ < दिलिन-कुतक य-लटय-वाचादितानना । 
टक्या किमन्यथा जनु वितण्गदाप्रपिटनाः || 
गतानुगतिको लोकः कमार, ना प्रनारिन- । 
मा गात -दछलादानि प्राह कम दिको मुनिः ||-व्याथमः जना । पृ ११) 


न्याय दनं २६९ 


सत्ता मानकर समस्त प्रदार्भाक्रा सम्बन्य उसा स प्रददित किया जाय 
तथा सद्रस्नु क एकत्य पर जार दिया जागर । इस गिद्धान्त के अनगीकार 
करने न्याय म अनक दाप दृष्टिगत दात द| 
का निमिनङरारणक्प से जगनका स्रष्टा उनन्टाकर न्यायददयन 
न उमम सान्वाय भवोकरा क्मजारियो का उपस्थित क्र दिया टं । 
नयायिक उच्तर ल्ट्रकरिके कता के अनुरूप कन्प्रति क्रिया £ | जिम प्रकार 
ट्‌ अपन टथियागोसमंकाटका काट पीट कर कुर, टनुटं आदि 
वनाय करता ८ आर जिम प्रकार दृकान मंव्॑टा द लाहार ल्ट मे 
तरद तरटके सामानवनाया करना ह॑, ठक उम प्रकार दृध्वर प्ररमागुभौ 
सं जगत्‌ का रूप किया करना ह । व्रह्‌ इम मुष्टिकायक दिए उपादान 
कारणो क कपर अवन्दम्यित रहता ह । उपादानं का सन्तापर अवन्ट्भ्विन 
रहनवान्टा इव्वरर किस प्रकार सल्यक्तिमान्‌ तथा परमम्वतन्रमानाजा 
सक्ता ह ^ वेदान्तन इध्वर का जगत्‌ का उगादान तथा निमिगक्रारण 
दोना मानकर इस अनुपपि कादृर कर दिया द्‌, परन्तुन्यायम इम 
सअनुपरपयि का निरगाम कथमपि नदी किया नजा सकता | 
न्यायन जात्माके सस्य कां स्वतन्त्रता दिम्बन्याकर तथा उमे 
सरीर आर टन्दरिया स पृथ्र्‌ स्वायी निय पदाथ प्रमाणित कर चार्घाक 
तथा बद्ध के मिद्धान्तो का युक्तियुक्त खण्डन क्रियादहै तथा आत्मा की 
स्वतन्त्रता मच्छ प्रकार प्रदयित कीटे, परन्त्‌ मुक्त आस्माकी जा कन्परना 
कहं, वट दार्जनिको के प्रवं वण्डनका विषय द । नैयायिक मुक्ति 
का मिद्धान्त अन्य दाद्चनिको क कातुकावह्‌ कटान का विपय द । मुका- 
वस्था म समस्त अजानावरणा से व्रिमुक्त आत्मा म नित्य आनन्द का 
मानने वार वेदान्ती श्रीपं ने नेपधनचरितमे नयापिक म्॒रितिकीजा 
दिलगी उड़द टं वह प्रणटितसमाजमं अपनी गचकताके कारण 
नितान्त प्रसिद्ध दे । उनका क्थनद्ेकिं जिन सूत्रकार ने सचेता प्रस्षो 
के किण ज्ञानमृखादि विरिति दिव्ारूप प्रातिका जीवन का परम लभ्य 
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वतलाकर उपदेश दिया दे उनका अभिधान गातम शब्दतः दहा यथाथ 
नदी ह, अपितु अथतः भी दह । वह केवल गौ (वक) न दाकर गोतम 
( अतिदयेन गौः-गोतमः ) पक्का वंक ह" । वेष्णव दादनिकरौन भा 
दसौकिए नैयायिको के ऊप्रर फवतियोँ मुनाद्‌ ई । मुक्तावस्था म आनन्द 
धाम गोलोके तथा .निव्यत्रन्दावन मं सरस विहार करने का व्यवस्था 
रतान वादे वैष्णव लोग इम नोरस मुक्ति की कन्पना से धरा उटत 
हे आर भक्त भावृकृदयसे पुकार उख्तरकि ब्रन्दाघन क सरम 
निकुजा मं श्रगाल बन कर जीवन प्रिताना दमं मज॒र ह, परन्तु दमचाग 
रेशेपिक मुक्तिको पानकं लिए कथमपि उच्चुक नही हः | 


१९ मुकय यः निलाल्वाय चास््रमृच मचनमाम्‌ । 
मोनम नमत्रेध्य॑व यथा वित्थ तथव सः|| 
--नपधयरिन १७ । ५५ । 
२ वर वृन्दावने रभ्य श्ृगाटन्व वृणोम्यहम्‌ । 
२7, (1 .मोश्लातु सखल्यवि्वाजतात्‌ | 
~स © सिर सण ० २८ 


अष्टम पर्डिद 


वैशेषिक दशन 


पणित मण्डी मं एक मुप्रमिद्ध कटावत प्रचलित दै-काणाद 
पाणिनांय च सवशाच्रापकारकम्‌ ॥ दाव्द के यथाथ निर्णय मं पाणिनीय 
व्याकरण के ममान पदार्थो के स्वरूप-निर्णय में तरमे 
पिक दर्न अव्यसन उपरादय ६.२ दछ॑नका नाम 
चयोपिक, काणाद्‌ तथा ओय दर्मन ई। अन्तिम दोनौ नाम इसके 
आन्य प्रवतक उन्टरक क्रपि के पत्र महपि कणादके नाम पर दिये गये 
हे. पर “वंदोपिक' नामका रच्स्यक्याद ८ इसके रदस्यको विद्धानौ नै 
भिन्न भिन्न सूपसे बताया द। चीनदेशीय दार्शनिक चिष्तान 
( ५५४९-६२३ इ० ) तथा कवरो ( ६२३-६८२ ई० ) के द्वारा 
मग्हीत एक प्राचीन परम्परा के अनुसार कणाद्‌ सूत्रों का पेरोपिक' 
नामकरण अन्य दर्दानोसे, व्रि्परतः सांस्यदशन से, विशिष्ट अर्थात्‌ 
अधिक.युक्रतियुक्त होने के कारण करिया गया था? । पर भारतीय विद्व 
न्मण्डली के अनुसार "विशेष" नामक पदाथं की विरिष्टं कल्पना करने के 
कारण कणाद दशन की वैयपिक सज्ञा प्राप्त हृद्‌ ह (व्या°मा० १।४९)। 

वररोपरिक दर्शन की उति कव ई 2 बद ग्रन्थो मं (मिन्द प्रश्न 
स्कावतार-मू्र, टलितविस्तर आदि) वैेपिक दरान्‌ का नामोर्ट्ख पाया 


~~ ~~~ 0 ति 


गामकरण 


~ ~~ > -----~------->- णा ० 


१ द्रष्टव्य शा उरई ( 197. {11 )--वशैपिक फिटासफा ¶० ३-७। 
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जाता ह, इन अन्था मन्याय निदान करा भा वरेयापिक नामसेदो स्मरण 
किया दै। सास्यतथावैचेपिक सवाक नुद्रमे पूर्वकाौन माननम नाद 
सम्थदाय को एकवाक्यता दस पटतां ट । जन तच्-ममीन्ना मम्भ्वतः 
त्मपिक पदार्था क्रा कल्वना परर आधित द । अनः व्रैसपिक दशन 
जन तथा शद्ध दाना मे प्राचाननर्‌ प्रनीन राता द । 


८ १ ) वैरोपिक दशन क चायं 


दम दर्दान के सूत्रकार महपि कणाद | विकराण्डयप कपरम इनका 
दृमरा नाम `कथ्यप' मिद्ता द तथा किरणावला मं उदयनानावनडन्द 
कन्यय पुनि का पुत्र वतदाया ह्‌ । अतः इनक 
वकाः्यपः गात्र नाम हान म मन्दह्‌ नर्द ह्‌ | श्रीहप 
न नैषध (२२।३६) म कणाददर्न काथट्कसक्ञादा द । वायुपुराण 
मं कणाद प्रभाम निवासी सोमयर्मा के दिष्य ओर शिव के अवतार वत- 
लाये गयं ह" | अनः कणाद मुनि काव्य गोत्र, सामरा के सिष्य 
तथा उद्रकं मुनि के पुत्र थ। 

मरैगेपिक सूतो की मध्या ८७० दे आर वरे १० जध्याणो मं व्रिनक्त 
ओर प्रचयक अभ्यायमेदा आदिक हे । प्रधम अध्याय के प्रथम 
आविक मं द्रव्य, गुण तथा क्रमं के लक्षण तथा विभाग का, दृलर्‌ आविक 
मं सामान्यः का, दूस तथा तीसर अभयाय मनव द्रव्यो का, चक 
अध्याय के प्रथमाद्िकम रमाणुवाद का तथा दवितीयाद्विक मं अनिय- 
रव्य विभाग का, पर्चम अध्यायमं क्रमं का, पष्ट अध्याय मं वरेदप्रा- 
साण्य के विचार के वाद्‌ धम्म क्रा, ७वे तथा ८ व अध्याय मं क्लि 
पय गुणो का,९ वें अध्यायम अभाव तथाज्ञानका, १०्वे मं सु- 
दूर्द-विमेद तथा त्रिविध कारणो का वणन क्रिया गया दै । स्पायसृत्र 


वणाव 


९ न्यायक्न्द्टया कौ मग मण विन्ध्यदस्वनप्रनादर्‌ भ्विकद। वृर प्रसनातरना एण ५-१०। 


= ~~ 
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स्‌ तुन्टना करन पर न॑न्पिक सत्र प्राचीन टदहग्तन ह । टनका रचनाकाट 
तृय यतक विक्रम प्रत्र १ | 

प्रहस्‌ २।२।१५ कर याफगमाप्य का रत्नप्रभा दीका म तथा अन्यच 
करं स्थन्टा म चलपिकरसूत्र के ऊपर `गावणनायः का उन्ल्ख किया गया 
मिन्ठना ह, परर यह नाप्य आजक उपटन्य नहा दं। ग्द्राज त्रि 
निनान्त प्राचान प्रनीन हाती हं | १० जयनागयण न वनति रचकर 
नधा सदानहापा-याव पाटन चन््रकान तकाल्कार्‌ न भाप्यका निमःण 
कर दट्न मचौ के यथाथ अथं क समयन मं हमाग वडा उपकार करिसाःटे। 

प्रशस्तगद्‌ --प्रलस्तपाद का "पदाथ-धमसग्रहः चैगेपिकननया के 
।नकर्पण के चिण्‌ निनान्त णवि ग्रन्थ द | साधारण सतिसे इसे भ्य 
कत्त प्रर यद सत्रस्य प्रदो के उः ख्वधूर्वक उ वतानुकतिचिन्तासमन्विन 
प्रयस्य नहा | इममंतो प्रयक्रार ने कवठ वर >पिके सिद्धान्ती के उपर 
अनन स्नन्त्र वचाम का प्रासाणिक स्पे एतिपादित कियादे। मूत्र 
क वराद इम दघ्न क इतिहान मं सवमान्य प्रामाणिक ग्रन्थ यही प्रशस्त 
पाद माप्य । इममं विक्ेपनः प्ररमाणुवाद, जगत्‌ को उत्ति तथा 
प्रख्य, प्रमाण तथा गुणा का विस्तृत वितरचन उ प्रस्थित किया गया | 
च ~न्धुके द्वारा इनके सिद्धान्तो क खण्डन किय जाने ओर न्याय-भाप्य्‌ 
म इनके निद्धान्नोक उप्रथाग पिय जाने म इन्ह वात्स्यायन आर 
वमुव्रथु म प्राचीन द्वितीय यतक मं हाना म्यायमगत प्रतीत होता टः । 
प्रम्तपादभाप्य के आधार पर "चन्द्र नामक किमी आचार द्‌श- 
पदाथा गाच्र की रचना कीं जिसमं द्रव्य गुण कमं सासान्य. ममवाय 
तवा विगेप-इन पट्‌ पदार्था क अतिरिक्त शत्रित, अ्पिलि, सामान्य 








~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ -- क द क 


९ द्र्टन्य वाडम-नकमतय्रह की प्रलावना पृ ४० । वुष्पुवामी-प्राहमर्‌ आप 
दण्टयन टखानिक, प्रसावना पृ (३२०) 
२ आचाय ध्र.ब~न्यायप्र दा की प्ररलावना पृ० ९८ , 
१८ 


२ ७४ भारतीय ददान 


पितेय तता अनाथये चार नर्बान पदाथ म्वाक्रत किये गयेदरै। चन्द्र 
सप्नम गरान्दी नै परहृठेके ही दहा, क्वा इसका अनुवाद ६८८ इ० 
पंच.न नापाम फिप्ा गया उपयण्न्य हाता दं जिसका अग्रजा अनु- 
यद जपानां विद्धान्‌ इा० उदन किमा ट । 
, , रगक्तगरदभाष्यः परयै प्रिद आचार्यक टीकां उपलन्ध 
हतां ह-- 

उपोमशित्राचा्य -इनके नामने पना चना ह्रियै सम्भवतः 
दक्षिण के लेवाचायं ये| इनकी विरचित व्योमवती प्रलस्तपाद्‌ प्य का 
सयते प्राचोन यकाद । उदयनाचाय ने किरणाव्टी मं 'चाचार्याः" क 
कर तथा राजराश्वर ने न्यायङन्दला कारका ममाप्यके काक्रारो म 
ङन्दीका नाम सथमे पदर उन्व्मिग श्ियाद। अतः य दशम शतक 
से पूर्ध॑द्धी विद्यमान ध | श्रीधर, शिव्राटिव्य, वन्लमाचाय जादि जाचाव 
प्रत्त तथा अनुमान व्रमागद्रय मानन क पत्म, परन्वु अष्मा 
व्वायं गन्द काशी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानन ह । 

उदयनाचाय-उदयनाचापें ने माध्य के ग्दस्योदूपाटनके दिग्‌ 
सुक बरिदरलापू्व्याल्या (किरणाकका' च्िखी द । माधव (पृ ९०) के 
कथनानुसार तम का आरागिनि नील रूप मानने का सिद्धान्त श्रीधर के 
नामने सम्बद्ध द| पर नामोान्ख्व विना किये उदनाचायने इम मनत 
का खण्डन फिपादै (फिरगा० पृ ११२ )। उधर श्रीधर नं मी ^न्याय 
कन्दर" मे उदयन के किरणावच के वाक्यो का म्थान-स्थानं पर उदूध्रृत 
करिया तता उनके मिद्धाननौ प्रर एक यालोचनात्मक दृष्टि मी दा 
>| -ममे प्रनीतदेताद्‌ कि प्रीधर्‌ ने न्यायकरन्द्छी सवप्रधम लिखी । 


१ मिनदर ने हसेमदर के परदर्णन-समुचयकी र्मे उनके मतका उन्खरा 
याद परवपि अःदूप्यश्ातने स्वात्र पाचायाानि त्राणि प्रमागानि, तथापि श्रीधर- 
मतपितया अत्र उमे एव निगम्ति। (पृण ६२३ चाखःना सस्करण,। 


वेगाप्रक दरशन २५५ 


सनन्तर (किरणावरन्ीः की रचना उदयन ने कः, परन्तु श्रीधर ने ग्रन्थक 
पनः मंयाधन क अवमरपर उदयनके मनकांस्मीक्रा मीक 
किरणावन्ट कौ ठीकामौ मं वरदगज( ११ शतक). वादन (१३वी 
रात का पृरव्रणाग; रसमार्‌ ), वधमानोपाध्याध ( १३ र्वा शतक-- 
किरणावन्छी प्रकारया ), पदमनाम सिश्र (१६ तक, किरणावन्टी भास्कर) 
क ठीकाय मुप्रसिद्ध तथा महन्वपूर्णं मानी जाती दै । 

श्रीधरणचाय--दनके पिताका नाम वल्देव तथा मानाका 
अन्वोका देवी | गोड ददा के भूरिमृष्टि नामक गोवि के निवासी हान 
मेय व्रगदयीय प्रतीतद्ाते द्‌ | इन्टौन भप्य के ऊपर्‌ न्यायकन्दली 
नामक महन्वपूण शीका ९१३ राक (९९१ ई० ) मं च्छि" । शास्त्रीय 
जान इनका जितना दी विस्तरन था. इनकी प्रजा उतनी दी तट्स्रदिनी 
शौ । न्याधकन्दद्टी वैरोपिके मिद्धान्तोके लिए एक प्रमाणभूत ग्रन्थ 
मानो जाती ह । इनके अन्धक्रार' व्रिपयक सिद्धान्त की समीक्ना अनक 
मान्य दादनिकानेकी द्‌ । कन्दी की रीकाञमें पद्‌मनाम मिश्चका 
-न्यायकन्दन्ीसारः तथा जैन व्िद्रान्‌ राजनखर कौ "न्यायकन्दली पर्जिका 
प्रसिद्ध दह । 

श्रोवत्त क्रत न्याय ठीन्ावतीदही चौथी रीकादै। वव्टमकी 
न्प्राय टीटावती जीकात्मक न दनिपर मी याद कथमपि टीका मानमी 
र जाय, तथापि यरद श्रीवस्मकरत नदीं 

वटन्तमाचायं--इनका न्यायलाकावती' वेशेपि* सिद्धात्नौ का 
आगार है आर इसकी भरसिद्धि 'करिरणाव्छाः के समान ही ट| शिरणावटी 
क समान दही अनेक रीकाम्रन्था मे मण्डित हनिका गास इस ग्रन्थ 
के मी प्राप्त द । आचाय वन्छम के जन्म-प्रदेडाका पना नदी चरता, 
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९ अपिकद्‌रोचप्नवश्चनज्ाकाग्दे न्यायकन्दली रचिना। 
श्रपाडुरासयाविन-भद्र-ध्री-श्रीधरेणेवम्‌ ॥ 


२७६ भारतीय दर्शन 


प्र व्रादीन््र के द्रारा रसमार (१२२५ इ०) म उल्लिखित दानमे इनका 
समय १२ व्रा यनानल्दं क सन्तेमग मानानां सक्रना ६ | इमग्रधक्र 
सात टीकाओका पता चन्टना ह जिनम वधमान उपाध्याय बा 
्टीद्टायती प्रकाराः तथा प्रन्तमर मिश्र का "न्याय दान्टावतां वित्ैक' दमम 
म प्राचीन टह । 

पद्मनाभ मिश्र--टनक्रा दसरा नाम प्रचातन पश्र शा । उनके 
नकाग्रन्थ का नाम मेन'हजा द्रनयग्रन्थ तक हा उपन्टश्थ हाना द | 
प्रद्मनाम मिश्र वेयेपिक दशन के विलपन विद्रान्‌ थ, सिधिन्श निवासी 
धरतथा १६ व गतके के उक्ष म विद्यमान च। 

दाकर शश्र उनको दीका क्रा नाम `कणादग्टम्य'द् जो वाम्तव्‌ 
मतरेनेपिक सिद्धान्त का प्रतिपादक स्वतन्त्र म्रन्थद। जगटरोशमभन् 
चाये--प्रदाम्पपाद की गक ठक्रा जगदा मह्वाचाय निमिन ` सृति, 
माद । द्रव्यग्रन्थ तक यह दीका उपचय हर्‌ द । मद्लिनाधनूरि-- 
ट्नका (माप्यनिकपः अमनी तक उपलब्ध नदी दा द । 

शिगादिव्यमिध्र (१० म दातक )--दनका मुप्रमिद्ध ग्रथ सप 
पदारथीं है जिममे वैयपिक सिद्धान्तो क्रा सयाविकर सिद्धान्तो कर साध 
मनोरम समन्वय किया गयाहे। टम ग्रन्थ का रचना श्य त्री यनाव्दा 
म पन्य टद. क्याकि श्राद्धं न ग्वण्टनसवण्टग्वाय म टनके प्रमान्दप्रण 
क खण्डन किया है" । टन्टान उदयन का किरणावन्टी करा पात उप 
योग सण्नपदार्थी मं किया ई, उदाहरणार्थं जातिनतदयतम क्रा नलण) 
ञन्टोने अभाव क्रा सण्नम पदाथस्पमव्र्णन किया दहै | सप्त पदाधी के 
आ~ग्किन टक्चषणमाला टका एक अन्य व्रमपिकर व्रिपयकर ग्रन्थ हं । 

दांकरपिश्च (१५ वो टातकर )--यं दरथगाक्रं पास सरग्सिवःग 


१ न) तवरा लन्वानुभूतिः प्रना <दुकतम्‌-( वण्टन ) } ठसका दका कणत समय 
सकृरमिश्र ने उमे न्यायध्नायं (सिवान ) के व्लक्नणमान्ाः मन्थ का वनन्माना ह । 


वंगेपिक दश्नन २५५ 


के रहन वाथ जरो इनका स्थापित सिद्धघ्वगं का मदिर आज मा 
वद्यमानदहं। उनक पिता मीमासा, व्याकरणादि अनेक गास्त्ौं 
निष्णात, अयाची मिश्रक नाम मे लब्धप्रतिष्ठ भवनाथमिश्रयत्थः 
माता का नाम अवानां था | क्क वतृव्य जावनाथर्मिश्र भीत्रर भागी 
पण्डित । ये अपन समथके णक असाधारण प्रिभासम्यन्न दानिक 
मान जानवर । टनक मे्रसिद्ध ग्रःथः-( १) उपस्कार--( कणादमृन्रौ 
का रक्रा), (२) कणाद्रदम्य-( प्रयम्तादनाप्य क व्याग्या कटे 
जान प्रर जी म्बतन्तर ग्रन्थ). (३) आमाद-( न्यायकुमुमात्जटि का 
व्ा८्या ), (८) कल्प्ता - ( आत्मत्व व्रिव्रक कारका), (५) 
आनन्दवरधन - ( श्रीह क खण्डनम्वण्ड ग्वाद्यकी ठका ).( ६) कष्टा 
शरण--( न्यायद्दाद्टावनाीं का व्याग्व्या ). (७) मधूस्व-( चिन्तामणि क 
टका ( उपस्कार तथा वादि विनाद मं उचिखिति) (८) कदि 
नाद-(वादयपिप्रयक मालक ग्रन्थ), (९) नदरर्त्नप्रकाय-( न्याय 

पिक क हेनसिद्धान्त का प्रतिपादक, स्वण्डन ग्रन्धका स्न करन 
चान्द्र साट्किग्रथ)| 

विद्वनाथ न्यायपन्चानन ८१७ वो शतक ) ~य त्र॑गाच्छ मं नव्य 
न्याय ऋ सस्थापरक तथा रमरुनाध यिरामणि जसे विद्रानो के त्रियागुम 
नागृदत सावभौम के अनुज रलाकर विावाचस्यतिक्रे पोत्र य इनके 
यिना ऋशानाथ विद्यानिवास एक चन्धकीरवि दारानिक थ जो अक्रवर क 
सर्थसाचव राडरमन्ट के यशे प्राद्ध के उपद्ष म सवटित समा मं नव- 
द्रापीय वण्टितिमण्डन्डा के प्रसिनिधि थ | इनक स्याय-त+यपिक-विपरयक दो 
ग्रन्थ एसिद्ध दः -- 

( १) माषापरिचयद--१६८ कारिकाओ मं भ्नेपिक सिद्धान्ता 
का मुचारु वणन क्रिया गया द । अपरत प्रियपात गजीव के उपक्राराश 
ग्रन्धकारन टां इम प्रर न्याय-मिद्वान्त-मुक्तनावना टका वनाद्‌ । विधय 
प्रतिपादन कां री दतनौ मनोरम हं कि यद तकरमग्रह के अनन्तर सत्रसे 
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अधिक लोकप्रिय प्रकरणग्रन्थ ह | इसके ऊपर वाकृष्ण मारद्राज के पुत्र 
महादेव भट्ट भरद्राजने भृक्तावन्टी प्रकारा नामक दीका लिग्वना 
आरम्म करिया जिमे उनके पुत्र दिनकर भट्ट नें प्रूरा किया । "दिनकरं 
के नामसे विख्यात इस व्याप्या पर गमम्द्र भटटाचायं ने दिनकर 
तरगिणी अथवा 'रामज्द्रीः नामक विद्त्तापृण व्याण्या-ग्रन्थ का 
रचना का ह। 

(२) न्यायस्‌ त्रवृत्ति- रसम न्याय सृतीकी मर व्याष्या 
दिरामणि के व्याख्यान के अनुमारकी गदर ह । वब्रद्धावस्या मं व्रन्दावन 
म निवास करते समय विस्वनाथने दम व्रुगि का निर्माण १५५३ यक 
( १६३१ इ० ) मं किया। 


श्न्नभटर--( श८वरी यताव्दी का उचगधं ) इनका मूप्रसिद्ध ` तक 
संग्रह लोकप्रियता म अद्वितीय दे) यद ताक्िकि तन्वा कौ जानकार क 
लि सव्रमे प्रहा, सग तथा वाधगम्य ग्रन्थदै। अन्न भट्‌ट तन्ग 
ब्राह्मण य } इनके पिताकानाम अद्रेतविद्याचाय निर्मन्टथा। करारी 
आकर इन्टाने विद्यासम्पादन कियाथा | इम घटना कां सृचना `कामा- 
गमनमात्रेण नान्नमटरयायन द्विजः" इस प्रसिद्ध नाकाक्तिस हमंल्ग 
सकती ह । इनकी ख्याति तकरसग्रह तथा दीपिकाके कारण दह, परन्तु 
इन्होन अन्य यान््रौ परभ प्रामाणिक टीकाय व्टिवा ह-( १) राणक्रा- 
उजीवनी ८ न्यायस्धा कां ब्रूहकाय ठका मीमासा), (२) व्रह्मसृन्र- 
व्याख्या ( वेदान्त ), ( ३ ) अप्टा्यायी टीका, ( ८) उन्योतन ( कैयट- 
प्रद्मप करा व्याख्यान ), (५) सिद्धा>जन ( जयद्व के "मभ्याकाकः' का 
टीका ) । नकसह के ऊपर २५ व्याख्याग्रन्थौ कौ तथा दीपिका के उपर 
१० व्यास्यानोौ--प्रकादित तथा :1*"~ ¦ ~कं उपर्काश्धिसे ग्रन्थक 
महस का पता चद्ताद। इन दीकाञामं गावधन मिश्च कां म्याय- 
वोधिनी, श्री कृषणधूर्जटि दीधिति का शिष्या 1, चन्द्रजसिह का 


भ (~ ४१ 


साधके ढगन २५९. 


९११, 


पदर्त्य, नील्कण्टमटट कौ नीच्कण्टी तथा तदात्मज लश्मीनृसिद्‌ की 
भास्कंरादया अत्यन्त प्रसिद्ध तथा विद्रत्तमण्डित दै । 


(२) वैकश्ेःपकर तच्वमीमांसा 


ब्रेदपिक छाग जगत्‌ के वस्तुजा के लिए "पदाथः शब्द्‌ का व्यवदार 
करत | "पदाथः का व्दुसदधिटभ्य अभ है-- पदस्य अ्थःपदार्थः। 
"अथं" से नाद्यं उसवम्तुसे दह जिसे इन्द्रियों ग्रच्ण करती है कऋन्छन्ती- 
न्द्रियाणि यं सोः) अतः पदाथका अथं हं अभिधेय वम्न, किमी 
नाम का धारण करनवा चीज । प्रमिति (जान) का विपरयदहानामीं 
पदाथ का क्षण दै। अतः ज्ञेयत्वं (जान वरिपय हने की योग्यता रखना) 
तथा अभ्रयल (नामक यम्यता रसना) पदाथका सामान्यद्क्षम ह१। 

सूरो मं ६ प्दार्थाके दही नाम उपख्न्ध हाते दहै) ~णाद ने अभाव 
कामी वर्णन क्रिया ह अवव्य, प्रर मनात्मक प्दार्धाका वर्गाकिरण 
अभीष्ट नमे उन्दान अमवका प्रदाथल स्वीकार 
नही किया दहं । अमाव का प्रदार्था की गणना म पी 
रग्वा गया । चन्द्र नामक किमी प्राचीन देरोपिक आचार्यने पटूभाव 
पदार्था से अतिरिक्त यर्ित, अयक्ति, सामान्यविेषप तथा अभाव पदार्था 
की नवीन कल्पना क्र पदाश्र का मंख्या दसम वतत्गड दर | इनमे 
अभ्यव की गणना प्रदार्थाम परे स्वदत की गड । सामान्य-विघ्नप 
म नवानल की सम्नवनां न शा । राकरित के प्रदाथत्र क्र कल्पना 
मोमासक्रान मानी ह| प्तदन्धक वस्त का उप्रम्थितिम वस्तुकं 
दाविति का सव॑था निराभाव ट गाचग्हातादह, पर उसके अमावमं 
वह दाव्रित प्रष्टद्री जनाद्‌ । मगणिविदपरके सानिष्यमं अग्निकीं 


९ प्रमितिविपयाः प्दाधा.--र.पधठा-ा (पृ० २) जभिमयन्त्‌ प्दाथंसामान्य- 
लक्षपमू--व पिका ( पृ २) । 
२ देखिय ० उरई चिक्‌ फिलाम्फी | 


पद्राधं विभाग 
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दाट्का जक्तिका तिरानाय प्रव्यश्न-सिद्ध ह तथा उसका अनुपस्थिति 
मवह क्रित प्रकटा जानी । इस लाक्व्यवहार क्र दध्या 
पर जक्रिति का ममासक गण णक नरवन प्रदाध मानते द, परर व्पिको 
का यट अनष्ट नीह | य द्टाग कारणसामग्री की समग्रना म प्रति 
वन्धकानाव क्रा नं कार टव्गत ह. अनः ज्तिकी पधक पदाथ 
कत्यना प्रमाणपरमसर्‌ नना द" | उम प्रकार ससाद्ध्यःक्रा ना लण्डन 
फििया गया द| 
पदाथ दो प्रकार कर हात €-( पवदाध (२) अ. वदाव । 
भावपदार्थाक छः लद मान जात दे -द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विदाष 
धा समवाय । अमाव चार प्रकार क्रामाना जाता टं प्रागभाव, प्र्- 
साभाव, अव्य-पानाव तथा अन्यान्यामात्र | इन पदापा का क्रमन् 
सिप्त वणन यदा प्रस्तृन श्वा जाता ट । 


द्रव्य 


काय के समवाया कराल्ण अगर गुण नथा कम कर आधरयमत प्दाथं 
ऋ द्रव्य कटन ६ | 

द्रव्य वरलप्रि्क्र मनादुमार ना द--प्रथिवा, जन, नज, वाय. 
आकाश, कार, दि, आतपा आर सन | टाक दत्तक आधार प्रर 
तममंन.नस्य नया असर्ग करेमकौमता मानकर तमक्रा टयु 
ममासक्र द्रव्य अथवा यण मानन ६१ | प्र्‌ व॑यापिक आचाय, न इसका 
ग्व्डन प्रमाणदूरः गर शिया ~| आद्धाक्र कौ सदायना स चन रूप- 


~= ~ न 9 ~~ = ~ = ~~~ ~ ~ ~ ~ =-~ अ 
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? मानमधादयव पृण २८.२२ 1 ट ८ यादिसन न-पप्र्ा + (वृ ९८ । 
मु शविर। । ० २) 

२.2 द ददुगत्रद्‌ सनताः | सलकसिि दव्यस णम्‌ ५० गृ० १।९।१५ 
नवा सप्रपा , प्र २९१। 

३ मानम दव प्र १२९-१६३। 


वेभापिक दर्भन २८१ 


सम्पन्न द्रव्यो करा ग्राहक माना जाता है, पर अन्धकार्‌ के प्रस्य्नीकरण म 
प्रकाल को सहायता तनिक मी अपन्ित नही हाती | अपसरण का क्रिया 
7 आपाधिकर द-- प्रकादया के आगमनपर अवन्टम्िन ह | अनः नीटस्प 
नधा चन्नक्रिया दानो आपराधिक हानमेतमम द्रव्यय की कल्पना 
'{माणमिद्ध नर्हा मानीजा सक्ती । अतः यह तम ननमसामान्य का 
अनाव मातरर । न यायिकरा तथा वरोपरि की अन्धकार के विप्रयम 
यहा निव्चयात्मक धारणा ह । पर श्रीवराचाय इम मतम मलमनन नदा 
ह । न्यायकन्दरन्बी मं उन्हान अपन इस स्वतन्त्र मतका व्रणन क्रिया द| 
उनका कहना ह कि किसी वस्तु परर आरापित नीच वर्ण के अतिग्किति 
अन्धकार काष््‌ भिन्न वस्तु नहा । अनतःवे तमका गुणक अन्तगत 
मानन ह । उद्यनाचायन दम मत का खण्डन कर प्रका्मामान्या- 
नाव का स्वकर कियाद ( किरणा० प° ११२) माधवाचाय न 
सर्वदद्ान सग्रह (प्र ५८०) म प्राकर मीमासका के एकदशीय मत 
का उन्न क्रिया हं जिसके अनुसार अन्धकार आक ज्ञान का अभाव 
म्प्रहै. न कि आन्याक-सामान्य का | इम प्रकार्‌ तमक स्यस्प्र के विपय 
मवंरापिका न मूच विवेन्नाकीदहं। उदयनस ख्गम्म दद्र सौ वधं 
पा.) हान वाट, वण्डनववण्डस्वाद् के रचयिता दाश्निक सिरामणि श्रा 
त्ष दटन मतवादोमे पूर परगिचित च । अनः उन्दने ओंटकवर्मन का 
ग -स्व्र्प निणय म [नतान्न समथ वतात्‌ दुर्‌ कवित तथा दानि- 
क्त दानी का मनारम सामत्जध्य उपस्थित किया है- 

ध्वान्तस्य वामरु व्रिचारणाया वणेपिकं चार मत मतम । 

आ टकमाटुः स्वद्ट दयन तत्‌ क्नमं तमम्तच्वनिर पणाय । नपध २२।३६। 
पृथित्री. जल, तज, वा, तथा आकरा इनपेचौका महाभूत कहत 
पृथ्वी करा विराप गुण ग्रन्ह्‌ । अन्यद्रव्यो मलन वाने कतिपय 
सामान्य गुणमी पृथ्वीम प्रायं जातदहेजमे सूप. रस, सरश, सल्या 
आदि | पृथ्वौदोा प्रकार कौ हदौती द- नित्य तथा अनित्य । समस्त 


५ 
एय 
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पाथिव पदार्था कौ उत्रि अस्यन्त सृष्म, अविभाज्य स्प परमाणुभोमे 
टातीदहै। अतः कारणमून परमाणु म रहने वाटी पुथ्वी नित्य, परर 
कार्यस्पसे पियमान पश्वा अनित्यद। अनिघ्यपुथ्वीर्तीन स्परोका 
धारण करना ह -यरीर, उन्टिय तथा विपये । यीत म्द विचिष्ट द्रव्य 
का "जनः तथा उष्णस्य विष्ट द्रव्य का तेजः कत दह । नित्यानित्य 
भदसेप्ृथ्वाकेसमानयं भदो प्रकारक होतेह । गगैर इन्द्रिय 
विपरयजन्य ५द इनमं भी उसी प्रकार रहता द । 

ल्पसे रदिततथास्मयम यृक्तद्रव्यका "वायुः कलत । सूप 
रदितिदानेसे वह प्रधमर्तान द्रव्यौमे भ्न्निद्य जाना ह तथा सघ- 
विदिष्ट दानमे वट आक्रा्ादि अन्तिम परचिद्रव्योम पृथक्‌ टृह्ग्ता 
है। वायु प्रव्यनदातादहंया नटं इस प्रव्नका टकर प्राचीन तधा 
नवीन नैयायिका मं गहरा मतमद ह। प्राचोन नयायिक्र वायुका चाश्नष 
परत्य न मान कर अनुमानमे सिद्ध मानते", पर नव्य नैयापिक 
वारु का प्रत्य खष्ट गन्दा मं स्वीकार करन्‌ । प्राचीन नयायिक गण 
उद्भूतल्पका प्रव्य्कदिएु प्रधान साधन वतव्टात हर | इमकरा 
कारण यदै कि उनका मम्मतिम प्रस्यक्नः जब्छ चाथुप-प्त्यश्न क 
सीमित अथं मं व्यव्रहन क्रिया जाना द्‌ । इम कत्परनाके कारण स्प्ररदित 
वायुका चाघ्रुप्र प्रव्यश्न हाना सृतगा असिद्ध हं। पर नव्यनेयाविक इन 
वहिद्रव्यप्रत्य्न का चाभ्रुपप्रत्वक्न के ऊप्रर ह अवलम्वित हानं कां कन्पना 
के कथमपि स्वीकार नहीं करन | उनकी सम्मतिमं वाद्य प्रयत्न कं सिग 
उदूभूत स्प्के समान दी उदमृतव्प्यंमी कारणे । वापु म अनुष्णा- 


क्क ~ ~~~ ~~~ ~ = 





५ सत्यपि द्रव्यय महता स्प्रसस्कागभवा वायारनुपन्पि --° गृ 
2१. नधा प्रयसापाद्रमाय प्र १९ 

२ उटभृतरूप् नयनस्य गाचर.--भणपापरिन्टेद कारिका ५४। 

३ तस्मा प्रना पदयामातित्र्‌ वायु ग्पृ्यामिति प्रययग्य सभवाद्‌ वायोषधि प्रय, 
२,भवत्यव--मु + वरा ( का० ४६) 
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तीत उदूभूत सद की सत्ता विद्यमान हानं से उसे प्रयश्च न मानना न्याय- 
विरुद होगा । आक्रारा' अन्तिम मृत-द्रव्य है, जिमका वरि्नेप गुण शव्द 
ह | जब्दके अधिकरण दानमे आकडा का सिद्धि मानी जाती ह॑ 
प्रत्यक्न कै द्वारा नदी, प्रत्युत अनुमान क दह्र | परन्तु म्र मीमासकां 
के मतसे आक्राय क्रा प्रत्यन्त ताद्‌ ( मानमयादय पु १८८ ) काल 

-- परथिवी आदि द्रव्यो कं ममान काच मां एक पृथक्‌ द्रव्य | य॒ट। 
कालट्टिक यष्ट आर कनिष्टलकंद्रारा णवे वम्नु-द्रय कौ एककालता, 
सिन्नक्राट्ना, दाघकाटता तथा अन्पक्राल््नाके दरार मिद्ध दानाद्‌ । 

टसकरे गण सण्व्या, पग्मिाण; पृथकत्र, सयोग अर्‌ विमागदह। वट 
वस्तुतः एकदै परर उपाधिनदमसे नाना दहं । 'दिक--प्र्व, पच्छिम 

उतर अर दक्षिण आद्रि लाक व्यवहारक्रा कारण दिक्‌ दहै। काके 
ममस्त गण दिकमंदही विद्यमानद्ै। दिक्‌ एक ओर नित्य हं परन्नु 
उपाधि भगदसमेनानाद। 


त्मा 


आत्मा नित्य द्रव्य द जिमम वुद्धि, स्ख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न 
धमाधम, सस्कार आदि गुण नवाम करत ह्‌ । ग्र तथा इन्द्रियो म 
पृथक्‌ दाकर एक स्वतन्व सत्ता धारण करनेवाना 
द्रव्यद। आत्मा र्ियोसे सर्वथा मिन्नरै। कमी 
त्म एकवस्तु का अपनी आसे देखतदै तथा 
म्चिकर हान पर उसे अपन हाथसे दतदहे। इस प्रक्रियामं टमाग 
जान या रदतादहं किवस्तुण्कटीद्‌ | जिसेदम आघोौम दखत ह उसे 
त्म दयथधसेद्यूतर्ह। इद्दरियद्य-साध्य इम अनम्व म यदि आत्मा 
रन्द्रियस्पदही हाता.ता वस्य की प्रत्यभिज्ञा (पःनान) कैसे सिद्ध 
क। जाती ( न्या० सृ० ३।१।१-३) ए दाहिने हाथसे सुष्ट पदाथका 
वाण हाथ से स्पश करन पर उसक† एक्त्वमावना का निरास नदी द्योता 


` [त्मा क टन्धियाःमक्‌ 
हाने काय टन 
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( न्या० स्‌० ३।१।७ ) | एक उद्धियक्रा प्रनाव दुम इन्द्रियो परर पड़ा 
करना हं | व्रक्नमं ख्टकते दुर्‌ परक आमो करादग्वतां दै अश्वि, पर्‌ 
उसक्रा प्राव पडता द्रं जीम प्रर, क्योकि जाभस पानौ शपरकन र्गनता 
ट । यदि आत्मा इन्द्रियात्मकर दी हाना. ता जीम मे पानी दपकनका दम 
किमा प्रकार मिद्ध नही कर सकत | पानौ टपकनका कारण याल 
मक्ता कि प्रके आमक दग्वन वा व्यज्निका पूर काचम आम्बा- 
दित आमकस्ाद कास्मगणद्ा आना दं (न्या° सृ० ३।१।१२) | 
अतः फनी के द्रष्टा तभा स्वाद क म्मरण्ता का णक दाना न्याय-मगत 
ह । प्रर टस्छिय म नैलन्य मानन म इस वघ्रयना का समुचित व्याव्या 
नद दो सक्ना. क्योकि अन्य-दृष्टं वम्तु ऋ दृसर म्मग्ण नहा करता । 
द्न्द्रिय का आत्मा स्वीकार करन वर उनके उपयात हानपर स्प्रानि का 
व्यवस्था हा नटा सक्ती । अनुमत तथा स्मरण ममानाधिकैरणन्पमं ट 
विद्यमान रनद । जा अनुभव का कर्ता, सम्मरणका मी करना बही 
टा मक्ता । एमी वम्नृम्थिति म चाक्षप प्रव्यक्त केद्रारा अनुभूत पदाथ 
का चक्ष कनाद्ाद्यानिपर म्मरणन हाना चादिषु | पर लाकानुभ्व 
हममे नितान्त विपर्मत दह्‌ । अतः इन्द्रिया करा आत्मा मानना निनान्त 
समिद्ध द" | कर्ता तथा करण की निन्नता अनुनवसिद्धदट | च््वन का 
साधन ( न्छ्वनी ) तथा द्वन का कवः (च्व) दानो निन्न भिन्न 
व्यक्ति दे । इमी प्रकार अनुनव कर करता( आत्मा) तथा अनुभव क 
साधन ( उन्रिया, कौ निनादी प्रमाण सिद्ध >, अ्भिन्रता नदा | 
नित्य मनकामी आत्मा मानन म विप्रतिपरनिद्ी हं । अगुखूप 
रान के कारण मन का प्रयत नरी हाता, क्यो प्रत्यत म मदत कारण 
५ जन्मा नौ माना जाना । पमी दशाम मनकाष्टी यदि आत्मा 
मान्या जायगा, ता उमम विद्यमान सुखद 
द्च्छा आदि की मी अप्रस्यभना दानं लगेगा । प्रर अनुभव मे विस्द्ध 


नथा 1 वद न्द्रधानामुपराते कथ स्मृतिः --पुवलो ४८ कारका । 
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हान से इसे मिद्धान्त मानना अन्यायदहागा | इस प्रकार सरीर, ट्द्रिय 
तश्रा मन~-ट्‌न तीना से प्रधक चनन्याधिष्टिनि द्रव्य की दी आत्मा 
जा | 
आत्मा का चररीगत्मक मानने वाद चार्वाक द्ोकानुभवकोा निभ्चिन 
रूपम मम नही मक्त । मद्ाजात यिदुके कायक प्रर हृष्टि 
क दानि । रन्न टन क कतिपय ठिना कर अनन्त 
क ` {ति गान पर चय हृ हमने यतां ह हसना 
प्रसन्नता करे कारण दाता ह. पर उसके कतिपय 
दिनौके जोवन म द्प्रेसपादक पटना का अनाव दी हाता ह । अतः वह 
जन्म्रन्तरीय अनुभूत प्रसन्नता का टना को स्कार के वयस स्मरण 
कियाकग्नोद आर उमी स्मरण के व््ट पर ग्रह त्सता दहं | यदीव्याख्या 
तकसंगत प्रतीत हाता ह । पर वर व्याख्या आत्मा का ारीरस्पदानिपर 
निष्पन्न नदी हा सक्ती, क्याकि अनुभव के कता रीर के नाय दानि पर 
ट ¶ यद्‌ नया यारार वाल्क का प्राप्त दमा हं" (न्या° सू ३।१।१९)। 
वाल्क कां दुग्धपान कीं प्रत्रा मौ आत्माका यर्मरल्प मानन पर मिद्ध 
नही दा सकी । प्रत्र्ति म दष्टमाधनताजान कारण दाता दह । बह अनु 
भव के अनावमं उस जन्म करान हाकर जन्मान्तरीयं ही हाता हर 
(न्या° सृ० ३।१।२२) । मनध्या का अवस्था तथा स्वभाव मं पाथक्य 
रष्ट्गिचर हाताद । स्यौ ८ परः जन्ममंक्यि गये कर्मो के कारण | 
गमी अवस्था मं प्रवं जन्यम कमं करने वाले तथा इस जन्मम तदन्‌- 
सप्र फल मोगने वाट व्यक्िकी एकता माननी ही पडती टै (यार 


१९ तस्मान्मु्वनिकागस्य हषा. दपंस्य च स्मृतिः । 
स्मृनैःनुभवां हतु म च जन्मान्नरे चिघोः ||--न्या० म० ( पृ* ४७० ) | 


२ द्रष्टव्य ३० मू० ३।२।४ नधा उसका उपस्कार, प्र पाम भा० पृ १२-३४, 
न्यायकन्दर्छी प° ७१-८८ । 
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म०पृ० ८७१) | इन प्रमाणामे यदो मिद्ध दाता करि अत्मा यरोरमे 
| पृथक्‌ ट तथा निप्यद््‌ । 
वेदान्त आत्मा का एक मानना दै. प्रर न्याय छाक-व्यवहार कं अनु- 
सध पर आत्मा का अनेक मानना द । उच्छा, मख, श्रतरति तथा जान 
आदि की विभिन्नता के कारण आत्मा कौं अनकता मिद्ध हाती है| 
अव आत्मा के अनुभव पर विचार करना ह । इस क्रिप्रयको कर 
प्राचीन तथा नव्य नयायिक्रा मं मलमनद सा दीख प्रता द । वात्स्यायन 
काष्ट मतद करि आत्मा अनुमान का वरिप्रयदहं 
नाक अनुमयता- तथा इच्छा. देष, प्रयल आदि टम अनुमान के दिग 
प्राचन मनत ५ त ५ 
हे (१।१।१० पर न्याय माप्य) | किमा मुखदेन 
वाटी वस्तु का पान की इच्छा, दुध्व दने वा वस्तुमे द्रप मिसम 
उत्यन्न भा करता दै वही आत्माद। इस प्रकार प्राचीन नैयायिक 
अस्मा का अनुमय मानन द्‌, परन्तु पिट नयायिका 
व नं आमा कं [ प्रयत्न का विप्रय माना तथा उसकर 
प्रत्न ठग एक पृथक्‌ अन्तरन्द्रिय (मन) स्वीकार 
किया रहै । इस मानस प्रव्यनम ५ मतनद द । कराड नैयायिक त्मा 
कामन के साथ सम्पक्र दानि पर्‌ 'अदमर्दिमि' (मह) अदप्रपयस्पमें 
युद्ध चैतन्यस्य मं उसका अनुभव यतन्त ह, परन्तु अन्य नैयायिक युद्ध 
चेतन्यरूप का प्रत्यन्न का अव्रिपय मानकर मजाननाह्' मं चुगवीह्ू 
द्रव्यादि पगम्य वाक्यो मं प्रकटित, प्रक ज्ञान मं 
लाताख्पस आत्मा को प्रसपधनिद्र स्वीकार करते ह । 
आत्म-प्रत्यन के मावन मृत मनक इन्टियतय पिपयमं 
नानामनदटह। इन दानो मनी क्रा समन्वय जयनमह्रने यह ककर 
दिखन्ाया ट करि आत्मा के मानस प्रत्यन्त माननेषरभी उसे अनमय 
मानना दी यृभ्तिसगत ह ^ | 


दोनो का समनय- 
जय॒नन भद्र 


१ अनुमेन्धमेतास्तु लिगं नच्छारिनाऽरमनः। न्या म० पृ० ४३४। 


चधपिक दर्न २८ 


अद-प्रःप्य सूपरसे आत्मा का प्रत्यश्न अनुभव महरि कणादकौमी 
सम्मनरै। असानना आगमिक हं, न अवुमय, अपिनु प्रत्यक्षगम्प 
र, | अनुमान के आध्रपच्नक्रा अप्राय चरागदि म आत्म-वुदधि 
माननया सन्दटवादिशधो का निराकरण मात्रह। इमां अभिभायसे 
टारीरमें प्राण अपान की सना, निमप, उन्मप, जवन काव आदि को 
कणाद न आत्मिद्धिम दिग वतन्ायादै। प्रशस्तपाद न अपनं भाष्य 
म (० ३०-३५ ) अनक प्रव युक्तयो के महार अत्माकी सिद्धि 
विस्तार मे दिष्रर्‌ द । 

मन 

अस्मा दन्टरियाकेद्रार दही विषयो के अनुमव करने मं समथ दाता 
दै । वाच्च विपयके जानके दिष्‌ वह वहिरगिन्ट्रिया की सहायता स्ता द। 
उमा प्रकार स्स दूभ्ख आदि आभ्यन्तर अथक उपटश्धिके दिप्‌ भी 
उम क्रमं अननरिन्द्रिय का आवश्यकता वनं[ हद्‌ द । वह उपर्टाश्ध- 
साधन मन इन्द्रिय हैर । व्राद्यन्द्रियोके द्रारया ज्ञानप्राप्तिमं भी मनकी 
मटायना अपेित र्ता द । 

मन प्रतिसर मं भिन्न द्यने से अनेक, फ्रियाकारिता रखने से मूतं 
नथा अगुपरिणास माना जाताद्‌ । उकानुभव मन के अणु भद्ध करन 
मं प्रधान साव्रन रे । पुष्पवाटिका मं व्रैठनेप्ाखा पुस्पं नत्रोसेप््टोका 
रानाका देखना दह, कानसे प्रामाफ़ान का रकाडं सुनता दह तथा 
अनंद्ाशधा से सामने परदेवुर की चिकनादट का स्पश हारा जानता 
टर | टम प्रकार तन इद्धियो केद्वारा तोन परिपरयो का जान उसेहोरहा 
हे । पर्‌ बे एककारावच्छिन्न न्दी हकर क्रमानुमार एकक वाद्‌ एक 


१ अहमि यब्दस्य व्यगिरेक्जागमिकम्‌ । वण मू० ३।२९। 
२ द्रष्टव्य प्र पा० भा० पृ० २०५, न्या० क० ९०-९२, मप्तपदाथा ( पृ* ८२) 
मु प्रा० ( काग्कि ८५ ), नक सग्रह ( मनः प्रकण )। 


२८८ भारनीय दशन 


दानद | ज्ञान की क्रमानमागिना मनके अणु की मिद्ध कमनेम 
पयाप्त साधन मानी जानो ह" । यदि मनमं विनृल दाना, ना वह णक 
काट म इन तीनो इन्द्रियो क माथ सयुक्त द्ाजाना तथा तथा इन तीना 
विभिन्न विषयौ का तीना इन्टरियाक द्रागा एककान्रावच्छिन्न अनुभव 
प्राप्न दाना | पर लोक मं पम अनुमत का अनावदं जामनम विमल्के 
अभाव का सृचकद | जिम दन्द्यो क साध मनका सयाग लागा, टम 
श्ण मं उसके द्राग तदात्म विपयकादां अनुभव प्राप्नदा सक्रगा । 
अतः मनु क्रा अणुत्व प्रमागवरतिविन्न द । | 

गुण दरव्यम आधित गदनद आरस्ववमगुण याद्िपराम गदित 
रात | ग्णतथाद्रव्यका अन्तर यददहकिट्रव्य गुणका आश्रय 
टता. प्ररन्तु गुणगुणका आश्रयनहा हाना ह| 
कम सयोग-विमनाग क प्रति कारण हं, पर-नु सत्कार 
न गृण क्रा 'सयारवरिभाग-प्वकारणः (वं मू० १।१।१६ ) वतन्ाकग 
कर्म स निन्य अगीक्रन करियादः | कमं क्षणिक होताः परन्तु गृण 
दरव्यम उम समय तक वह अव्य रहता ह, जव तक्र वह द्रव्यग्तारह 
या जव तक किमा विराधां गुण कां उति नदींटा जाती । 


~ + 


कणाद न सृत्ो (वरै स० १।१।६९) मेडन {ऽ गुणोकादही नामोा- 
न्ख किया द--स्प, ग्म. गन्ध, ख, संख्या, परिमाण. पृथक्व. 
मयाग, विभाग, प्ररत, अशग्य, बुधि, मुख, दुः, इच्छा, द्रप तथा 
प्रयत्न । प्रशस्तपाद ने अन्यस गु्णोकावरणन अवने माध्य मं अधिक 
कयां (प्र पा० भा प° ३५ )-गुरुत्व, परवत्व, स्न्‌, संस्कार, 


९ मनुना भ्र "ग्वादीनां कण मन उच्यत 
यगय ब्वानानां 1१ , "4 -- मापा द कार ८५ । 
२ द्रव्थाश्ययुणवान्‌ सयीगविमागस्वकारणमनपन्न दन गुणलक्षणम्‌ । :० ५० 
१।१।१६९, प्र० प्रा° रार पृ ३८, मुक्ता का ८६ । 


व्रेभपिक दर्रान २८. 


अदृष्ट तथा शब्द । इन गुणो मं धमं तथा अधमं भदसे अष्ष्टदो 
प्रकार कामाना जाता दै। इस प्रकार कणाद-निर्दिष्ट १७ तथा प्रशस्त 
पाद-उस्लि खत ७ मिला कर गुणो की संख्या २४ मानी जाती है\। 

गुणो के त्रिषय मं नैयायिको ओर वैशेषिकं मं कई सिद्धान्तगत 
विनद ह - 

८ १ ) पाकजोदत्ति - नैयायिको का सिद्धान्तर्दैकिषरः का आग 
मं गाल्नेपरवषदका नाश नहीं हाता, प्रस्पुन च्छिद्र से टौकर गर्म 
परमाणु्ओ के र्ग को बदल दतीदर। अतःघरेका पाक टोताहै 
प्रमाण्रुभो का नदीं । इसका नाम पिठर पाकः मतै, परन्तु वैशेपिको 
के मत से अग्नि-ग्यापार से परमाणु अल्ग अल्गदहो जाते रै तथा परक 
कर लार्होकरवेदह्ी द्.यणुकादि क्रम से पुनः घ्रटोत्पत्ति करते र| 
दसका संजा "पीट (अणु) पाकः हे । पील पाक्वाद पर वैदोपिकों का 
वड़ा आग्रह्‌ द ( मुक्ता० का० १०५, न्या० मं० प° १११२) 

(२) दििलमंख्या--द्वित् संख्या वैशेषिके के मत से "अपेक्षा बुदधि- 
ज>१" टे, पर नैयायिको के कथनानुसार “अगक्नाबुद्धि-ज्ञाप्य' हे । अनेक 
रकल की बुद्धि को अवेश्नावुद्धि कहते है ( अनेकैेकल्नबुदिर्या सापेक्षा- 
बुदधिरिष्यत, मा० पा० का० १०८ ) वैगेपिक खोग॒ अेक्ाचरुद्धि से द्वित 
मंख्या को उत्पन्न मानते है, परन्तु नैयायिक रोग केवल ज्ञाप्य मानत 
रै । बेनपरिकों के मतम नाना एकत्व से द्वित्व की कल्पना सखतन्तर ह । 
द्वित्व एक स्वतन्त्र वस्तु हे । अक्षाबुद्धि से इसकी पृथक उदयप होती 
ह, परन्तु न्यायमत मे एकत कौ कस्पना के भीतर ही दिव की कल्पना 
अन्तर्निदिष्ट है । अतः अपेक्षा बुद्धि के उसकी अभिव्यक्रितमात्र होती हे । 
कार्थं होने से द्विखरसंख्या अनित्य होती है । 
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९ इनके लक्षण तथा त्रिवेचन कै लिए द्रष्टम्य प्ररास्तपादनभाष्य १० २३८-९४६, 
भाषापरिच्छिद का०--८६-१६८ 
१९ 


८९५ भारतीय दरशन 


(३) विभागजविभाग-वेशेपिक ल्टोग विभागञन्य विभाग मानते दै ¦ 
जसे हस्त-वृक्च विभाग से रारीर-वक्षका विमाग। नेयायिकोको यद त्रिभाग 
सम्मत नहींद। इन्हीं मतभेदो का निर्देश णक प्राचीन लाक म किया 
गया दै- - 

द्विसे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागने। 
यस्य न म्बकिता बुद्धिस्तं वे वंरोपिकं विदुः 

गुण के समानी क्रम द्रव्य मं आश्रित रटने बाला धमं ह" | द्रव्य 
कर्म काआश्रयहा मक्रताह पर कमंद्रव्य का आधित धमविद्येप है। 
कम गुणसे मी मिननह। गुण द्रव्यका सिद्ध धमं 

रै, अर्थात्‌ वह्‌ अपने स्वस्पकेो प्राप्तकर चुका है, 
प्रर कर्म अमी साध्यावस्थामं दै। उसके स्वर्प का अन्तिम निष्चय 
नही दा सका हं । यद वस्तुओ के संयोग तथा त्रिभाग क। स्रतन्तर कारण 
दै । कमं की मूर्त द्रव्यो मंदी वत्ति रहती है । अन्प-परिमाण वाचं द्रव्य 
दा 'मूत' माम॑ जातैः । उन्दीकी मूतिं कौ मम्भावनादहै प्रर व्यापी 
परिभृ द्रव्य मूर्तं नदी द्ा मक्त? । इस प्रकार पृध्वी. जल, तज, वायु तथा 
मन-इन्दी मूर्त द्रव्यप्चक मं कमं कीव्रृत्ति रतीं । विमु द्रव्य-जैसे 
आकारा, काट, दिक्‌ तथा आत्मा-मं कमं कौ कथमपि सम्भावना 
नदीं हे । 

कम पोच प्रकारका माना जाता है-(१) उस्पिपण '( ऊपर 
फ़कना (२) अपक्षेपण ( नीचे फकना), (३) आकुञ्चन ( सिका- 
डना), (४ ) प्रसारण ८ फंलाना) अवयवौ > सान्निध्य नष्ट होकर 

विप्रकृष्यता आना । अन्तिम (५) कमकानाम गमनदहं। 


( ३) कम 
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९ द्रष्टभ्य वण सू० १।१।१५, प्र° पा मा० १० १४७, भापा परिखेद ( का° 
५, ६ }, नक सग्रह ए० ५। 

२ दयाव च्छन्नपरिमाणयागित मृतत्वम्‌-सप्तपदाध। 

ई रवरन्नमयोगिन्य विमुत्वम्‌-मप्तपदार्थी । 


वेभेपिक दर्शन २९१ 


स्वविषय के सच वस्तुओं म रहन वाला, आत्मस्वरूपानुगम प्रत्यय 
का उत्पादक, अनुत्रगिप्रत्यय का कारण सामान्यदहाता ईै। सामान्य 
नित्य, एक तथा अनेक मे अनुगत- समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध~रटता 
है । मनुष्य उप्ननद्ौया मर जय, आवे या चट जार्ये, पर मनुष्यत्व 
प सामान्य सदा विव्रमान रहता है । अतः इखकी 
यता प्रमाणप्रतिपन्न है । इस सामान्य की दृसरी 
सा 'जातिः मनी द । । व्यापकता का रष्टि से सामान्य तीन प्रकार का 
मानां जाता ३ | "प्र सामान्य--सयसे अधिक व्यक्रितयो मे रहन वन्दी 
जाति; 'जपर सामान्य-सयसे कम व्यक्रितियो मे रहने वाखी जाति तथा 
-परापर सामान्यजा दानोके्वीच में रहने वाला होता है। परसामान्य 
का दसरा नाम "सता दै, क्योकि इसके भीतर समस्त मामान्यो का 
अन्तर्भाव हा जाता है; घट प्रट्मात्र मे रहने के कारण अपर सामान्य 
का उदाहरण है; द्रव्यत परापर रूपर्है, क्योकि द्रव्यत्व, कर्मत तथा 
गुणत मँ व्रियमान मत्ता कौं अवेक्षा द्रव्यमातर मे सीमित टन से छाया 
अपर-दे, परन्तु घटत "की अप्रा वह कटी बड़ा है । अतः इन दोनो 
क वीच मं रटने से यह्‌ मध्यवता सामान्य का हष्यन्त माना जाता ह । 
नैयायिको के मत से अनेक व्यक्रितियौ मरने पर भी कोट धर्म 
सामान्य या जाति नहीं कट्या जा सकता । व्यक्ति की अमिन्नता जाति की 
राधिका है। आकाश के एक व्यक्ति हाने से भ." ,' जाति नहीं हे । 
एक ही घट्‌ व्यक्ति को प्ट तथा कलश दो भिन्न नामो से पुकारतै। 
अतः घटत्व तथा कलशत्व दौ पृथक -पुथक्‌ जातिर्योँ नदी बन सकतीं । 
सकीर्णं होने के कारण मूर्तं तथा भूतत्र जाति नदीं दो सकन, क्योकि 
अकेले मूर्त की मन मं तथा भूतत्र को सचा आकाश मे द; पर पृथ्वी, 
जल, तेज तथा वायु इन चारो द्रव्यो म॑ मूत्र तथा भूत दोनो विद्य 


=-= 


५ ‰ ) सामान्य 
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९ वे० सू० १९।२।४-१९१, प्र०पा०भा० एृष्ठ ४, मुक्ता का <-¶। 


२९२ मारतीय दहन 


मान हं । जतः इनका संकर हौ जाता है| अनवस्थामयसे सामान्य के 
ऊपर किसी सामान्य की सना नदी मानी जा सकती, उसी प्रकार स्वरूप- 
हानि के म्यसेन विशेषत जाति ट ओर सम्बन्धामाव के हेतु न समवा- 
यत्व जाति है । इनको "उपाधि" के नाममे पुकारे १ । इस प्रकार 
जाति तथा उपाधि की कल्पना वेरोपिकरो की सृश्म विवेचना शक्रिन का 
सूचित करती दे | 

विक्ञेष की कल्पना मामान्यका कन्पनासे ठीक विपरीन प्रदृनी ई। 
भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणीवद्ध हने क्रा कारण यदि सामान्य 
तो टक इसके उल्टे एकश्रेणी के समानगुण धारण 
करनवारे व्यत्तियो के पारस्परिक विमद का सत्ता 
सिद्ध करनेवान्दा पदाथ 'विदाप दी हैः । पृथ्वीका एक परमाणु दृसरे 
परमाणु से भिन्न क्यौ करदह? एक आत्मा दूस अत्मामं व्रिभिननन या 
एक मन दूर मनसे भिन्न क्रिस प्रकार सिद्धश्ियाजा सक्ता 
ठ्स प्राथक्यकीकन्पनाकेटि इन द्रव्यो मं विरप नामक पदां की 
कल्पना कौ गह इं । विर नित्य द्रव्यौ-जंसे पुर्व, जल, तजतधा 
वराय के परमाणु, आकारा, दिक्‌, काट, आत्मा तथा मन--मं निवास 
करता है । विदाप की सन्तान माननेपर सव आत्माण्कदही समान 
होने से उनम पास्यरिकि विरिष्टता का अभाव दृध्टगोचर हाना तथा 
समस्न मनुष्यो मं एक मनुष्यत्व सामान्य का स्थिति हाने से व्यक्ति 
कीं स्थिति असिद्ध दी रदत । इसीलिए सावयव द्रव्योके लिए नही, 
रस्यत नित्य द्रव्यो कौ पृथकूनाके हेतु विपः प्दा्थंका अंगीकार 


( “ ) वि्धुष 


५ यदररम्दस्नु-व “ मङसोऽधानवस्थितिः। 
रप्ह्टानिरसम्बन्थो जातिवराधकसग्रहः ||--( फिरणावली पू १६१ ) 

२ श्वय व्ण सृ १।२।६ प्र पाण मार १६८९१५०, न्या० क० पु ६२२- 
२२४, मुरा (का० १०) । 
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करना न्यायसंगत द । निव्य द्रव्यो मं रहनेसे विशेषमभी नित्य है तथा 
आश्रयभून द्रव्यो कौं अनन्तता हदोनेके कारण वेप भी अनन्त है। 
विरोध स्वताव्यावतक दात है अर्थात्‌ एक विपे दृमरे विष का 
भदक स्वव विगेषद्दी दूजा है, अन्यथा अनवस्था दापक दनेका भयह। 

सृष्टिकार मं कायंवस्तुओ मं नद कौ उपपत्तिके छिण अणुञौ मं 
'पाकज विनष्र' माना जाता, जा अदृण्टके समान प्रस्यमं मी नष्ट 
नटीं हाता^ । नैयायिक आचाय यह "पाकजः विरोध नही मानते ( न्याय 
भाष्य प° ३५२) । 

समवायः भाव्रपदार्था म अन्तिम पदाथद््‌ | काट भी वस्तु किसी 
वस्तु के साथ चिना किसी सम्बन्धक रह नहीं सकनी। वेदोप्रिको के 
मन्तव्यानुसार सम्बन्ध दो प्रकारका हाता ह-संयाग 
तथा समवाय । संयोग सम्बन्ध उन वस्तुओ मं होता 
दज संयोग के बिना मी जपनी पृथक्‌ सत्ता धारण कर सकती ह । यदह 
सम्बन्ध अनिप्य होता है; यह कतिपय क्षण तक ही अपनी सत्ता बनाय 
र्ता है । अतः युतसिद्ध वस्तुओं के कतिपय क्षणस्थायी वाह्य सम्बन्ध का 
सयाग कहत है । पर समवाय सम्बन्ध इससे निनान्त भिन्न ह । वह 
वरस्तद्रय में रहनेगला निचय सम्बन्ध है । अंगी-अंग मं, रुण गुणवान्‌ म, 
क्रिया-क्रियावान्‌ मं, जाति-व्यक्तियो मं तथा वि्ेष-नित्यद्रव्यो मं यह 
निवास करता है। यह बातत प्रसिदद्ीदैे कि समग्र वल्ल अपने 
अवयव भूत तन्तुओ मं रहता रहै, लाखिमा गुलाव्र के फूट मं, ठेखनक्रिया 
लेखक मं, मनुष्यस्य मनुष्य नामधारी व्यक्तियों मं तथा विशेष आत्मा 
तश्रा परमाणु आदि निचय द्रस्य मं निवास करता । पर इनदानौका 
सम्बन्ध समवाय के द्वारा ही सम्पन्न होतो है। समवाय को विशेषता दै 


& ) समतराय 


९ न्याय कुमुमान्नलि बोधनी पृ० ३२। 
२ द्रष्टव्य वै सू० १।१२।३, प्र०°्पा० भा० पट १.७१-१९७, न्यां कन पृण 
६२५-२२८, मुक्ता० ( का० ९१) । 
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सकी नित्यता | संयोग ता भणिक सम्बन्ध, प्रर समवायकी दद्या 
सीं नहीं हे । ऊपर जिन वस्नुयगला का वर्णन ¡कया गया है, उनकां 
पारस्परिक स्थिति के निर्वाह करने के समवाय सम्बन्धं मानना पड़ता ह । 
अतः इन परस्पर नित्य सम्बन्ध ( अयत सिद्ध) वस्तु का सम्बन्ध 
समवाय है। जब तक उक्त पदार्थो की सत्ता वनी हद्‌ दै, तवर तक इम 
सम्बन्ध की सत्ता मानी दही जावेगी । "समवाय कां कल्पना इस न्याय- 
वैशेषिकं सिद्धान्त के छिए नितान्त आक्व्यक तथा उपादेयदहै, क्यो 
दसी के आधार पर इनके का्य-कारणके विप्रयकी व्रिरिष्ट कल्पना 
अवरम्वित हे । 

कणाद सूरो मे तथा माष्यमे पट्‌ प्रदार्थाकरे वर्णन मिलनैके कारण 
रमा की कल्पना वरेभपिक दर्शन के इतिहास मे पीठे केग्रन्थकारो की 
अटोकिक मूर, यदह कितनेदही आोचकौकी 
धारणा है । शिवादिस्य मिश्रके सप्तपदार्था म्रन्थमं 
अभाव का पदार्थ मं वर्णन मिल्नेसे कृुचखग उन्हे ही इस पदार्थ 
की प्रथम कन्पना करनेवाला मानते ह, पर ये सव धारणाय भ्रान्त दह । 
अभाव पदार्थं की कन्यना वरैभप्रिकं सिद्धान्त की पृतिंके लिए नितान्त 
आव्रद्यक दै । वास्तववाद के लिए अमाव की सत्ता उतनी ही यथाथ 
तथा जावदयक है, जितनी माव पदार्था की । वगेपिके दरशन के अनुसार 
दुःखात्यन्ताभावल्पा मुक्तिके स्वरूप का विवेचन अभाव पदां कौ 
कस्पना चिना किये हो नदीं सकता । कणाद न भी सूत्रों ( १।२।१ तथा 
९।१।३ ) मं अभाव का वर्णन किया हे, पर पदाथ रूप से नहीं । उदय- 


[ (त 


नाचार्थं इसे सूत्रकार क ब्रुटि या अननुमति मानने के छिए तैयार नदीं 
ह । उनका कथन" हे कि अभाव की कल्पना सूत्रकार का मी अभिमत 


( ७ ) अर्व 


१९ "एते च पद्राधौः प्रधाननयादवष्टाः, अभावस्तु खरूपवानपि नोदिष्टः, प्रतियोगिनि 
रूपणार्धीननिरूपणत्वात्‌, न तु तृच्छन्वात्‌~--किरणावली । 
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थी, उन्होने प्रतियोगी मात्र के वर्णन करनसे अभावको भी पदार्थोमं 
अंगीकार कर लिया है। अतः अनावपदा्थं प्राचीन वैशेपरिकोको भी 
उसी प्रकार मान्य था, जिस प्रकार नवीन वेडीपिकोंको। इसङ्िए 
अभाव पदा का विक्चन करना नितान्त आवश्यक है? । 

अभाव दो प्रकार का हाना ह--( १) संसर्गाभाव, (२) अन्या 
न्यामाव । संसगाभाव दो वस्तुओ मं होने वाछे संसर्ग चा सम्बन्ध का 
निषेध ह अर्थात्‌ का वस्तु अन्य वम्नु मं विद्यमान नहीं है। अन्यान्या 
भावकाअथहोतादह किं एक वस्तु दृसरौ वस्तु नही है अर्थात्‌ दोनो मं 
पारस्परिक भद है । संसगाभाव तीन प्रकार का माना जाता ईै-( १) 
प्रागभाव, ( २) प्रभ्वंसाभाव तथा (३) अव्यन्ताभाव। अन्यान्यानाव 
एकी प्रकार का होता है। अतः इन दानो भेदका मिलने से अमा 
चार प्रकारका होता है । संसर्गाभाव का सामान्य परामर्शं वाक्य दोगा-- 
क ख मे नहीं है" पर अन्योन्याभाव का सामान्य परामश वाक्य-दोगा-- 
कख नीह" । 

उत्पत्ति के प्रहठे कारणमं कायंके अभावकौा प्रागभाव--पहल 
हानेवाला अभाव --कहते है । उत्ति के पीठे कारण मं का्यंके 
हाने वाटे सभाव का प्रध्वंसाभाव कहत हं । अतः प्र्यसाभाव सादि 
होते दए. अनन्त माना जाता हं । दो वस्नुज का संसग वर्तमान, भूत 
तथा भविष्य तीनो काठ मं अविद्यमान रहने पर अस्यन्तामाव हाता 
हे । कोट्‌भी वस्तु किसी अधिकरणमें संसर्ग-विरोपसे ही विद्यमान 
रह सकती दै जैसे भूतल पर घट की स्थिति संयोग सम्बन्धमे ही 
मानी जा सकती दै, समवाय सम्बन्ध से नहीं । अतः भूतल प्र ॒घट के 

९ प्रभाकःभष् अमाव को अधिकणात्मक मानकर उसकी पृथक सत्ता खीकार 
नदी करते ( मानमेयोदय प* २९३-२९५ ) ¦ इस मत का नयापिकों तथा मष्रंने 
खण्डन कर इसका पृथक पदाता सिद्ध की दे । द्रष्टव्य मुक्तावलीं ( का० १२)। 
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चाक्षषर प्रत्यश्च होने पर भी “भूतल पर समवाय सम्बन्धं से घट कां अत्य- 
न्ताभाव है" यह कथन नितान्त युक्तियुक्त दै। उसी प्रकार मुरभि 
मुमन में गन्धं की सया समवाय सम्बन्ध से ह, संयोग सम्बन्ध से नहीं| 
अतः "इस पूर में संयोग ,सभ्वन्ध से गन्ध का अत्यन्ताभाव है" इस कथन 
मं पष्प मं सुगन्ध के अनुभव हाने पर भी किसी प्रकार कां चुटि नदी 
टर । इसे दी अव्यन्तामावर कहत हं । जिसका अमाव रहता है, उसे न्याय 
की दाशंनिक मापा मं ` प्रतियागीः कदत ई । इस अध्यन्ताभाव में प्रति- 
योगिता संसर्गावच्छिन्न हाती है अर्थात्‌ किसी संसर्ग-वि्प का अवव्म्बन 
करके ही किसी वस्त का अन्यवस्नु म अमाव स्वीकार किया जाताद्‌ । 
प्रागभाव की तरह यहनतो उदय्गिसे सम्बद्ध दै ओर नं प्रभ्वंसामाव 
की तरह उद्चिके नाद्य से। अतः अनादि मीह तथा अनन्त मी। 
एक वस्तु की दूसरी वस्तु से भेद होने पर अन्योन्याभाव हाता हं । जिस 
प्रकार वट पट नही है" इस कथन से घटसे पर की भिन्नता के समानं 
परटमेघ्रटकी मी भिन्नता स्वीकरत की जातीदहै। घटपटनद्ी हे ओर 
न पटी घषदहै। इन दाना मं तादात्म्य सम्बन्ध का अभावि ह । 


परमाणुवाद 


अन्य दार्शनिको के तरह वेशोपिकों ने भी जगत्‌ के उपादान के 
विषय मेँ विरोध विचार कियाद । ब्रास्तववादकेसिद्धात के अनुयाय 
दशंनों ने परमाणु को जगत्‌ का उपादान बतलाया 
ह, क्योकि उनकी दृष्टि मं इसी मूलभूत पदार्धसे 
इस नानात्मक जगत्‌ की मुष्टि हद्‌ है । प्र परमाणु 
कं माथ जगन्‌ का सम्बन्ध णक अमिनन प्रकार से ही निप्पनन नदी होता, 
प्रत्युत वास्तव्वाद के समथैक दर्मो मे हस विषय मं गहरा मतभेद द । 
कायं का नवीन उत्पन्न द्रव्य अथवा कारण का परिणाम न मानकर 
कारणो का केवल संघात-मात्र माननेवाखे बद्धो फे मत मेँ यह जद प्रपञ्च 


जगद पादान के विषय 
मे नाना मत 
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कमेनियमित श्चणिक तथा परमाणु पृञ्जरूप-- परमाणु से सर्वथा अभिन्न - 
है (अथात कायकारण का परिणाम न हाकर्‌ नदमिनन टे) | जेनियो 
के मतम यह जगत्‌ कमं नियमित स्थिर तथा प्ररमाणु्भौ (पुद्गले) का 
परिणाम ( किसी अं मे मिनन आरकिसी अं मं अभिन्नभिन्नाभिन्न) 

। प्रनाकर के मत मं जगत्‌ कमनियमित तथा परमाण्रु का कायं (भिन्न) 
ट, पर न्याय वेगेषिक के सिद्धान्तानुमार यह जगत्‌ परमाणु का काय 
( भिन्न ) होते हए क्म-नियमित न होकर कमं की सहकारिना से ईष्वर 
नियमित द । 


अनुभव साक्नीद कि चाद्चुप्र प्रस्यक् वार समस्त प्रदाथं अवयव- 
विशिष्ट हाते ह | प्रव्यक्नानुभूत घट के अवयव कपालह तथा पटक 
अवयव तन्नु द । इन अवयो के भी अवयो की तथा उनके मी अव- 
यवौ कौं कल्पना कजा सक्तां हृ, पर एक स्थ पर इन अवयवधाराओं 
कौ विरामदेना दही होगा । यदि अवयवधारा का अवसानन मानकर 
अनन्त अवयरव-पररम्परा स्वीकार कौ जायगी, तो पर्वत तथा राइ दोनों के 
परमाणु मं तुल्यता हाने लगेगी । क्योकि जिस प्रकार अवयवपरम्परा 
के अन्त न मानने से पर्व॑त के अनन्त अवयव हग, उसी प्रकार राइ के 
भी अनन्त अवयव हग जिनम नियामक न होने से तुव्यत्यापत्ति होनें 
लगेगी । इस दोप प्त वचन के लिए अव्रयवधारा का कीं न कां 
विराम मानना दी पडेगा । जिन अवयवो पर उसका व्रिराम स्वाकार 
किया जायगा, वे स्वयं अवयरय-रदित होगे तथा स्वयं उपादान हदोनेसे 
निव्य द्रव्य माने जागे । इस प्रकार के सवपिक्षया सृभ्म, इन्द्रियातीत, 
निरवयव निव्य द्रव्य का परमाणु" कहते ह । य परमाणु चार प्रकार के 
है - पार्थिव, जलीय, तेजस तथा वायवीय । ` 

इन परमाणु से जगदुत्पपि के प्रकार का वर्णन प्रशस्तपाद ने अपने 


4 


(पु ०१९-२२) माष्यमं बड़ मुन्दर ढंगसेकियाहे। रर ^ ' 
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परमाणु के संयोग से 'द्यणुकः की उत्ति होती रै 
जौ अगरुपरमाणु विदिष्य होनें से स्वयं अतीन्द्रिय. 
होते है। एमे तीन द्यणुक्ो के संयोगसे व्यग्रुक (त्रसरणुया वटि) कीं 
उतत्ति होती दं जा महत्‌परमाणु से संयुक्त दनि से जन्य प्रदार्थोका 
उत्पादक तथा इद्द्रियगोचरदोताद। घरके छतकेकेद से जव मू 
की किरणें प्रवेदा करती रहै, तव उनमं नाचत द्रुण जो चछटे-छाटे कण 
नेत्रगोचरद्ोतेर्है, बेदी चसरणु है" | व्यणुक का मह द्यणुको का 
संख्याके कारण उसन्न माना जाता, नकि उनके अणरुपरमाण स। 
चार च्रसरेणुजओ के योगसे चतुरणुक की उदनि हती है ओर तदनन्तर 
जगत्‌ की सृष्टिटोती हं। प्रव्येक द्रव्यकां सृष्टिमं इसीक्रमका 
अनुसरण माना जातादहं। 

वैशेषिक मत में परमाणु सभावतः शान्त अवस्था मं निष्मन्द रप 
से निवास करते है; उनमें प्रथम परिस्पन्द का क्या कारणदह 2 प्राचीन 
वैशोपिक छोग प्राणियो के धमधिर्मरूप अदृष्ट को इसका कारण वतछान 
है । अदृष्ट की दाशनिक कल्पना वड़ी विलक्षण है। अयस्कान्त मणि 
की ओर मूर्दकी स्वाभाविक गतिर, ब्रृक्षोके भीतररसका नीचे से 
ऊपर चदनाऽ, अग्निक व्यपटरोका ऊपर उशना. वायुकी तिरी 
गति, मन तथा पररमाणुभो कं आद्य स्पन्दनात्मक क्रिया- अदष्टर्के 
दवारा जन्य बतलाई जाती है । पर प्री के आचार्यो ने अष्ट कौ सद्‌ 
कारितासे ईष्वर कींडइच्छामे दी पररमाण्रुओं मं खन्दन तथा तञ्जन्य 
सृष्टिक्रियामानी है । अदृष्ट के स्थान पर मदेग्वर्‌ की सत्ता कारणभूत 


उत्पचि क्रम 


९ जाङान्तगगते भानी यत्‌ मृध्म दृदयते रजः। 
नर्य ॒पष्डतमो भागः परमाणुः स॒ उन्यते|| 
२ मणरिगमन सूच्यभिसप्रणमित्यदृष्टकारणम्‌ । व० सृ० ५।९।१५ 
३ वृश्नामिमपेणमित्यदृष्टकारिनम्‌-० मू० ५।२।५ 
४ प्र पा मा० ¶ृ० २०, न्या० ० पृ० ५२५३ 
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मानी गद्‌ है| मदेन्वर का जगत्‌ के संहार करने का इच्छा उत्पन्न 
टोने पर अद्य का शकरिति-प्रतिवन्ध उत्पन्न हा जाता टह । अतः उसका 
सद्यः फट ग्रट्य को उसि दातीह्‌, पर जवप्राणियो के कमं फटा- 
न्मुख होते ह ओर अहण्य व्रत्तिटाभ करता ह्‌, तव महेश्वर की सृष्टि 
करने की इच्छा से आत्मा तथा परमाणुका सयाग उत्पन्न द्ाताद् 
उसके कारण परमाणु मं कमं कौ उसत्ति होती ह आर क्रमशः सृष्टि 
का आविर्भाव होताद्‌ । 

वेरोपिको कौ यद्‌ परमाणु-कन्पना स्वप्रतिभोतपादित सिद्धान्त द। 
ग्रीक दादानिक डिमाक्रिटसके परमाणुवाद से यद सिद्धान्त नितान्त 
भिन्न है । प्रीसदेशीय विवेचना के अनुसार प्ररमाणु स्वयं गुणरदहित हान 
ह, प्रर उनमं तोक. स्थान, तथा क्रम का अन्तर हाता द, पर कणाद्‌ के 
अनुसार परमाणु मं व्रिशेष गुण होता हं । डिमाक्रिटस तथा एपिक्रुरुस 
ने परमाणुओ को स्वतः गमनशील तथा आत्मा को मीं उत्पन्न करने- 
वाला वतलाया ह । वे अनन्त आकारा मं विचरण करने हुए पारस्परिक 
संघं से स्वतः जगत्‌ की सृष्टि करत हं. क्योकि ईष्वर के वरहिष्कार कर 
देने से उनका काद्‌ भी सचेतन नियामक विद्यमान नही रहता परन्तु 
वरोप्रिक सिद्धान्त इससे नितान्त भिन्न ठदरता ह । यँ परमाणु सम~ 
वतः निष्पन्दावस्था मे रहत ह; उनमं खन्द का आविर्भाव अदृष्ट वे 
सहकार से ईश्वर कौ इच्छामे होताद। वे प्रथिव्यादिभूत चतुष्य्य की 
ही उत्ति कर सक्ते ह, आत्मा स्वयं निष्य द्रव्य हं तथा उनके समान 
ही साथ-साथ स्थिति धारण करता है । दोनो मं तास्विक विभेद यह है 
कि ग्रीकसिद्धान्त भौतिकवाद का समर्थकहे, पर भारतीय सिद्धान्त 
आध्यास्िकवाद का पपरक है। एमी दशाम डाक्टर काथ" कौ भारतीय 
परमाणुवाद के सिद्धान्त प्रर ग्रीक प्रभाव की कस्पना नितान्त निमृ है । 


१९ द्रष्टव्य कथः इण्डियन खाजिक एण्ड देरमिजम प्ृ० १५४-१९८ | 
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(७ ) वेरोषिक कशानमोपांसा 

बुदधि प्रकरण मं ज्ञान कौ मीमासा प्रशस्तपाद भाष्यमं विप सर्पेण 
की गड्‌ है। ज्ञान सामान्यतः दा प्रकारका हाता द- (१) व्रिद्रा तथा 
(र) अवि्रा । ये दोनो,चार-चार प्रकारके दाते टे । अवियाके चार 
प्रकार ईै--संराय, विपर्यय, अनव्यवसाय आर स्वप्न । अनेक प्रसिद्ध 
व्रिरोषवाटे दो पदार्था मं साहथ्यमात् के दगन से ओर उभयस्थ व्रिरोपौ 
के स्मरण न करने मे उनयावन्टम्थी विम का सय कतरह | यह दा 
प्रकार का दे-अन्तः ८ भीतरी ) ओर बाह्य (वाटर्म) । विपर्यय का अथ 
है अवस्तु मे वस्तु का ज्ञान ( अतस्मिन्‌ तदिति पर्ययः) अर्थात्‌ श्रम । 
अनध्यवसाय मे तात्य 'अनिनध्चवय'मेदहै। "यद्‌ क्या ह" “ यट आलो- 
चनमा ज्ञान । कट्ट्ट' को देखकर किस अन्यप्रान्तीय मनुष्य का 
निदष्वय पर न पचना अनव्यवसाय दह । स्वप्न तो प्रसिद्ध टद । प्ररास्त- 
पाद के मतसेस्प्न के तीन कारण टोते ह-संस्कारपाटव धातुदोप. 
तथा अदृष्ट । कामी याक्रद्ध पृस्पर जिस विषय का चिन्तन करता दुभ 
सोता है उसकी चजिन्तासन्तति म्वप्न मं प्रव्यक्षस्पसे दीग्व पडती हे। 
वरात प्रक्रति या वातदूपित व्यक्तिः अकारा मं गमन, पिचःय्रकृति व्यक्ति 
अग्निप्रतरेग आर स्व्णपर्वत, कफ़प्रकरति सरित्‌ समुद्रका सपना दैखता 
है । अष्ट से विचिच्रस्वनोका उदय प्रसिडटी रै। न्दिचार 
प्रकार की होती है-प्रत्यक्न, टेगिक ( अनुमान ), स्मरति ओर आर्षं। 
त्यश्च तथा अनुमान कौ कन्यना नैयायिको के समान है। व्रैयोपिक् 
न्ग उपमान आर याव्द का अनुमानके अन्तगंत मानकर द्विविध प्रमाण 
क प्रक्षपाती है । स्मृति प्रसिद्ध दहं । ऋषपिर्योका अनीद्धिय विष्यो का 
प्रतिमाजन्य यथां निरूपणात्सक ज्ञान “र्षः कहखाता है । प्राचीनकाल 
मं वेशोपिक दर्शन का साहचर्य वौदधदर्शन के साथ विशेष घनिष्ट प्रतीत 
दोता दै। सब्द्‌ को स्वतन्त्र प्रमाण न माननेसेद्ीये "अरं वैनारिकः 
( आवे बोद्ध ) के नाम से प्राचीन ग्रन्थो मं उस्टिखितरहै। 
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(५) वैरोषिक करतंव्यमीभांसा 


्रेरोपिक दर्शनके प्रथमसत्रमे ही पता चलता कि घमकीव्याघ्या 
करना महिं कणाद्‌ का प्रधान क्ये । धमंका टक्नषण दै यतोऽभ्युद्य- 
निःप्रेयससिद्धिः स घमः (वरै° मृ० १।१।२) किग्णातरन्दी ओौर उपस्कार 
के व्याल्यानुसार अभ्युदय का अधं तप्वजान ओर निःश्रेयस का मोक्ष 
६ । धम वही टे जिसके द्वारा तःवज्ञान ओर मुक्रिति कौ उप्न्िहो या 
तच्वज्ञानपू्क मोक्नकी प्राप्ति हा । प्रशस्तपाद के अनुसार कताका 
मोक्नमाधक, अतीन्द्रिय, युद्ध मंकन्प से उयन्न, स्वकोयवणं तधा आश्रम 
मं नियत कर्मो के साधन मे उन्न देनेवाला पुरुपका गुण धम कट 
नाना टे (० १३८) । धर्मके साधक क्रमदो प्रकार के ह- सामान्य 
ओर वि्ेप | मामान्य धमि धम मं श्रद्धा, अर्हिसा, प्राणीदित-साधन, 
मत्य वचन, अस्तेय (चोरी न करना), व्रह्मचय, अनुपधा ( मावधुद्धि ). 
अक्राध, स्नान, परित्दरव्य-मेवन, विरिष्टं देवनां भक्रिति, उपवास ओर 
अप्रमाद कौं गणनादे। विरोप धर्मं चारो वणं तथा चारो आश्रम के 
कतव्य स्प दह्‌ जिनका निम्पण स्मृति ग्रन्थौ मं विस्तार कें साथ किया 
गया दै ( मनु° २-६) | इन कर्मो का आचरण कामना के साथ किय 
जाने प्रर तकल की उदनि होती हे, परन्तु प्रयोजन के धिना अर्थान्‌ 
निष्काम वुद्धि से इनका विधान मावप्रसाद ( चिच युद्धि) के द्वारा 
धम क उद्पि करता हे । अतः निष्काम कम का आचरण त"वज्ञान 
की उतभि करता हआ मोक्ष को उपलन्धि मं परम्परया कारण हे । धमं 
को इस उपादेयता को न जानकर महपि कणाद पर यदह खन ठ्गाना 
एकदम मिथ्याज्ञान विजुग्भित दे । 

धमं व्याल्यातुकामस्य प्रशूपदा्थोपवणेनम्‌ । 
सागरं गन्तुकामस्य दिमवदूगमनोपमम्‌ ॥ 
मोक्ष की अभिग्यक्ति का प्रकार यहे कि निष्काम कमक सम्पादन 
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से सच्चयुद्धि होती दे अर्थात्‌ प्रतिवन्धक अधर्म कास्था तिरोधान दा 
जाना है । स्युद्धि का एल तचन्ञान का उदयदहे, जा मिध्या्ञान 
निन्रुचिरूप व्यापार के द्वारा मोक्ष का मुख्य कारण हं । इस तरह मोक्षो 
दय के प्रति तच्वज्ञान साश्नात्‌ कारण ( सन्निपत्योपकारक ) है, परन्तु 
निष्कामकमं परम्परया ८ आरादुपकारक ) ह" । वेरोपरिकमत ज्ञानकम- 
समुच्चयवाद का प्रक्षपाती नही द, अपिनु क्ञानवादका दी । निष्काम 
कर्म तखज्ञान की उसि म सहायकमात्र द । निव्रृ्तिरूप्र धमं से प्रसूत, 
द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो के साधम्यं ओर्‌ बेधम्यं से उयन्न तज्ञान मोश्च 
१ स. ^ 

का साधनटे (वरे° सू १।१।४)। अतः निन्रचिष्पधम या निष्काम 
कमं का आचरण करना इम क्टश-बहुट संपार से नित्रगि पानेपाे 
प्राणी का कर्तव्य हाना चादियि। यागान्यास, प्राणायाम आदि साधन 
भी नितान्त आवस्यक टेर । प्रतरेणि कौं न्यायानुगत व्याख्या वैोपिको 
के भी सम्मते | मोक्न की कन्पना में प्रचलित नैयायिको तथा वेरो 
पिको मं आज काद्‌ अन्तर नदीं दीख पडता । परन्तु कमी दानो मतो 
मं अन्तर अवध्य था । भामव्रनञ तथा सर्वसिद्धान्त संग्रहण के मतानुसार 

नन्द्रूपा के तवा त्म देर्‌) = धिक अवरं परर 
आनन्दरूपा मुक्ति के माननां एकदेशी नेयायिक अवस्य थ, परन्तु 
वरेगेषिकेों ने सर्वदा दुःखाव्यन्त-नित्रत्ति ओर आत्मव्रिगोप-गुणोच्छेदरूपा 
ही मुक्ति अंगीकृत किया है" | 

च ४य = ¢ ^~ ^ 

घरोपिक दशन मं इष्वर कौ सषा मानी गदया नदी? इस प्रष्न 
के[ लेकर आलाचको में बड़ा मनभद टे । वेशेपरिक सूरी में केवल दा 
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९ द्रष्टव्य प्रन्पा० भा० पृ १३९, फिरणावलीमास्कर ए २१। 
२ उपस्कार मूत्र ६।२।१६। 

३ न्यायमाग पृ० ४०-४१। 

४ नित्यानन्दानुभूतिः स्यान्मोश्चे तु पिधयादृन ६।४१ 

५ दग ० = , > मीक्षः। प्रन पा भार पृ० १४४। 
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सूत्र इश्वर की ओर संकेत करते प्रतीत होत रहै, परन्तु 
इनकी व्याख्या मं एकमस्य नदीं टे। तद्चना- 
दाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ (वे° सू° १।१।३) मं "तद्‌" शब्द्‌ इश्वर का 
बोधक माना गया टे प्ररन्त्‌ बह धमंका भी प्रतिपादक हौ सकता 
( द्रष्टव्य उपस्कार )। व° सू० २।१।१८ सूच मं अस्मदूव्रिशिष्टः शब्द 
दर-वर्‌ के ममान योगियो का बोधक मानाजा सकता है| अतः रत्रोमं 
टरष्वर का विस्पष्ट निर्दे प्रनोत नहीं होता, परन्तु प्ररास्तपाद से टकर 
अवान्तरकाटीन ग्रन्थकार ईष्वर की सिद्धि एकमत से स्वीकार करत र। 
प्रयास्तपाद ने ग्रन्थ के आदि तथा अन्त मं महेश्वर को प्रमाणभूत माना 
ट, क्योकि मुष्टिकालट म इव्वर की सिसृक्षा (मुष्टिकी इच्छा) सेह 
जड़ प्रमाणुओं मं आद्र खन्दन उन्न होता दहै। भक्ति मे संतापित 
टञ्वर का अनुग्रह मी मोक्न सम्पादन मं साधन माना गया है । गुणरल 
कं कथनानुमार क्रोप्रिक टोग प्रयुपति के अनुयायी हाने से पाशुपत कट 
जात य ( पडदगन समुच्चगत्रत्तिपु० ५१), जिम प्रकार रिष के मक्त 
हाने » नेयायिक राव कद्‌ जात थ । इस प्रकार वेयोपिक दरशन पर 
अनित्वरवादी हान का लाञ्छन नरह क्गाया जा सकता । 


र्खव्र 


(५) समीक्षा 


तच्यज्ञान से अत्मा के यथाथ रूप की अनुभूति होने पर निःश्रेयस 
कां प्राप्ति होती है परन्तु आत्मा के स्वरूप-ज्ञान के लिए आत्मेतर द्रव्यो 
की जानकारी आवह्यक है | द्रव्यो के आश्रित धर्मं गुण ओर कम॑हे। 
तत्वज्ञान कौं उत्पत्ति आत्मा ओर आत्मेतर द्रव्यो के परस्थर साधम्यं ओर 
वेधर्म्यं के कारणदा ही सकती टै । द्रव्य, राण, कर्म के समानधर्मा के योग 
का नाम “सामान्यः हे ( सामान्यं साधरम्ययोगः)। समानधमं की 
व्यवस्थित रहता हे ( यथा गालादि ) ओौर कीं अध्यवत्थित रहता है 
५यथा आरोह परिणाह-विस्तार आदि । यदि केवल सामान्य धमंका 
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आश्रय छखिया जाता, ता तनतरार्भवरुद्धिका उदयन होकर मिभ्याबुदधि 
होती हे । स्थाण्‌ मं पुरुषत्व की बुद्धि सामान्य धमकी ऊपर निर्भर हे। 
अतः वैधर्म्य का ज्ञान मी नितान्त आवध्यक दै । वेधर्म्यज्ञान का पता विरोप 
से चलता ३ । सामान्य ओर विशेष जेमे निव्यपदार्थो का अन्य प्रदार्थो 
के साथ सम्बन्ध दिखलाने कं छिए निलय सम्बन्ध का कन्पना मी न्याय्य 
है । यट नित्य सम्बन्ध ममवायः ह । माव प्रदार्थाके समान अभाव 
भी उतना ही वास्तव, यथार्थं आर मद्खद्ाव्ी है। अतः आत्माके 
साधर्म्य-वेधर्म्य के द्वार म्रथार्थ स्वस्पको प्रतीतिके छ्िए सात पदार्थौ 
की वरैरोपिक कल्पना नितान्त संगत ओर आचिव्यपूरण ह (चन्द्रकान्त - 
वरेदोप्रिकभाष्य १।१।४। ) 
बरेरोपिक पदार्थमीमासा की समीक्ना करने पर पददा बात जो 
आलोचक के आक्षेप का विपय हं वह पदार्था का नियमित प्रट्‌ सध्या 
ह्‌ । पदार्थो कौ पट्‌ सघ्या का नियामक क्या दहं ^ क्या इतने से अधिके 
या न्यून प्रदार्थाका कल्पना मान्य नदी हो सकतीं £ स्वतन्त्र परदाधं अपने 
अस्ति के किए परमुखापेश्ना न्दी दाता, परन्तु स्तन््र पदां दाने पर 
मी गुण आर कर्मक द्रव्यािनता अभीष्ट ह । यदि गुण कमं द्रव्या 
धीन रते है, ता क्या उनकी स्तन्य पदाथ कल्पना मं इससे धक्का 
नही पर्हुचता ८ अतः छः या सान पदार्थाकां कन्पनामं कादं मी निया- 
मक हतु प्रतीत नहीं द्ोता। सामान्य तथा विप्र को कद्पना अनेक 
दाङांनिको के प्रवर आक्षेप का विषय है। जेन दार्ानिक मर्छरपिण का 
कहना है कि सवर पदार्थोका यद्‌ स्वभावदहै क्रि वे अनुच्रत्ति ओर व्यावर्त 
स्वतः उदन्न करते ई । उदन्न होनंत्ाला धट तदाकार-विरिष्ट समस्त 
द्रव्यो कौ घटप्रतीति उखन्न करता दै ओर सजातीय विजातीय द्रभ्यो से 
अपने स्स्प को स्ववमेव व्याच्रत्त करता है । एसे वस्तुटिलति मं इन दो 
नवीन पदार्थ की अनावस्यक कल्पना क्योकर सुसगत मानी जाय 
( स्याद्रादमञ्जरी दोक ४ )। 
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तामाम्य' दारानिका कं मनपेद का एक प्रधान विषय है) बाधा 
की मम्मति मे जाति की कल्पना नाम मात्र की दै, वास्नव कन्पना नीः 
जगत्‌ मं व्यर्फि (स्वलक्षण) ही कौ सत्ताहं जा नि्वि- 
कल्पक प्रप्यक्न के द्वारा अनुभूत हाता है। कणाद 
( वे० सृ० १।२।३ ) जाति की केवल मानस सचा मानन ईह, परन्त॒ 
उनके पौरे के वेरोपिक नयायिक, माह तथा प्राभाकर जाति की सत्ता 
व्यक्तियौ से ध्रथक्‌ स्वतन्त्ररुपेण मानते दह्‌ परन्तु इन वास्तववादी दाश 
निकामं मी जाति-व्यक्रिति सम्बन्ध का टकर मतभेद दृष्टिगोचर दाता 
हे । नेयायिक ओर प्रामाकर जाति-व्यक्रित का सम्बन्ध समवायः मानते 
ह, परन्तु कृमारिठ जाति का व्यक्तिमे भिन्न अथच अभिन्न मानत दह । 
रामानुज व्यक्ति का सत्‌ तथा तदूव्यतिरिक्त जाति का असद्‌ मानतदहै. 
परन्तु वर संष्थानजन्य सुसाहभ्य का वास्तव मानने के पक्तमं हं । शाकर- 
वेदान्त सामान्य कौ स्वतन्त्र सत्ता नदीं मानता (व° प प° ११)। 
दम प्रकार दाशंनिका कां जाति के विपयमं स्वसिद्धान्तानसारी भिन्न- 
भिन्न कन्पनाये हँ । परन्तृ न्याय ओर बद्धदर्यनका पारस्परिक संघर्ष 
दार्शनिक जगत्‌ मं एक महचशाली घथ्ना द । 

बोद्ध दाशंनिक जाति कल्पना के सरसे क्र विरोधी ओर विदूषक 
ह । उनकी आलोचना का सारार यद्‌ है कि जगत्‌ के स्वतत्र सत्तात्मक 
पदाथ स्थति के लिए पुथक्‌ देश को ग्रहण करते ह । घट्‌ से दण्ड पुथक्‌ 
द्रव्य हे, क्योकि उसका स्थितिसाधक स्थान सलग दह । परन्तु जाति 
विपय मं यह नहीं कह सकत । जाति के स्व्त॑त्र पदार्थं हाने से उसकी 
अनुभूति अलग होनों चाहिप थी, परन्तु उसका म्रहण व्यक्रितयोके अति- 
रिक्त कहीं मी नहीं होता । पाचक व्यर्रितियो के प्रत्यक्ष हानपर या उनके 
सामान्य का कथमपि ग्रहण हाता ह ? पाचकं मे जौ सामान्यानुगत धमं 
है, वह पाक-क्रियामूलक दे । पाकक्रियाओं के विभिन्न दने पर भी एका- 
कार अनुगत धम के कारण उनम परस्पर सादृश्य द । एेसीदशामं 


जाति-समीश्ना 
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सामान्यधमं की उपलब्धि पाकक्रिया मं होती दहे, न कि पाचक व्यक्तयो 
मं । एसी विधम स्थिति मे "पाचकत्व कां कल्पना आकाशमुमनके समान 
नितान्त निराधार, निस ईं । "गोतः का अर्थं दे गोभिन्नपदार्थो 
से जैसे अश्वादिको से भिन्न परथुगन धमं ( तदितरेतसखम्‌ अपोहः+ )। 
भतः व्यक्रिति ( वलश्नणः ) कर कल्पना वास्तव रहै, जाति की सन्ता 
नामतः है, वस्तुतः नहीं | पण्डित अद्योक कौ यह व्यङ्ग योक्त वस्तुत 
म्म॑स्परहिनी है करि पचि अंगुच्ियो से अलग जो व्यतरित सामान्यर्प दरे 
पदां का सदूमाव्र मानता दं उसे अपनेसिर पर सीगोकीभी स्थिति 
माननी चाटिणः- 
णामु प्रत्चस्ववभासनीपु प्रव्यक्नव्ोध स्फटमर्पुरीपु | 
माधारणं प्रष्ठमिहेक्नत यः शृङ्ग" गिरस्यात्मन ईश्नते सः॥ 
व्रमेपिक सम्मत 7 गन्द तकं की कमोटरी प्र ठीक नटीं 
उतरता । मुष्टिका मं पृथग्भूत परमाणुओ मं संयोग उन्न दोन प्र 
दरयणुकादिक्रम से मुष्टि मानी गड्‌द । संयोग कम- 
यहाता द) अव प्रघ्न यह हक यह कम किनि- 
मित्तक हाताद 2 दृष्ट कारणो मं प्रयत्नया अभिघात 
माना जा सकता हे, परन्तु उम समय शरीर उन्पनन न दानि से आत्म- 
मनःसंयोगजन्य प्रयत का उदय स्वीकरत नही दहा सकता | अभिघातक 
कल्पना मी इसी प्रकार अमंगन टह । अष्ट कौक्मं का कारण मान 
सकते है, परन्तु अचेतन होने के कारण वह कर्मासादनमें किम प्रकार 
समर्थं हो सकता है ? अनतः किमी नियत कमनिमिच के अमावमं अण्रुभौ 
मं भाय कमं उन्न नही ह्य सकता, न कमज संयोग, न संयोगजन्य 
दयणुकादि-सृषटि। प्रखयकाल मं इसी प्रकार वियोगायादक कमं के निमिचा- 


परमाणु कारणवाद- 
ममाभ्ना 


९ गदर के “अपोहवादः की) मिद्ध नथा सामान्य-निगम के लिए दष्टन्य महापण्डिन 
रत्नकीनि हन “अपोहसिद्धिः, पण्डिताय करन म्सामान्य-दूषणदिकःप्रारिता, न्थाय- 
मञ्जरी पृ २५८-३०० । जातिमण्टन के लिण दखिण न्या० म० ३०९१-३१८ । 


(क € 
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भाव मं जगत्‌ का प्रटय असम्भव द| परमाणु कोप्रत्रचिस्वभावर मानने 
मं निलय प्रवर्ति हागी, पर्य काअमावदानेलग्गा । ओर नित्रनि-स्भाव 
मानने पर निव्यनित्रयि के मद्‌भावमंमृष्टिका अभाव दान लगेगा । उमय 
स्वभाव मानन पर परस्पर विराध होगा ओर अनमय स्वनाव मानने पर 
मी दाप्र तदवस्थ रटेगा। अनः प्ररमाणुभो मं नतो स्वतः प्रत्रगि-प्रव- 
णता दैन स्वता नित्रृ्तिप्रतरणता, प्रसृत उनमं आययसंयोग का उद्यति के 
लिए किरम चेतन नियामक पदाथ की सत्ता माननादही नाय्य हागां। 
वेरोपरिका का यद सिद्धान्त किं र्पादिमान्‌ चतुर्विध परमाणुं सूपादिमान्‌ 
चनुर्विध कार्यो के उदसादक तधा निव्य दहे समङ्खतन नहीं प्रतीत हाता 
रूपादिमान्‌ हाने से प्ररमाग्रुजो का अनित्य मानना पठेगा क्योकि लाक 
का यद नियमद कि रूपादिमान्‌ वस्तु सवकारण कौ अपेक्वासे स्थृल 
ओौर अनित्य हाती है। अतः परमाणु कामी स्कारणापे्नया सूट 
तथा अनिल मानना दी न्यायमंगतद् । एसी स्थिति मं सिद्धान्तको 
हानि परटैचती ह । अतः प्ररमाणुकारणवादका कथमपि समर्थन नदी 
किया जा सक्ता" | समवाय कां कन्पना माँ प्रमाण-प्रतिपन्न नीं प्रतीत 
होता । यदि अणु से अव्यन्त-िन्न द्र.यण्ुको के साथ सम्बन्ध मानने 
के किए समवाय स्वीकृत करिया जाता है, ता अव्यन्त मेद की समता के 
जधार प्रर समवायी पदार्थो मे अत्यन्त मिन्न समवाय के साथ सम्बन्ध 
की कल्पना करनी पड़गी-जिससे अवनस्था दोप्र उपस्थित हा जायगा? | 
इन्हीं कारणो से वेरोपिको के सिद्धान्त तार्किक दृष्टि से सर्वमान्य मनन हो, 
परन्तु आधुनिक भौतिक विज्ञान के समान वेरोपिक की भौतिक जगत्‌ की 
समीक्षा लौकिक दष्ि से नितान्त उपादेय ओर ग्राद्य टै। त-प्रासाद 
की इन आरम्भक सीदवियोके द्वारा दी हम ऊपर चटढ सकत ओर 
अद्रे त्व कौ उपलत्ि में समथ हो सकते दे । 

१ द्रष्न्यत्र० मू° २ ।२ ९ २-\! ७ प्र्‌ याडूरभाष्य । | 

२ द्रष्टव्य ० मू० २।२।१३ पर याद्धुरमाष्य, स्या ादमः जर पृ० ४०-४१। 


= न = ज प 


नवम परिच्छेद 
साख्य दशन 


"साख्य नामकरण का रदस्य इसके एक विगिष्ट मिद्धान्तमं छिपा 
हुआ है) प्रक्रति तथा पुम्प के पारस्परिक विभदका न जाननेसे इस 
दुःखमय जगत्‌ कौ सचा है । परन्तु जिम समय पुरप्र 
के विद्ध म्वसूपका ज्ञान उद्यन्नद्ा जाना हं उसी 
समय उसके किण दुः्व की आत्यन्तिकिनित्ररभि हा जाती टद । विवेक जान 
कारण ते तथा दृःख-नित्रूनि कायै । इस ज्ञान की पारिभापिकी संज्ञा 
> ण््रक्रति-प्रर्पान्यनाख्याति' या प्रकृतिपुरुष विवेक । इस्तीका दृमग 
नाम है मंघ्या=मम्यक ख्याति=मम्यक्‌ ज्ञान~विवरेक ज्ञान | साख्य ददान 
मं (सेख्या को नितान्त मृलमृन निद्धान्तदहोनेके कारण इस दशन का 
नाम साम्य पड़ा है । महाभारत) मं ^सांल्यः' गब्दको यदी प्रामाणिक 
, व्याख्या की गद्‌ हे । कृद्टन्छाग तच निणयके कारण गिनती के अथ 

व्यरवह्त दोनेवाटे सख्या" गब्द्‌ से इसका मभ्बन्ध जाडते ई, परन्तु 
यह व्यषख्या उतनी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती जितनी पूर्वाक्त 
व्याग््या? | 


"सांरव्यः का अथं 


? मग्नां प्रकुर्वते चव प्रक्रतिं च प्रचक्षते । 
नानि च चतूर्वि्लत्‌ नेन मागाः प्रकीर्तिता ||--पहामारन 
२ दापरणां च गुणानां च प्रमाण प्रविभागः । 
कत्िदवेममिप्रिय मा सव््यन्युपथायंनाम्‌ [महाभारत 


साख्य दशन ३०९ 


( १) सांख्य करा उढूगम ओर विकास 


साख्य नितान्त प्राचीन दयान है। साल्यक सिद्धान्तो की उपलकन्धि 
उपनिपदौमंदोतीदहै। प्यपि 'साघ्यः शब्द याग शब्द के साथ 
उवेतास्वतर उपनिपद्‌ (तत्‌ कारण साख्ययागाधिगम्यम्‌ 
६।१३) मं उपच्च्ध होता है, तथागि इसके अनेक 
माननीय सिद्धान्नं उसमे भी प्राचीन उपनिपदमं वीजन्पमं मिते ह| 
मस्व, रज, तम॒ यह विगुण का सिद्धान्त छान्दाग्यमं प्रथमतः दष्टि- 
गोचर होता ई । शऋन्दोग्य (६।८।१) का कथन हं किअग्निकास्प 
लाल ह, जक का युक तथा पृथित्री का कृष्ण | इस जगत्‌ कौ सृष्टि मं 
ये तीनदही स्प कारणभूतदहै;ःयदी सव्य हं । जगत्‌ केवट नामरूपान्मक 
हाने से त्रिकारमात्र है--वाक्‌ का आरम्भण-मात्र ह । प्रकृति की कन्यना 
मे द्वेताश्वतर१ ने इन्हीं वर्णो का उपयोग क्रिया दहै। “प्रकृति एकदै, 
अजा--उसयनन न होनेवाटी हे, छादित, कृष्ण तथा युक्टरू्ो को धारण 
करनेवाली है तथा अपने स्वरूपानुसार प्रजा ओको उयन्न करनेवाली टे ।” 
"इन्द्रियो से वदढकर अथ; अथमे वदकर मनः; मनसे वदकर बुद्धिः; बुद्धिमे 
टकर महान्‌ आत्मा; महत्‌ से वद्‌कर अव्यक्तं तथा अव्यक से वदुकर 
पुरुप--पुरुप से व्रढकर अन्य काद भी वस्तु नहीं होती ।* कट (१।३।१०, 
१३) के दस क्रम का साख्यने अपने प्रथो में अपनाया हं । प्रःनोापनिषत्‌ 
(६।२)मे पुरुप की सोलह कला्ओंका वर्णन मिक्ता दे जो साल्यके सूम 
शरीरकी कल्पना का मूलाधार द । उवे ताश्वतर उपनिषद्‌ ता सास्य सिद्धातो 


सांख्य आर उपनिषद. 


किमी वस्तु केव्रिषय मे तगत दोषां नथायुगोंका छानवान कना सख्या, 
कहलाता दै । (स्याः का अथं आत्मा के विदयुद्धरूप का श्षान भी तरया गया है (चुद्धा- 
त्मत्छविक्ान सां ख्यमित्यमिधीयते ' साकर विष्णुमहस्ननाममा'य 
९ अजामेकां लोहितकुष्ण शुक्छां । 
बह्वीः प्रजाः सजमाना मरूपाः || ( रेता ४।५ ) 
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का मण्डार दे । ईश्वर प्रधानया प्रकृति, भ्षव्रज्ञया जीवो करा तथा गुणो 
का अधिपति दै ( प्रधानक्षेत्रजञपतिगु णश शेता० ४८।१६ )। जिम प्रकार 
मकरा अपने रारीर से उन्न लनेवारठ नन्तुभोसे जाला तनना दै, 
उसी प्रकार ईश्वर प्रक्रनिजन्य गुणो कै द्वारा अपने का प्रकटित करना 
दे (स्वेता ६।१० ) । प्रकृति ईव्वर की मव्रार्िद तथा प्रकरनिकरा 
अधिपति महेद्वर माया कटन्दाता ह (माया तु प्रकरेति विद्यात्‌ मायिनं 
नु महेश्वरम्‌ तरे ५।१० ) | तन्मात्रा, त्रिगुण तथा प्रक्रृति-पुरुप-विवेक 
के सिद्धान्त मेत्रायणी उपनिपद्‌ ( द्वितीय ओर ततीय प्रपाठक मं) सके- 
तित क्रिये गये ह । 
नुद्रदरान तथा साव्यदरन क पारस्परिक सम्बन्ध क्रा यथाथ निर- 
पण अभी तक्र नदीदो पाया है । बुद्ध चरित्र मं सिद्धाथ आराद्‌ कान्याम 
जेसे पनांख्य तन्त्रोपदेशक आचाय के समीप शिक्षा ग्रहणके छिण जान 
है (दानिक टष्टिमं भी कतिपय समानताणे दप्य्गित हाती ह दुभ 
की सगा प्रर जार देना, वेदिक कर्मकाण्ड की गौणता स्वरीकरृत करना, 
हुध्वर।की सचा पर अनास्था रस्वना तथा जगत्‌ का सनन परिवतनशोल 
मानना ( परिणाम-नित्यता ), अर्हिमा जदि सिद्धान्त साख्य नधा वीद्ध- 
दरशन दानो मं समान स्पेण मान्यद। परन्तु साख्यके प्रकरृति पुरुप 
जसे दिविध तत्र कौ कल्पना, विगुण के सिद्धान्त-आदि वद्ध दन 
मे उपलन्ध नही दात | ग्राद्ध दशन आरम्भ कार्म माण्य सिद्धान्ती से 
प्रभावित अवल्य हुमा धा । महाभारत के समयम अनेक साख्याचार्या 
काप्रतातो चल्तादहीद। माथी साथ तीन_प्कार > साख्य क 
वर्णन मिक्ता ह (मदा १२।३१८) । एक सांख्य २८४ तसौ का, दूसग 
२५ त्यो ओर तीसरा २९ तच का अङ्गीकार करता शा । मदामारत 
के जनक पत्चरिख संवाद म ( शान्ति ३०३-३०८ ) साख्य के प्रधान 
सिद्धान्तो का सुन्दर वणेन `उप्र्व्ध दाता हं । श्रीमद्‌भागवत जादि 
पुराणोमेभी लोकप्रिय दशन साख्य दी ह) इस प्रकार उपनिषद्‌, 
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इतिहास, पुराण तथा स्मृति ग्रन्थो मंसाल्यके सिद्धान्तो द उपरुन्धि 
इसकी प्राचीनता तथा महनीयता की पर्याप्त बोधिका द । 


साघ्यदर्शान के एतिदामिक विक्रास पर दष्टिपात करने से निम्न- 
डिखित समय-विमाग स्वीकृत क्रिये जा सकते है-- 


1 ( (ती तात | 

( १ ) उपनिषदौ तथा मगवत्‌गीता का साख्य (१०००-८०० ई० 
पूव) इम कारमं माघ्य वेदान्त क साथ समिश्चितदे तथा ई्वगवाद 
करा समथक है। 


(२) महामारत तथा पुराणो का साख्य (गमग ६० ०- 
२०० ई० परं )--इस काठमं साख्य वेदान्के 
सिद्धान्तो से पुथक्‌ होकर स्वतन्त्रद्शन के रूपम प्रकट होता हे । साख्य 
सिद्धान्तो मे विञेप विकास दष्टिगत होता है। चरक कासाख्यमभी इसी 
काल के साघ्यसे मिलता जुखुता है ! चरक सांख्य की अनेक विरोधताे 
( दारीर स्थान, १ अ० )-पुरुप को अव्यक्तावस्था मं मानना, तन्मा- 
तामौ का मवंथा अभाव, मुक्तावस्था मं पुरुष की चेनना-रदित दशा- 
महाभारत १२।२१९ ) मं भी उपलन्ध होती है जिससे चरक पन्चरिख 
के अनुयाय प्रतीत होते ₹। (३) ब्रह्मसूत्र मं निर्दिष्ट तथा सांख्यकारिका 
मं वर्णित सांख्य (३०० ई० पूवं ३०० ई० ) इम काठ का साख्य 
निश्चितरूपेण निरीष्वरवादी है । प्रकृति तथा पुरुप को अन्तिम तत्व 
मानकर विष्व की तायिक्र व्याख्या की गहडंहै। ईइव्वर के लि्‌ इस 
साख्य मं कादं स्थान नरींदहै। (४) विज्ञानमिक्षु कामाख्य ( १६ 
वीं सदी )-पिज्ञानभिक्रु एक विशिष्ट मौलिक दार्शनिक य । उन्होने 
साख्य से निरीद्वरवाद्‌ के लाञ्छन को हटकर पुनः सेव्वरवाद की 
प्रतिष्टा की हे । विज्ञानभिक्नने सांख्य के लुप्त गौरव का पनः उद्धार 
किया है तथा उसे वेदान्त के साथ सुन्दर समन्वय उपस्थित कर महा- 
मारतकाटीन व्यापकता प्रदान को हे । 


काल-िमाग 


२१२ भारतीय दरंन 


गणरत्न ने (पण्द०स° वृत्ति प° ९६) साख्यके द्‌ सम्प्रदायोका वणन 
किया ह-मोलिक्य तथां उत्तर । मौलित्य साख्यमं प्रत्येक आत्मा के लिणः 
एकं स्वतन्त्र प्रधान की कन्परनाम्ीक्रत कौ गड्‌ हं । यद सिद्धान्त चरक 
साख्य से मिलता जलता हं । अतः महाभारत तथा चरककारीन साख्य 
मोच्क्यि सास्य का प्रतिनियि प्रतीत हाताद। उगर मा्यकारिकाम 
वर्णित निरीष्वर सास्यहीद। 


(२ ) प्रसिद्ध सांख्याच।यं 


कपिल- साघ्यदन के रचयिता का नाम किलम॒नि' ह्‌ । उप- 
निप्रदो मं सकेतिक सिद्धान्ती का शाश्नीय वित्रचन मवसे प्रहट इन्हान 
क्रिया था। उननिवलान्ीन सास्य वरेदान्तकर साध मिश्चितथा। उस 
पृथक्‌ कर स्वतन्त्र दन के मदृपूण पद परर प्रतिष्टित करने का समस्त 
श्रेय इन्दी को प्राप्त ट्‌ । इसा कारण कपिल 1," के महप्व- 
याटि्नी उपायि स विभुपित किय गए हं । गवत (१।८।११) के समय 
मंदी मास्य `काल्विष्ट्त' हा चुका था अतः इसके पुनम्द्धारके छग 
कपिल ने तच्यग्रामो का मम्यक्‌ निणय किया। आचार्य पचरिखन अपने 
एक मूत्र" मं कपििका नि्माणकराय का अधिष्ठान कर आसुरि का 
साख्यतन्व के उपदेदा देने की घ्रयना का उन्ट्ख क्रियाद्। इस प्रकार 
केपि अपने समय के मुप्रसिद्ध अग्रगण्य दा्रानिक प्रतीत हात हेर । 
(क्षल की._ दा रचना का पता चछ्ता दं तछ्‌ 








९ आदिविद्वान्‌ निम।णवित्तमधिध्टाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमपिरामुरय भिन्नाम- 
मानाय नन्त्र प्रोवाच || (१,२५) प व्यासमाष्य मँ उद्रधुन , 

२ कनिपरय विद्वान्‌ कपिं प्रसन कपिल दतवैना० (५२) मे कपिल के अभिधान 
का सकत वनात ह, परन्तु सन्दभ।नुमार इस राब्द का +दान्तिक व्याख्या ही सत्य 
परतात हाना द । यह्‌ कपिल्वणं व्यनि हिरण्यगर्भे त अभिन्नदही ह । द्रष्टव्य दवता 
३।४,४।१२,६।१८ । 
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ममास, तथा सांख्यमृत्र । तच्वस्तमास । केव कारे-खोरेसू्रोका 
समुच्चयमात्र टे । साख्यसू्न मं ६ अध्याय ह आर्‌ सूत्र संख्या ५९७ ठै 
पटे अध्यायमं विपय का प्रतिपादन, वमर मं प्रधान के कार्योका 
निरूपण, तृतीय मं वैराग्य, चनुथ मं सांव्यत्खा के मुगम बोधके छिए 
अनेक राचक आख्यायिका, प्र॑ंचम मं परपक्ष का निरास, पष्टमें 
सिद्धान्तो का सक्षिप्त परिचय द । तत्वसमास का अनेक विद्रान्‌ सांख्य 
शास्र का प्राचीनतम प्रथ वतलात है) } 

तस्वसमास- समय के विपयमं व्िद्रानो मे पर्याप्त मतमेद ह। 
डा० कीथने इसी रचना १३८० इ्‌० के अनन्तर मानी दहै, क्योकि 
दसी समय छिष्वे गण सव॑दशनसंग्रह मं इमका उनके नींद । दाम- 
गुप्त तथा गावं काभी यही मत है । मेक्ममून्टर अवध्य इसे अतिप्राचीन 
मौटिक म्नन्थ मानते ये| बोधायन कवि कृत “भगवदज्जुकः नायक महेन्द्र 
विक्रम ( ७ शतक ) के समय लखा गया था। इसमं तच्वसमास के 
८ सूत्र उदूत्रृत हं (प्रण १४-१५ ) वरदो इन स्रो को सांख्य समयः" 
कटा गया हे । अनः इन मृतच्रों की रचना सप्तम राताब्दी से अवध्य 
प्राचीन हे | 

सां स्यसूञ्न का अर्वाचीन मानना ठीक नहीं हे । माधवाचार्यने 
सर्वदर्शन संग्रह मं इसका उन्टेख अवश्य नहीं किया हे, तथापि उन्ही के 
समकालिक माधव मन्त्री ने मृतसंहिता की टीकामं 'सखरजस्तमोगुणानां 
साम्यावस्था मूल प्रकृतिः" ( साख्यसूत्र १।६१ ) को उदधुतश्रिया ह । 
अतः इममं तनिक मौ सन्देह नीं किय सूज १४रातकसे प्राचीन है । 


~ त क ~ णि सा 9 ज 9 =न~~-~ 0 1 9 


९ तखममाम पर अनेक टकायें सांग्यसग्रह मेँ प्रकादिन हट दे, जिनमें शिवानन्द 
करत ्सांरव्य-नखखविपैचनः, भावागणेद (१६ वो दाना्द्र) करन सांख्यनचच. 
याथाध्यंदीपन', सवेापकारिणी टाका, सांव्यमूत्र-विवरण आदि मुख्य है । सांस्यसृत्र 
पर “अनिरुदृचति' प्रामाणिक तथा विव्ुत्चापूणं मानी जाता ह ! 
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श्रास्ुरि -कपरिर के साक्षात्‌ रिष्यथ । इनके मिद्धान्त का वर्णन 
प्राचीन प्रथो म उपलब्ध होताद्‌ । स्याद्राद-मंजरी मे ( १५ वरं वटक) 
आसुरिका एक उलोक उद्धृत किया गया द । 

पञ्चशिख -- 'पष्टितन्वः क निर्माता, आमुरि ॐ सिध्य पत्चरिग्व 
सांख्यदशन का सृसम्बद्ध तथा प्रतिष्टित करनवाटं प्रथम आचायर द। 
इनके कतिपय सिद्धान्तविषयक्र मूच प्रमाण के छि व्यासमाप्यमं उद्‌धृत 
किये गए है। वाचस्मनिमिश्र न `राजवातिकः नामक ग्रन्थसे कापिय 
दकि का उदूधुत कर माठ प्रधान परिपयो कौ व्याख्या दानेके कारण 
ग्रन्थ के "प्रष्टितन्तर नामकरण का साथक वनन्ाया ह (लनरका०का० ७३) 
"अहिबुध्न्य संहिता (१२।१८-२०) के अनुमार इमक माठ परिच्छेद ध। 
चीनी प्रथा के अनुसार इस "^ ~ “: “+ ; पप्टितन््र का रचना 
पञ्चरिखने की था । पञ्चरिखके सिद्धान्ती का परिचय मद्यमारत 
( शान्तिपर्व अ० ३०२-३०८ ) से भी मिक सकता द । 

साल्यकारि (७ श्वी कारिका )के अनुसार पन्चरिख कं अनन्तर 
दिष्य परम्परा के दारा यट गाख्न इश्वरङ्ष्ण का के द्रारा यट गाश््न इश्वरक्ष्णका प्रान आ था, परन्तु 
इस दिष्य परम्परा का पूरा परिचय अना तक पटल नदी हभ द । 
पञ्चरिख-दध्वरकरष्ण के मध्यकार्कानि युग के कतिपय प्रसिद्ध आचायाकं 
नाम ये ह -मागव, उदटरक, वाल्मीकि, हार्रात, देव ( माटसत्रधि का 
७१ ); वाद्धलि, केरात, परिक, ऋपमश्वर, प्रत्चाधिकरण, पतञ्जल; 
वार्पगण्य, कोडिन्य, मूक ( युक्तिदीपिका का० ७१); गग ओर गोतम 
( जयमंगला ) । इन सायप्याचार्यो के विरिष्ट मतो का निर्देश अनेक 
दर्यन-प्न्थो म उपलन्ध होता ह । पौिकि के मनमें प्रतिपुरुष प्रधान की 
एयक मना रहत ह ( यृकरितदीपरिका प° १६९ ) ज गुणरत्न के प्रमाण पर 
मालिक्य सायो का अन्यतम सिद्धान्त था ( प° ९६) । आचायं प॑चा- 
धिकरण कं अनेक विरिष्टमताका उनल्छेख प्रपञ्चसार तंत्र की पद्मापादा- 
चायं की टीका (१म० पटक, ९४-९७ इलाक) तथा युक्तिदीपिका मं किया 
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गया हं । मर्हत्‌ त से प्रहट प्रधान के अनन्तर अनिदेऽयस्वरूप एक 
तच्च की उयगि दानी ह; यह विचित्र मन पंचाधिक्ररण का दी यथा| 
वापगण्यके मतका निर्देश्च यागनाप्यमं दी द । परन्तु जैन ग्रन्थौ मं 
मी इन आचार्या का उन्ख्ख दाना इनकी एतिदासिकताका पर्याप्त प्रमाण 
ह । तच्वार्थ-राजवार्तिक ( पृ० ५१) ने कपिल आर मार के अतिरिक्त 
उबर क , गुम, व्याघभूति तथा वाद्वटिके नामो का निर्देश क्रिया द) 
दवरङृष्ण - दनक साघ्यकारका साख्य का ल्ाकप्रिय्‌ तथा 
प्रामाणिक ग्रन्थ । शकगचायं जैने दाभनिकने शारीरकभाष्य मं 
साख्य मन के उपन्यास करने के मसमय साख्यसूत्र का निर्दे न करके 
दही कारिकामोका उद्धरण दियाद। इस व्रयनासे नी इसकी प्रामा- 
णिकता तथा प्राचीनता की पृष्टा सकती द ॥ चीनी मापामंत्रगिके 
साथ इस ग्रन्थ का अनुवाद परमार्थे द्रारा छठी शताब्दी में किया गया 
मिक्ता ट । चीनी. भाप्रा मं इसे "हिरण्य सप्तति" या मुवणं सतति कहत _ 
है । जापानी विद्वान्‌ डा० तकाकरुनु ने ईच्वरकरृष्ण तथा विन्ध्यवासी की 
एकता मानी ह परन्तु ममय ओर सिद्धान्त मं नितान्त पाथंक्यद्ोनेसे 
उभय आचार्यो की अभिन्नता कथमपि मानी नह जा सक्ती । ईध्वर- 
कृष्ण का आविर्भाव आल चतुथं शतक मं साधारणतया बतलाया जाता द 
परन्तु वस्तुतः ये इससे करां अधिक प्राचीन र । जेनम्रंथ अनुयोगदार- 
सूत्र" ( १०० ० ) `काविन्ेः, "सदरितंतं', माठर" के साथ (कणगसरीः 
का उल्टेख करता टे । सन्द भानुसार 'कणगसररी' सांख्यग्रंय प्रतौत हाता 
साख्यकारिका के चीनदेशीय नाम सुवण सप्तति" से टम परिचित 
है । अतः यदह कणगसत्तरी निश्चयरूप से "सांख्यकारिका का ही नामान्तर 
है | इस उन्टेख से ईइः्वरकरष्ण का समय इसा की प्रथम राताब्दी से 
अर्वाचीन नदीं टो सकता ।) 
कारिका की अनेक विद्रचापूण टीका उपक्न्ध होती है जिनमं 
"माटरवरपिः ससे प्राचीन प्रतोत हाती ह (१) आचाय माठर कनिष्क 
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के समसामयिक माने जाते र । अतः इनका समय अनुयोगद्रार के निर्दे 
के आधार पर मी प्रथम शतकम माना जाता द। (र) गौडपाद्‌ माध्यः 
भी प्राचीन ओर प्रामाणिक ग्रन्थ । त्ररनि आर भाष्य मं अनेक स्थो 
परर भाव ओर भाप्रागन विचित्र ममानताये ह; अमीतकर निश्चय नींद 
सक्राहैकि चीनी माषा म अनृदितटीकाका मूरुत्रेनि हैया माप्य । 
गोडपाद का समय सप्तम शतकके आसपासदे । ये माण्डुक्यक्रारिका के 
रचयिता गौ ठपादसे भिन्न हे या अभिन्न ° इम प्रन का अन्तिम निणय 
अपीतक नही द्ुजआदहे। (३) 'पृक्तिदीपिकरा' हाक मं कन्टकगा सस्करन 
सीरीज (सं २३) में प्रकायित द्र ह। यह अद्‌भुत पुस्तक जो प्राचीन 
माख्याचाय के सिद्धान्तो से मर्म पड़ द । साप्यकरे इतिद्ासकी जानकार 
के लिए इससे अधिक प्रामाणिक म्रंथ का मिन्टना ५व्कि ह | वमोचन 
ओर दिद्नाग जसे प्राचीन ब्रोद्धाचार्योके मता का उन्छ्व स्थान 
स्थान पर किया गया ह । रावरस्वामी का उल्ल्ख अवश्य है, परन्तुन 
कुमारिका, न प्रमाकरर का । म्रन्थकार के नाम का पता नदीं चटता. 
परन्तु यह वान्स्यति सिश्रमे प्राचीन अथवा समक्तामयिक अव्य दहं। 
(४ ) वाचस्ति मिश्च कौ 'तच्वकामुदी' साख्यसिद्धान्तों के प्रकाशनाय 
वस्ततः कौमुदी ह । (५) शंकगचायकेनाम से प्रसिद्ध, प्ररन्तु रकगय 
विरचित "जयमङ्गला" सां्यनश्व जिक्ञानृओ का मंगल साधन करनेवाक 
अत्पाक्रा उपयोगिनी टीका ह॑ जिसकी रचना १४ रातक के आसपास 
की गर । (८६) नारायण तीथ (१७ वीं दाताब्दी) कां "चन्द्रिका 
चधुकाय होने पर भी गम्भीरा्थग्रतिपादिनी है। (७) नरसिद स्वामी 
का अमी तक अप्रकरादित 'माघ्यनर-वसन्तः साख्य ओर वेदान्त में 
मूटनः नद नहीं मानता । 

शिध्यवासी--सांख्याचायं विन्ध्यत्रासी के विठक्नण सिद्धान्ती का 
पर्याप्त उन्टव दानिक ग्रन्थो मं यत्र तत्र मिक्ता द, परन्तु इनकी 
स्वना की उपलन्धि अभी तकर नीं दुद है। मारिल ( श्लोकवातिक 
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३९२३, ७०४ ), भोजराज ( भाजव्र्ति ४।२२ ), मधातिथि ( मनु- 
भाष्य १।५५ ), युक्तिदीपिका ( प्र १०८, १४८. १४८ ) शान्तरक्षित 
तन्वसं्रह ( प° ६३६ ), गुणरत्न ( पृ १०२ तथा १०४), मन्ट्प्रिण 
( स्याद्रादमञ्जरी प० ९७ ) न इनके विशिष्ट मनेाकरा निर्देश किया 
दे । प्राचीन साख्यसम्मत 'अन्तरामवदेद' की कन्पना इन्हे मगन्यनथी, 
जिसका उन्कख अनक वार मिलता ह [ अन्तराभव्रददस्तु निप्रिदधा 
विन्ध्यवासिना, व्लोण्वा० आत्मवाद्‌, ब्छा० ६२; यक्तिदीप्कि (कार 
८० ) | इनके ग्रन्थ के सण्डन करने के छर्‌ वमुवन्धु न `परमाथसप्तति' 
का रचना कां। इस प्रकार इनका समय तृतीय शतकं का अन्त तथा 
ननुं कादि ( २५०-३२० ई० ) प्रतीन दाताद्‌। 

आचाय विन्ध्यवासा का व्यक्तिगत नाम 'रुद्रिल्लः था परन्तु विन्ध्य 
के जंगल्ठा मं गहने से टनकी व्रिन्ध्यवासी नाम से ख्याति दहा गदं थां। 

यदव दधि तत क्षीरं यत्‌ क्ीरं तद्धीति च। 
वदता रुट्िटनैव ख्यापिता विन्ध्यव्ासिता ॥ 

तत्वसं ग्रह (पु° २२) म उव्ल्खित यद कक्पू्णं इत्काक वघुबन्धु 
की परमार्थ-सषततिका प्रतीत शटाता ह. क्योकि इसमं परिणामवाद के 
अंगीकार्‌ करनेव्राठे साघ्याचाय विन्ध्यवासी की बड़ी मीटी चुध्कीरी 
गदर है | प्ररमाथने इनके गुर का नाम 'वापगण्य' वतल्ायाह। शा त- 
रक्षित ने इद्वरङृष्ण का उन्ट्ख विन्ध्यवासीसे अल्गदही किया दहै। 
अतः सिद्धान्त तथा व्यक्रितिविकी मिन्नताके हेतु दोनो की अभिन्नता 
मानी नही जा सकती 

विङ्घ(नमभिन्चु -व्रिजानमिक्नु एक प्रकार से साष्य के अन्तम 
आना्वह। १६ वीं शताब्दी के प्रथमाधं मेये कारीमंदहो विद्यमान 
म्र | भिक्षुनाम धारण करनेपरमभीनतौीये बैौद्धय ओरन दशनामी 
सन्यासियो मं अन्तर्भुक्त य । यदि एसा होता, ता ये शंकराचायं के मत- 
को खरी आंखोचना से अवश्य विरत दोते। येत्र स्वतन्त्र विचार कै 
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साल्याचार्यंथे। उन्होने उपनिषद्‌ तथा पुराणोके मृग के अन'तर 
वियक्त होने वाठे साख्य ओर वेदान मं हृदयंगम सामञ्जस्य दर्शाया 
है । इन्टोने तीन दर्शनो के ऊपर बप्यम्रन्थ छिग्वे ईै-८ १) साध्य 
प्रवचनभाष्य-( सांल्यसृत्रो प्रर ). (२) योगवातिक--( व्यासभाष्य 
पर), (३) विज्ञानाप्रतमाप्य-( ब्रह्मभूत पर )। इनके अतिरिक्त 
"साल्यसारः तथा "योगसार' मं इन दशंनो के मिद्धान्त का संक्षिप्त प्रति- 
पादन सरल दंगसे फरिया गयादह। इनके तीन विरिष्टं रिर्य के 
नाम।ल्टेख मिलन है जिनमं भाव(गणेश माघ्यक्रे विरपजये जैसा 
उनके तसंग्रह की विद्रत्तापू्णं व्याख्याग्रन्थ ( ततवयाधार्थ्यदीपन ) से 
पता चलता ह । माल्य तन्त्र का अःययन-अध्यापन दूरवर दा चला था। 
इसीकिए इन्टोने साख्य कां क्राराकमनित' कटा ह॑। परन्तु इम तन्वकी 
प्रणाली कां पुनः जाग्रत करनं तथा पुनरुज्जीवित करन मं जितना श्छाघ- 
नीय उद्योग विजनानभिक्षुने करिया, चसा किसीने नही किया। साल्य-याग 
व 1 पुनः प्रतिष्टित करन्‌ का.सयदया विज्ञानर्गिष्षकादीप्राप्त्‌ ट| 









) सास्य-तच्वमीमासा 

साख्य दशन मं त्वो कौ मीमांसा वट मुन्दर ठगसेकी ग्द है। 
उसके अनुमार्‌ २५ तत्व हाते ह जिसके जानने सेकिसीमी आश्रमका 
पुरुष, चाहे वरह ब्रह्मचारी टा, सन्यासीलटोया गदस्यहो, दुःखोसे 
अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त करन्ना ह । इन पचीस त्वो का वर्गीकरण 
निम्नदिन्ित चार प्रकार से क्रिया जाता है-(१) कोई तच्च रेस 
जा मव्रकु कृारणुतो होताद, पर स्वयं किसीका कार्यं नही होता 
( प्रकृति ) । (२) इछ तच कायं दा होतेर्है-किसी से उयन्न होते 
1 व व 
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१ पञ्चविटानिनष्वशो यत्र कृत्राध्रमं वसेत्‌ | 
जट मुण्ट। चिर्ख। वापि मुच्यते नात्र सशयः | स° मि० सं० ९।११ । 
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है पर स्वयं किसी अन्य का उचत नदीं करतं ( व्ि्कति ) । (३) कुछ 
तद्व कार्यं तथा कारण द्रानो दति र किन्दा त्वो से उद्पन्न भी होते 
ह तथा अन्य त्यो के उत्ादक मी दाते ह ( प्रकृनि-विङरति , । (४) 
कोट तन्व कार्यं तथा कारण उमयत्रिध सम्बन्ध से शून्य रता है। 
वृहू.कावंदाद्ोतादर्‌, न कारणद्री (न य्रकृति न विङ्रति)। सांख्य- 
सम्मत तन्वो का वर्गकिरण इस प्रकारर (सा० का० का० ३) 


स्वरूप संख्या नाम 
प्रक्रत ? प्रधान, अव्यक्त, प्रक्रति। 
विक्रति १९ जञानेद््िय ( चक्ष, श्ण, रसना 


त्वक्‌ तथा श्रोत्र ) | कर्मद्रिय ( वाक्‌ 
पाणि, पाद. पायु, उपस्थ )। मन 
आर गद्यत ( पृथ्वी, जल, तज, 
वायरु, आकारा )। । 

परकरति-विक्रति ७ महत्त्व, अरंकार, तन्मात्रा ( 
तन्मात्रा, स्पर्गतन्मात्रा, रूपैतन्मात्रा 
रसतन्माभ्रा, गन्धतन्मात्रा ) | 

न प्रक्रति-न विक्रति २५ पुरप् 


कायकारण सिडधाम्त 


सालस्य का सिद्धान्त इम विषय में विलक्षण रै। उसका कहना है कि 
उत्पत्तिसे प्रू भी काय कारण मं अवदयमेव अव्यक्त स्पसे विद्यमान 
रहता द । इस प्रकार कार्थ तथा कारण मे वस्तुतः अमिननता.हे। दकाय 


== 


की भव्यतनाव्म्धाका ही नाम कान्ण है ओर कारण क), व्यक्तावुस्थाकी 
सृज्ञाक्षाय टै । इस प्रकार कार्यं कारण का भेद व्यावहारिक दहै, परन्त 


अभाद ताचिक हे । इस सिद्धान्त को सत्‌कार्यवाद या परिणामवाद के 
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नामसे पुकारते है। इसकी पुष्टिम साल्याचार्याने निम्नलिखित 
निग दी ह :-- 

( १ असदकरणात्‌ --अव्रिद्मान वस्तु कथमपि उन्न नहींका 
जा सकती । यदि कारण मं काय की सत्ता वस्तुतः नीं हती, तो कर्ता 
के कितना भी प्रयत्न करने पर वह कायं उदयन्न नदीं हा मकता | वाच- 
स्यति मिश्र का यह कथन नितान्त युक्तियुक्त दहैकि नाखवस्तु सदसत 
रिन्पियो के उद्याग करनेपर्‌ भी कथमपि पीनर्गकी नही वनाद्‌ जा मकरी 
(२) उपादानग्रहणात्‌-करिसौ वम्नु कां उपत्तिके निए केवर विरिष्ट 
साधनों का उपयोग किया जाना दे; दही चाहनेवाव्य दृधकोदी ग्रहण करता 
र | तन्नओं से द्ी कपरडा वुनः जा सक्ताटं। इन व्यावदागिकि दशन्तो 
सेख्पष्टदेकि कू्यंकारण क मम्बन्ध नियत्‌ दे। यदिदमान दाता 
तो काद्‌ भी काय किनं कारण से उवन्न होता दिखाई पड़ता । (३) 
सर्व॑संमवानावात्‌ - सव कारणो से मवरकार्याकौ उतरनि कमी हण्टि- 
गोचर नदीं दती । यह मी कार्यकारण के प्रंस्थित सम्वन्ध का नियामक 
ह । (८) र्यस्य शग्यकररणात्‌--राक्त ( रर्फि सम्पन्न) कारणसे 
दाक्य वस्तु कौ उसत्तिदाति देख यी कदाजा मक्ता कि कारण मं 
कायुंकी सना अव्यक्त स्पसे अवध्य विद्रमान दहं। (५) कारण- 
भावात्‌--कायं तथा कारण कौ एकता वास्तमिक टे । वस्नृतः कार्य ओर 
कारण एकं दही वस्तु की विभिन अवस्याओं के निन्ननाम रहै--य्यक्त 
द्शाका नाम दै कायं आर अध्यन ददा का प्रचठित अगशिधान कारण 
है । संसार का प्रतिदिन अनुभव इसी सिद्धान्तकरा पृष्ट करताहै। इन 
सव प्रमार्णो के आधार पर टम इसो सिद्धान्त पर पदटरचते ह कि कारण- 


व्यापारके पठे भी-कारणमं काय॒ क ? प्रहटे भी-कारणमं काय की सचा रहती ह । दसी कारण सां 


असद करणाद पादानय्रहणात सत॑सनवामावात्‌ । 
रक्तस्य यक्यकरणत्‌ कारणभावाच सत्‌ कार्यम्‌ || सां० का० ९ 
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के मतसेन ता किमी वस्तु की उदत्तिदोती दं ओर न विनाश । कतू- 
व्यापार से वसन का आविर्मावमात्र होता दे--अव्यक्त वस्नु व्यक्त रूप 
कौ धारण करती है । व्यापारके व्रिराम होने पर वस्तु अव्यक्तावस्था 
को प्राप्त होकर स्थृक से सूक्ष्म मं परिणत हो जाती दै। इसी पर सांख्य 
त्वमीमासा की पूरी इमारत खड़ी ह 

साव्यदरशन्‌ द्रतमत का प्रतिप्रादरक ६ । उसकी हृष्टि मं प्रकृति ओर 
पुरुष द्विविध मूक तस्व है, जिनके परस्पर मम्बन्धसे इस जगत्‌ का आति- 
भाव होता है। प्रकृति जडात्मिका तथा एक टै 
परन्तु पुम्पर चेतन तथा अनेक दे । बाह्य जगत्‌ की 
सखा का मानसिक व्यापार से स्वतन्त्र होकर प्रथकरर्प से सिद्ध मानने के 
कारण साल्य मी न्यायरभेपिक के समान वास्तववादी दै। परन्तु पुरुष- 
बहुतर के सिद्धान्त को क्षणभर दूर रग्वकर कहा जा सकता है कि जहो 
इस जगत्‌ की उत्पचि के छिए्‌ अनेक स्वतन्त्र नित्य पदार्थो की कल्पना 
करने से न्यायवदोपिक अनेकलवादी है, वँ प्रकृति पुरुप द्विविधतत्व को 
ही इस जगत्‌ की व्याल्या के छिए पयप्त माननेसे सांल्य द्वेतवाद का 
प्रतिपादक है। ये दानो मोक तच प्रकृति ओर पुरप्र है | 

(इस जगत्‌ के समस्त पदाथं - मन्‌, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदि - 
सीमित तथा अस्वतन्त्र होने के कारण कायैरूप ह । इनकी उत्पत्ति किसी 
न किसी मूलतच से अवश्य ही हूं होगी । इसी मूलत्व का अन्वेषण 
तथा ताण्विक भरिवेचन प्रत्येक दशन का आवश्यके तथा महत्वपूरण कायं 
हे | ब्रौद्ध, जेन छ तरश्रा- पीमासा इस _ मूतच् को भत्यन्त 
म परमाण बतलाते द परम सांघ्यका इसमे बड़ी त्रुटि दोख 
पडती ह । भतिक परमाणुओ से शूक ज जगत्‌ की उत्ति मठे ही सिदध 
कीजा सके, परन्तु उनसे मन, बुद्धि जैसे सृष््म पदार्थो की उत्पचि 
नही को जा सकती । अतः स्थूक भ) सूक्ष्म सकल काय कौ, जगत्‌ को, 
उत्पादिका प्रकृति मानी गड ह । 


सांग्य का वास्तववाद 
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दरम षति की सिद्धि की सिद्धि के छिए अनेक युकितियाँ प्रदर्थित की गड्‌ द। 
(१) जगत्‌ के समस्व पदाथ सीमित--परिमित, परतंत्र ह । अतः इनका 
मूर कारण अवय्य ही अपरिमित तथा स्वतन्त्र हाना चारिर्‌ | 
(२) समार के प्रदार्थोमं त्रिविध गुणो की सन्ता सर्वत्र ष्टि 
गोचर होती द । प्रत्येक पदार्थं मुख दुःख तथा मोह उन्न करनेवाला 
है । अतः एक एेमा मूलकारण अवन्य हाना चारिएु जिनमं इन वरिरप- 
ताओं का सद्धावद्ा। (३) कारण-गक्तिसे कायक प्रत्रचि अनुमत 
सिद्ध है ओर यह राक्र कार्य की अव्यक्तावस्था को छोडकर अन्य कु 
नहीं हे । अतः समसन कार्यो के जनक किसी अभ्यक्त तव कौ कन्पना 
गुक्रित-विरहिन नरह मानौ जा सक्ती । (४८) जविभावकाल मं कारण 
ते कार्य को उदयत्तिहोती है तथा विनायकाच्में कायक उसी काग्णम 
चित्य दाख प्रता है । अनः निव्चितद कि सृष्टकरान्ट म प्रदार्थं जिम 
मूर कारण से टखन्न हात ई, प्रल्यकाल मं उसी मं विदन हा जाद 
दस रकार सपररिमित, स्वतन्त्र, सव्याय, मूतकारण का मानन्‌] पूर्वोक्त 
यत्रितयो के आधारपर नितान्त युर्गितधरुक्त है । इसे ही अव्यश्तरूप 
सोने मे “अध्यक्त, व्रध्रानकागण दान्‌ से दरध्रान'. सवक जननी दानम 
रकरनि' आदि मिन्न-भिन्न ज्ञाय | ग्रह सयं अजन्मा टेक टोतै 
हुए भी स्वयं किमीका कार्यनही दै/ यदि दम तके करणकी 
केत्पना कौ जाय तो अनक्र्था दोप गले पतित दा जाता द । अतः इम 
दाप के निरासकेरिए प्रक्रतिकादी जगत्‌ का आदि कारण मानना 
नितान्त उचित हे । व्यानभाष्य (२।१९ ) मं प्रकृति का सरूप अन्पा- 
भ्ररो मं वरिवेचित किया गया ट -निःसत्तासधं निःसदसद्‌ निरसद्‌ अव्यक्तं 


[क 


अगं प्रधानम्‌ । तच्च वैगारदी ने इस वाक्य के गूढां का विशदरूप 


प्रकरति 





~~ ~~ 


९ ष्न्य--पांल्यकारिका १५-१६, सांख्यसूत्र तथा सांर्यप्रचन माध्य 
१.११०,१।१२२-१३७ । 
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से अभिव्यक्त किया है। पुम्प्राथ-क्रियाक्षमता का नाम मत्ता है-वह 
वस्ु जा अपनी स्थितिसे पृर्पके च्िए क्रिया करने मं समथंद्ो सत्‌ 
कटी जाती दै । असत्ता से ताययं अव्यन्त अविद्यमानना ( तुच्छता ) से 
गुणत्रय की साम्याव्रष्यारूपिणीं प्रकरतिन ता किसी पुरुपाथं को सिद्ध कर 
सकती है. न गगनकमलिनी की तरट नुच्छ स्वभाव द । सद्‌ तथा अमद्‌ 
दोनो अवस्थाभोामे विरह्तिदहै, तथापि शदाविपाणकों तरद निनरा 
असद्‌ भी नींद । गुणक्नाभन दानि से व्यक्रति-रदित "अव्यक्त ओर 
अन्यत्र ल्यन प्राप्न करन से वद्‌ अन्िगि' ह अर्थात्‌ सृष्टि का जेसे वह 
आदि द उसी प्रकार प्रल्यक्का वदी अन्तिम अधिष्ठान दै जिसमं समग्र 
पदाथ लन दो जाते दै । सच्च रजतम गुणो कौ साम्यावस्थारूप प्रकृति 
कारणरदिन, निलय, व्यापक, निष्क्रिय, एक, निराश्रित, अलिग, निरवयव, 
स्वतन्त्र, पिवेकरदित, विषय, सामान्य, अचेतन आर प्रसवधर्मिणी दे 
(सा० का० १०,११)। 


जगत्‌ का स्वरूप 


जगत्‌ के ममग्र पदाथं मुख, दुःख मोदात्मक रह । मुन्द्र रमणीं पति 
के हृदय मं आनन्दोन्छास प्रकट करती द, उसकी अप्राप्ति से व्यथित 
कामीजनो के हृदय को कभी दृः्की आगमं जलातीदहै ओर कभी 
मोह के घने अन्धकररमं निमग्न कर देतीदहै। आदाय यद्‌ 
हैकिएकर ही वस्तु इन परस्यरःव्िरुद्ध त्रिविध विरापताओ का 
भिन्व्‌ जाधारो मं उद्यन्न छया करती हे । इन तीनों को 'रुण' कते दै । 
नामसाम्य होने पर भी साख्यभिमत गुण वेरोपरिक कल्पना के अनुसार 
गुण नहीं है, प्रसपुत संयोग-त्रिमागशाखी ओर ल्घुतरादि धर्म क्त हानि से 
दरव्यरूप है । वाचस्पतिमिश्च कै मत से इदं गुण कटने का अभिप्राय यही 
किये तीनों प्रकृति के सखसूपाधायक अंगसूप ह ओर पुरुपके अर्थको 
सिद्ध करनेवाटे रहै ( परार्था गुणाः-त० कौ० का० १२) गुणका 


॥| 


८4 
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अर्थ रस्सी भी ह । अतः विज्ञानभिक्ष के मतानुसार पुरुष को बन्धन में 
दाटनेवाछ त्रिगणाप्मक महत्तादि के निर्माता होने से इन्दं गुण कहत 
४ गण तीन प्रकारके होते ईस, रज ओर तम । स्वगुण 
प्रीति, खरु ओर प्रकारक होता हे। रज दुःखात्मके चंचट ओर कायं 
म प्रवर्तक ( उपष्टम्भक ) होता है । तमोगुण मोहरूप. भारी ओर रोकने 
वाला ( बरणक ) होता है। इस प्रकार परस्पर {न्न स्वभाव हाने पर 
भी पुरुष्र के लिए दनक व्रत्ति प्रदीप के समान अनुकर एकाकार होती 
है ( सां० का० १२-१३ ) ।) 
गुणो का स्वभाव चलनात्मक है | अतः ध्यक्तावस्था या अव्यक्तावस्था 
उभथ दगा मं वे परिणामशील हं । प्रक्रेति अवध्या मं उनमं पार्रसिक 
संयांग नदी रता, क्योकि उस समय वे अपने विशुद्ध रूप मं अवस्थान 
करते है| इम दामं मी परिणाम होता दहे जिसे "सदश परिणा" कहत 
हं, जत्र सन्य मच्वतया परिणमति रजः रजस्तया तमश्च तमलनया” । मष्ट 
दशा मं गुण धरिणामःको नर्द, प्रुत विकारः का उन्न करत 
प्रकार परिणाम द सकता दै, परन्तु परिणाम विकार नही ह्ये सकता | 
समानमाव से पग्विर्तन "परिणामः है, परन्तु वेषम्यर्येण परिवलन विकार 
रुण इन्दरियातीत ह । उनका इन्दरियातीत है । उनका रूप कमी अनुमव का विषय नही ले 
सकता, क्षित्यादिक तद्विकारही दष्टरिगोचरदातेहैजो मायिक ओर 
तुच्छ ईै- 
गुणानां परमं सूप॑न हष्टिपथमरच्छति। 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं ठन्मायेव सुनुच्छकम्‌ ॥ ( प्रष्टितन्त्र ) 
इदं तीनों र्णो ओ - सास्यावस्था का नाम्‌ `परकतिहै। बौद्धो के 
समान सांघ्य सिद्धान्त भी परिणामनित्यता को स्वीकार करता है प्रकृति 


९ गुणयब्दः पुरुषोपकएल्वात = गणन न्य ०, -- ददिरज्जुनि्मातू- 
न्वा प्रयुज्यते । मां० प्र° भा० ९।६१। 


सांख्य दर्भन ३२५ 


नित्य प्ररिणामशालिनी है । जगत्‌ के समस्त पदाथ प्रतिक्षण मे परिवर्तित 
हाते रहते है | परन्तु यदह परिणाम रेकान्तिक नही ह क्योकिं अवस्था 
परिवतित हाने पर भी ये गुण अदस्पूत स्प से विद्यमान रदत ई । प्रहरति 
जत गुणसाम्य के कारण अब्यक्तस्प मे रहती के कारण अग्यक्तल्पमं रहती है तव नर ग्रल्य्‌ होता। होता है। 
गुण-त्रिपरमता के कारण सथ्टि उसन्न होती हं । प्रलयावस्था मं मी प्रति 
परमाणि होती ‰, अन्तर इतना हयं दयेता हं कि उस समयका 
परिणाम अपनेसेभि.न व्स्तुओको पेदान कर अपनेकोाही प्रकट 
करिया करता है | इसे ही कहते ह सजातीय या शवरूप परिणामः। इस 
प्रकार भतिकं जगत्‌ के विपय मं सांख्य का यह मान्य सिद्धान्तद कि 

[त  छाड्‌ कर समस्त पदाथ प्रतिक्षण मं परिवतेनशाली ह^। 


परति के अन्तर दूसरा मुख्यत्व पुरुष हे ।( पुरुष॒ निगुणार्तीत 
विवेकी, विप्रयी, विशेष, चेतन तथा अप्रसवधर्मी हे । वह साक्षात्‌ चैतन्य- 
रूप है, चैतन्य उसका गुण नहीं है । जात्‌ कै पदार्थ 
त्रिगुण-सम्पन्न तथ। चेतन होते हे । इनमें त्रैगुण्य तो 
प्रकृति का अंश है ओौर नैतन्यभाव चेतन पृरुपकाअंदशडहै। प्ररुषमें 
किस तरह का सश या विसदृश परिणाम उद्यनन नही होता । इसीलिए 
वद्‌ अविकारी, कूटस्थ, नित्य तथा सर्वव्यापक हे । क्रियाशीलता प्रकृति के 
धमं हाने के कारण पुरुष वस्तुतः निष्किय तथा अकता है । जगत्‌ का 
कतृ च प्रकृति दही किया करती हे। निरीह पुरुष तो केवल साक्रीमत्र 
या द्रष्टामात्र है। त्रिगुण-विलक्षण होनेसे ही वह नित्य मुक्त ह- 
स्वभावतः बह केवस्यसंपन्न रै । इसीरिए वह ^मध्यस्थ' भी हे ( सां०/ 
का० १९ )| 

<तस्य पुरुप की कस्पना युक्तयो के हृद आधार पर खड़ी की गदं 
दे ( सां० का०, १७ का० )--( १ ) संघातपरार्थत्वात्‌--जगत्‌ के समस्त 


(गी कि क चा ~^ क ० रद्र 









पुरष 





९ प्रनिक्षणपरिगण्ाभिनो हि सर्वं एव भावाः भरते चितिशाक्तः ( त° कौ० का० ५॥।. 
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पदाथ संघातमय है । घर इटा, पत्थर, चूना आदे व्रस्तुओ का समुदाय 
हे । वन्त अनेक ततु का ममू सगटित व्रस्पुभो का यद स्वभाव 

मौ यव्य के उपयोग (प्राथ) के लिए दुधा करतीं दं। 
अतः प्रकृति से उदूभूत ग्र सवातमय जगत्‌ अव्रव्यदही प्रकृति मे अन्य 
के लिप्‌ स्थिते | वटं कान 2 इस जगत्‌ मे नितान्त विर्क्षण "पुरूप 
(२) परिगुणादित्रिपर्ययात्‌-त्रिगुणमय प्रकरति मे भिन्नदनेके कारणमी 
किसी एक असंधान पदाथ की कन्यना न्यायमुक्न दै । (३) अर्थिष्टा- 
नात्‌--जड्‌ पदाथ मं चेतन के विना अधिष्ठान एः प्रव्रत्ति दिखलाद 
नही पड़ती । रथ एकं स्यानसे दमर स्थान कातमीजा सक्ता दे जव 
ठसका नियन्ता चनन मारि दाना टे । इमौ प्रकार मग्व-दुःव्‌-माहात्मक्‌ 
जगत्‌ कसा चेतन प्दाथंकद्वारा अविष्पित्‌ दाकर प्रवत द्‌। (४) 
भ क्तृनगवात्‌- -नद्धयर के समस्त विप्रस भाग्य दहं ( मोगापवगाथ दश्यम्‌ 
या. सूर २।१८ , अतः इनका. भाक्ता, माग कमन वाटा, 


मी कोटं न काद्‌ अव्य दी दृमा-जौ गुण मं इनमे 
नितान्त भिन्न तथा विक्नण हागा | ग्य विप्र्ाक्रा भाम्नादी परप 





ज ॥1 





ग्य विपये 
(५) केवन्याथे' प्रबृचः- रम जगत्‌ मं कमम करम कुछ आदमी 

पसे जो दुप्तौ से व्ययित दाकर मुक्रिति पाने के छिए्‌ बालव में 
प्रयल्नद्ी दै । मौतिकर जगत्‌ के किसीभी वस्तु के लिए इम प्रकार 
मुत्रित के लिट प्रयत्न करना संभव नदी, क्योकि स्वमावतः त्रिगुणमय 
होने के कारण उनको दुःख नित्रत्ति किमी प्रकारद् ही नहं सकती । 
म ती 












सक्ती टं । व्ही पदाथ परम्पदं । 
साख्य का यह्‌ मान्य मिद्धन्तदं कि पर्प ब्रहूत है (सां० का 


१८. का०) | छाकानुभव इसकं छिए सथसे उक्करष्ट प्रमाण ह । जन्म, मरण, 
करणो का नियम दण्टिगोचर हाता दै । यदि पृरषो की एकता हाती, तो - 
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कू व्यकरित के जन्म लेते, सव्र पर्प का जन्मा जाता ण एक ग्य॒क्रिति 
के नेत्र-विद्टीन दानेपर्‌ समग्र पुरुप नेव्ररहित द जात । एककाडलिक 
प्रत्रतिका अभाव मो पुसुपर-व्हूत्व का साधक ट | त्रैगुण्य का विपययया 
अन्यथाभाव भी साधक प्रमाण है । कादं सत्ववदुट, कां रजोव्रहुर ओर 
काइ तमोव्रहु पुरुप दृष्टिगोचर हाते दै। इन प्रमार्णोमं अरुचि 
हाने पर नयं प्रमाणो से मी पुरुपव्रहूच की सिद्धि की जा मक्ती टै । पुरुष 
दैशकालातीत द, अतण्व वह णक हागा; इसमें कोई आधार नहीं है। 
मनक देशातीन द्रव्य होनेसे क्यामन व्रह्ुनंख्यक नदीं माना जा 
सकता 2 कालातीत का अर्थदं विकारहीन । तो क्या विरदीन दाने से 
वसु एकसंल्यक ही होगी, इसका नियामक क्या रै? अतः देरक्रार से 
अतीत दाने पर मो परुष मं बहूुसं्यक्रता अवश्यमेव विद्यमान रै? । 





हति जीर पुरुप के सयोग घे दौ विश्व कौ ष्टि उन्न दोती हाती 
टे। दानोकासंयोगदही सष्टिका उसादक हे प्रति के जड दोनेसे 
यट . संसार केवल उससे उन्न नहीं हो सकता, न स्वभावतः निष्क्रय 
र पुरुप सेदी। इमदिप्‌. प्रकृति-पुखुम उभयका संयोग इस 
सृष्टिकायर सं अग््षितरे। चेतन कौं अध्यन्नतामं दी 

जड़ प्रकृति समष्टि काय का सम्पादन कर सक्ती दं । परन्तु साल्यमं सव 
मे विधम प्रष्नद्रं करि विरुद्ध सभाव बारे प्रङृति पुरुप का मयोग किनि 
मत्तक द्‌ "इस व्रिपय मं साध्य अन्वे ओर लंग की रोचक कहानी 
टष्यरन्त स्पसे पेश करता द । अन्धमें चल्नेकौ राक्रित हे परन्तु मागं 
का उसे तनिक मभोश्ञान न्वी है । उधर लंगड़ा मादक होत हुए भी 
चलने मं असमथं है । परन्तु पारस्य संयोगसे जिस प्रभरये दानं 
अपनी स्वाथसिद्धि मं सफल हात है, उसी मांति जड़ातमिका परन्तु सक्रिय 


`" कायो 








९ ग्रे द्रष्टव्य स्वामी हरिहगनस्‌ आरण्य करत योगभा्य का वगा अनुवाद 
पृष्ट ४३०-४२३। 


३२८ भारतीय ददान 


कृति तथा निष्किय परन्तु चेतन प्रप का मंयोग परस्पर कार्यसाधक 
है । प्रकृति भोग्या हैः अतः मोक्ना के अमाव मं प्रकृति की स्वरूप सिद्धि 
नहीं हो सकती; भोक्ताके द्रारा दष्ट या अनुभूत दाने पर ही प्रकृति का 
भोग्यत्व निष्पन्न होता दै (दर्शनार्थम्‌ )। पृस्प प्रकृतिके संयोगका 
इच्छुक इसलिए बना हे कि वह उससे वित्रेक ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष 
की सिद्धि करता है ८केवव्यार्भं सां० का० २१) प्राचीन साख्यमें 
प्रकृति परपर के अतिरिक्त काल भी एक तृतीय पदाथ माना जाता था^ 
( श्रीमद्‌भागवत ३।६।२)। इसी काच के कारण परप के सान्निध्य मं 
प्रकृति मे क्रोम उन्न दोना वतन्ाया जाना था । प्राणियो के कर्मादिको 
की फलोत्पति का जव का आता दे तत्र स्ट होती दे। 
परीका साल्य स्वभाव को पुरुष के व्यतिरिक्त प्रकृति क प्रत्रृत्ति 
म कारण मानता दे | प्रथमतः रजोगुण कौ प्रबरल्तासे प्रक्रतिमं क्षाम 
उलन्न होता है: गुणो मं वैषम्य भाव उयन्न द्याने पर सप्व की प्रधानता 
पटे रहती है । अतः मदृत्‌तच् मं साधिक्य है । प्रकृति-विकति में 
प्जोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता दे; मृतमुष्टिमं तमःकी 
कि प्रानता रहती दे । 

परुष के सान्निध्य से जडास्मिका प्रकृति में विकार उदयन्न हाता हे। 
प्रथम विक्रृति का नाम्‌ महत्‌-तच टै जो जगत्‌ की उदि में मद्ब्रीज- 
स्प है| व्यष्टि में इस त्व को बुद्धि कहते र । बुद्धि का कार्यं अध्यव- 
सायया कार्याकार्यके विपयमं निश्चय करना टे (सा० का० २३ ) 
साचिक बुद्धिके चार गुणदहोतेर्है-धमं, ज्ञान, वैराग्य यथा द्वयं | 
तामस बुद्धिकै गुण री इनसे विपरीत दातं है--अधम, अज्ञान 

९ अनाद्रि्मगवान्‌ कालो नान्नोऽस्य श्विज विधते, 

{¡ थास्तनर “1 = स्गस्थित्यन्तस्तयमाः ॥ 
--वि'णुपुराण, प्रथर्मादरा २।२६ । 


सांख्य दशन ३९९ 


अवेराग्य तथा अनैऽवर्यं । महत्व से अदहंकार उयन्न होता रे । अदंकार 
की सत्ताका अनुम प्राणी मात्रके णु साधारण व्रात हे । “सव 
विषयमरे विरहे, म दही इस काथके करते का अधिकारी द्र तथा 
समथं रः आदि टोकानुभ्वमं जो अभिमान कीं भावना दष्टिगोचर 
टोती दे, वह अदंकार क स्वस्पटे। गुणविपमता के कारण अकार 
तीन प्रकार का दाता दै-वरङृत (अर्थात्‌ सास्विक ); तजम (राजस) 
तथा भूतादि ( तामस ) । इनमें तेजस रजनोगुणात्मक दनि से चारक ह| 
अनः उसका सदह्ययता अन्य दानो प्रकारोकं विकास के टि नितान्त 
आवश्यक दै। इस प्रकार तेजस-मदकरत साधिक सहकार मे ११ 
प्रकार कौ दृट्रियो ( मन, ञर्नेदरिय तथा कर्मा्रिय ) कौं उदयति दती 
टं । यह साव्य काणिका ( का० २५) तथा तत्वकमुदी के अनुमार टै । 
विज्ञान भिघ्रुके अनुसार अहैकारके विकारो का क्रम इससे भिन्न हे । 
दरयो मंमन ही मु^यतया साचिक्‌ दे । अतः साप्विक्‌ अहंकार से 
मन्‌ की, राजसमे दश इन्द्रियो की ओर तामस से पञ्च तन्मात्राभो की 
उत्ति होती दे (सा० प्र मा० २। १८) । तन्मात्राः रब्द्‌, सश. 
रूप, रस ओर गन्ध के अयन्त सृश््मस्प्रहे। ये इतने सृश्म होति 
कि इनका प्रव्यक्ष योगीजनौकादीदहोताह। हमार लि ये अनुमान 
के विपरय हं । शब्द्‌ तन्मात्रा से रब्दगुणक.अकाश कौ उत्पति होती है। 
शब्दतन्मात्रासदित खरांतन्मात्रा से शब्दसयरशंगुणवान्‌ वायु की उलत्ति 
होती ह । इसी प्रकार तेज, ज, प्रथिवी को उत्पति पूर्वं तन्मात्राभो से 
सहचरित स्वीय तन्मात्रा से होती हं (सा० का० २२) । साख्यसम्मत 
विकासक्रम दस प्रकार दे- 





६० मारतीय दर॑न 


पुरुष : प्रक्रति 
1 


। 
महत्तच्व 


अहङ्कार 
| 


(साचिक) < -- राजम -- >~ (तामस) 


( मन. ५ जानेन्द्रि्, तन्मात्रा (५) 
५ कर्म॑द्रिय ) 
प्रञ्चमहाभूत (५) 


(४) सांख्य-रानमीमना 


साख्य के सामने महच पूणं समस्या अनुभव के कत्रुत् कौ ठेकर 
दर । पदार्थो के अनुभव का कतत किसमं निवास करता दहं यदि 
पसप में स्वीकार क्रिया जाय. नो प्रदनतिजातन मातिक पदार्था 
से वाह्य रटने के कारण उसकी अनुभवकतृता सिद्ध नही 
ह सकती । महत्त या बुद्धि मं मी उसकी सत्ता मानना उचित नहीं 
प्रतीत दौता, क्यौक्जि बुद्धि जद है; अतः उसम शान का उदय कथमपि 
हा नदीं सक्ता । अतः अकट्‌्न तो पष्य, न्‌ युद्धिद्ी म अनुमव्रकी 
उपलब्धि हो सकती है, हो सकती हे, प्रसत दोनो के सभ्मिटन्‌ से अनमव व्यापार की 
मसम्पन्नता सिद्ध होती द । जव ज्ञनेन्ध्र्यों वाद्य जगत्‌ के पदार्थाको 
युद्धि के सामने उपस्थित क्ती, ता बुद्धि उप्रस्थित पदाथ के आकार 
क धारण करल्ेतीहे। बुद्धिम वाह्य प्रदार्थाकानतो आरोप हाता 
ह आरन वे उसमें पाये जान हे, वत्कि बुद्धि दी पदार्थोके संमगं होने 
प्र स्वयं तदाकाराकारिति दा जानी ह । इस आकार ग्रहण करने से जाय- 
मान उद्धः मको त्रृपि'के नामसे पुकारतरह। इतनेपरमी 


नान 





सांख्य दर्शन ९३१ 


अनुमत का_उद्रय नरं होना, जन्‌ तक बुद्धि मं चैतन्यात्मक पृरुप का 
गरतिविम्व नदी पडता । बुद्ध मं -पतित्रिथ्विन परम्प का पदार्थो के सम्पक्‌ 
द्नेकादी दूसरा नामान है" । दसज्ञान के साथ पुरुप के संयुक्त 
चानेका फल तत्काटीन अनुन्वमं म्पष्टस्पसे दीम प्रडता दै- 
चेतना८करातिन्म चतन करता दह्र यद्‌ अनुम बुद्धि तथा पृरुषके 
सयोग का परिणाम है, क्योकि नतो वस्तुतः निच्किय प्प कार्यकां 

सम्पादन कर सकता टं आरन काय करन वाटी बुद्धिमं विचार करने 


क्‌ साविति ट 





नुद्धितव प्राकृत दाने से स्वभावतः अचेतन ह तथा उसमे पदार्थं की 
उपस्थिति दान पर जायमान अध्यवसाय तथा म्खादि भी उसी प्रकार 
अचेतन हे । इधर चनन परप निःनग देनेसे सुख दुःखादिकोसे 
नितान्त अमध्रक्त है । बुद्धिम ेतन्य क प्रनिविम्ब पडुनेसे दोनोका 
उपकार दाता ह) बद्धिच्छायापत्तिका यद्‌ अथं नहीहैकिं पुरुषम 
बुद्धि का प्रतिविभ्य पड़ना द्‌ प्र्युत प्रतिविम्मे बुद्धि धर्मोका आसेष 
किया जाता दै । (इम बुदधिच्छायापि से चेतन अपने को मुख तथा 
ज्ञान आदिमे सयुक्त समञ्चन छगतादह। ओर पुरुप के मंसगं 
( चिच्छायापत्ति ) से अचेतना बुद्धि अपने को चैतन के समान समञ्चन 
टगनी है तथा उसका अचेतन अध्यवसाय चेतन के सद्यादहो जाता 
( कौमुदी का० ५) ।(युरख्य स्वमावनः असंग तथा निगुणानीत है, परन्तु 


> ~ ~ न न क = 


पेसी ददाम दही वह अन्य दशनो मं अभिमत जीव स्थानीय दाता है। 
| 
१९ उपाचतिषयाणामिद्धियाणा वृन्त मन्यां तमोऽभिमे सति यः सक्वसमु्रेकः 
सोऽभ्यवसाय इति, वृत्तिरिति, भानमिति च।र्यायते--न० कौ० काम ५। 
९ न्दा, 1 ञनन्यस्य पिषयण सम्बन्धो ज्ञानम्‌, तानेन सम्बन्धश्च चेतनोऽह 
कतोमः्युपलग्धिः ।-दा. दास मह्चार्य-टीका कुसुमा जलि ।१।१४। 


३३२ भारतीय दर्शन 


प्रथमतः पदार्था का ज्ञानेन्धियो के साथ सम्पकं हाता है जिससे 
ज्ञानेन्द्रियो मे उन पदार्था के विपय मं परिचयमात्र (आलोचन) उदयन्न 
होता दै ८ सां० का० २८-२८ ) । ज्ञानेन्द्रिय अपनी व्रति को समाप्त 
कर उन्दं मनको समप्रण करती दह । मन उन पदार्थाके विप्रयमं 
सम्यक्‌ कल्पना करता हैकिवरेयेरहै,ये नदरी । इस सम्यक्‌ कल्पना कें 
कारण ही मन का साख्य शाच्र मं संकत्पनात्मक कदा गया है । ( सा° 
का० २७) | मनकेद्रारा समपि पदाथ पर अहंकार कीतव्रत्ति आरम्भ 
दोतीदेकिथेप्रदाथं मरे छिए ह, अन्य किसी के लिए नही । इसके 


अनन्तर निध्चयात्मका बुद्धि की त्रत्तिदाती ट । बुद्धि-क्य काम्‌ टन्‌ 
पर्थ के व्िपय॒ मु तिश्च करनं कादयाता ह। रग बुद्धिम पुरुप॒गत 


चैतन्य के आरोपदोनेषरद्य उस दयाका उदयदाताद्‌ जिसे दम 
सान की दशा कटूते ह । विप्रय के प्रति ज्ञानेद्ियौ तथा अन्तःकरणे 
( मन, अहंकार तथा ञुदधि) का व्यापार कमी युगपत्‌ होताद्‌, ओर 
कमी क्रमशः होता हे (सां का० ३०) अंधेरी रातमं विनुखी कौं 
चमक से अपने सामनं अकस्मात्‌ व्याध का देवकर जां मनुप्य माग 
खड़ा हाता द, उसके काय मं सव करणो का व्यापार नितान्त शीध्रतासे 
युगपत्‌ --एक माथ हा --दाता १। चभ सेव्या का परिचय, मने 
द्वारा संकन्प, अटकारके द्रारा पृथक्करण तथा वुद्धिके द्वारा निश्चय 
कियहपशुव्यान्‌ दीद ओर उस भयानक वस्तु से अप्रनी शरीररक्षा के 
निमिच भाग जाने की सन्द -ये समग्र व्यापार एक साथी होते हैँ। 
परन्तु अन्यत्र घनघोर रात्रिमंपेडौके द्वगमुरम खः हानेवाटे व्यक्तिं 

वच्यपर को देखकर चोर ममञ्कूर भाग जाने के निश्चय करने मं पूरवाँक्त 
करणां का व्यप्रार क्रमशः-एक के बाद्‌ एक -हौताद्‌। 


सांख्यदशन बुद्धिवृत्ति के द्रारा वाह्य जगत्‌ के अनुभव प्राप्त करने 





१ द्रष्टव्य सांख्यप्रवचन भाष्य ९८७ । 


सांख्य दशन ३३३ 


का पक्षपाती ह, तथापि विज्ञानवादियो के विपरीत बाह्यार्थं की सत्ता शान 
के समानदी उसे अभीष्टद्‌ । बुद्धिमं आरोपित 
पदाथं का स्वरूप यदि बाह्य जगत्‌ मं विद्यमान उस 
पदाथंके रूपके साथण्काकारदो. तो सास्य की कन्पनामं वह ज्ञान 
सच्चा कटठवेगा । अतः अनुम की सत्यता को परीक्ना पदार्थं के 
भोतिकर व्राह्मरूपर ओर बुद्ध यारापित प्रदार्थरूप के अभिन्नाकार होने पर 
अवलम्बित रतां द । साख्यसम्मत भ्रान्ति की कल्पना विलक्षण है| 
उसकी सम्मति मं माध्यमिको, प्रभाकरो, बेदान्तियो ओर नैयायिको के 
ख्यातिवाद अनेकाडा मं वरुपिपूण अतागव अनुपादेय है (ल्ां० सू° ५।५२ 
५५) । युक्ति मे जव रजतक्ञान हाता ह कि इद रजनम्‌ ( यह रजत ह ). 
तव इदं" का ज्ञान सत्‌ ओर "रजतंः का ज्ञान असत्‌ होता दै। “दं 
जान का आश्रय हमारे चाश्रुप प्रत्यक्ष का विप्रयद्‌ ।! अतः यह सत्‌ 
( विन्यमान ) द । रजत ज्ञान का आश्रय हमारे इन्द्रियो से अगोचर हं 
आर नेदं रजत ८ ग्रह रजत नही ह ) ज्ञान के द्वारा उचरकाट मं बाधित 
भी हाता ह । अतः वद असत्‌" द । भ्रान्तिज्ञान इस प्रकार सत्‌-असत्‌ 
उमयवरिध पदार्था पर आधित रहता ह । यह हं साख्य का सदरूतू 
ख्थातिवाद्‌ ( सा० सू० ५।५६ ) । पूर्वोक्त व्याश्या अनिरुद्ध वृति के 
अनुसार दै, परन्तु विज्ञानमिक्नु के मतमे सव पदार्थोका नित्यहोनेसे 
स्वरूपतः अवाध हे, परन्तु चैतन्य मे आरोपित होने पर संसर्गतः बाध 
हे ( स्वसूपेणावाधः सर्ववस्तूनां नित्यखात्‌ । संसर्गतस्ु बाधः सव॑वस्तूनां 
चैतन्ये-स्ति )। उदाहरणाथं वाजारमें वनियो की दूकानो पर रजत 
सद्रपसे वि्मान दै, परन्तु युक्ति मे अध्यस्त रजत असत्‌ ह । जगत्‌ 
मी स्वरूपतः सत्‌ है परन्तु येतन्य मे अध्यक्ष होने पर॒ असत्‌ दसद 
सदात्मक हं ( ५।५६ पर सांघ्यप्रवचनमभाष्य ) | ॥ 

साख्य तीन प्रमाणो का मानता है--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द 
( सांस ऋ ५) । प्रयक्ष दौ प्रकार का दता ह--जाङचन जने 


मदसन्‌-ग्यानि 
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( निर्विकस्पक ) त॒था सविकल्पक । अनुमान प्रथमनः दो प्रकारका दाता 
--अन्वयमुग्व से प्रद्र होनेवाद विधायक अनुमान (वीत) तथा 
व्यतिगकमुख से प्रबरत्त दाने वाला निपधक्‌ अनुमान ( अवीव ) | अवीत 
केवल एक ही प्रकारकाद जौ 'खपवत्‌ कटलाता है, परन्तु "पूर्वत्‌ 
तथा सामान्यतो दृष्ट मदसेवीतदा प्रकारका माना गया (त° 
कौ०का०६)। इम्‌ प्रकार न्यावगृत्राभिमत्‌ विशिष्रप्माद' साष्य- 
दशन मं भीं अग्रत ह। आ्तश्रति या आप्त वचन तीसरा प्रामाण द । 
तकःनुकढ यृक्रितियो के द्रारा कथमि मिद्धन क्यं जाने के कारण इधर 
कौसया प्रमाणिका मं नहीं आती । अतः तद्द्रारा वरिरचिन न हानं 
पै वेद अथोरयेय है । बुद्धपूतरक निमित वस्त का 'पौम््रय' कते द, 
वेद निःऽ्वास के समान व्रद्मासे अवुद्धिपूक स्वतः उसन्न दते द। 
अतः वे अपौरुपेय दै (सा० मृ० ५।५) ) | श्रति स्वाथ प्रतिपादनम 
स्यतः प्रमाण द (सा० मू° ५।५१) । साख्यदरान ज्ञानक प्रामा्य आर 
अप्रामाण्यका "खतः" स्यकार करता हः | मलमावताद्‌ के अनुसार 
अव्यन्न असत्‌ पदाथा का उति नहीं दती । अतः जान के अन- 
न्तर प्रामाण्य आर अवामाग्य का जा उदय दाता द, वद्‌ ज्ञान 
मं निसगंतः विद्यमान रहता टे । अन्यथा इनका उदयदोद्री नी 
सक्ता | कारणकेगुण या दाप उसकी कवन अभिव्यक्रिति उसी प्रकार 

होती है जिस कार्‌ करणन्या परार से मृ्तिकास्थ घट का आविर्भाव । 
(५) साख्य कनव्यमीमासा 
वेदिक क्म॑काड का साख्य दृष्ट उपाय के ममान दी अक्रिरिचत्‌कर 
स्वीकार करता द । परलोक मे अदृष्ट फर साधन करनेवाठं यज्ञो मं क्षय 
तथा अतिदियस्परदो दोप विद्यमान ही, परन्तु अविदयद्धिका दोष 





१९ न पाग्पेयत्व तत्कतुः पुरषम्याभाव्रा्‌ू--सां० सू० २,४६ । 
२ प्रमाणाप्रमाणत्वे स्वतः समाधिताः- सम दण सण प्र १०६। 
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मुख्य द (सां का०२)। प्रयुणग श्रतिनम्मत होने से कर्तव्य कमं 
ह, क्योकि यज मं टहिसित पयु पयुमावको छोडकर मनष्यैमाव की प्राभ्ति 
के विनाहं देवत्व का सद्यः प्राप्तकर लता है। अतः यजमान तथा 
पयु दानो कीदटष्टिसे यज्ञानुष्यान उपादेय है। परन्तु सांल्य-योगकां 
टण्ि मं इममं प्रघु-हिमा अवध्य दानी ह; प्रथयुका प्राणवियोग का अस- 
हनीय कटश मागना पड़ना टः इसलिए इनन पापरकमं के दिए यथाचिन 
पुयफच मं से किस्चित्‌ पुण्य घट्‌ जाता दहै । इतनी टिसा दनेसे पुण्य 
की समग्रता नही रटती । इसक्रा नाम व्यासमाध्य (२।१३) मं 'आत्राप- 
गमनः दिया गया ह° । मागवतधर्म के साथ साख्यके सम्बन्धकामी 
यही रदस्य ह | साख्य-योग की दष्टिमं समस्त यम नियमो मं "असा 
ही मुख्य सार्वभौम धर्मद । यह बात ध्यान देने योष्यदै करि सत्य तथा 
अर्टिसा के पारस्परिक विराध के अवसर प्रर अर्दिसाः कौ मुख्यता सानी 
गद्‌ हे । समस्त यम नियम अदहिमामूच्क दं तथा उनका प्रतिपादन 
"अदिसाः की विदुद्धि-अवदातता-के अभिप्रायसे कियागया दह्‌। 
व्यासमाप्य ( योा० सू० २।३. ) मं सत्यः की विपेचना करते समयं 
स्पष्टतः लिखा द--एपा सव॑भूतोपकारारथं प्रवृत्ता न भूतोपघाताय । यदि 
चैवमपि अभिधीयमाना मूतापघ्रातपरेव स्यात्‌. न सव्यं मवेत्‌; पापमेव 
मवेरान पृण्याभसेन प््यप्रतिरूपकेण । कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ 
परीक्ष्य सवं॑भूतदिनं सव्यं व्रयात्‌ । मदहागारत की सत्यमीमासा का तातययं 
भी यदी ह-- यद्‌ भूतरितमस्यन्तमेतत्‌ सत्यं मतं मम । तच्ववरैशारदी में, 
चोरो के प्रहन के उत्तर मं साथगमनके स्थान को बतलानेवाठे सत्य- 
तपाः" ऋषि की रोचक कहानी दण्णन्तस्पसे दी गईं हे। अनतः सत्यसे 


= = ~ न्क | यि दि 1 ति 


~-~वदनम, 


९ भाष्ये पन्ररिख का यह प्रसिद्ध मूत्र उद्धृत द--र्या्‌ खन्पः सकरः सपरि- 
हारः सप्रत्यवमषः कुद्धस्य नापकषायालम्‌ । कस्मात्‌ १ वुद्यल हि मे बहम्यदग्ति 
“त्रायमाबापर गतः स्वग ऽपिं अपकषंमः्पं करिष्यति । 
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वढकर "अदिसाः को मह देना साख्यदाशनिकों के कतव्यशाच्र की 
आधाररिव्ा दे। इसलिए प्राणियो की प्रत्येक प्रति अर्दिसामूलक 
होनी चाहिए । अतः अर्हिसा के प्रचार हाने के कारण सांख्यदशंन का 
सम्बन्ध भागवतधमं से नितान्त घनिष्ट द । ( गुणरत्न-पड द्शनसमुच्चय- 
वरति प्र० ९६) | 
पुरुष स्वभावतः अन्ग ओर मुक्त ह, परन्तु अव्िवेकके कारण उसका 
परक्रति के साथ संयोग निष्पन्न दोताद्। इस मंयागसे परकरतिजन्य दुःखका 
यनं पुरुपरमं ज प्रतिविम्वर पड़ता, वही दहै प रुपके च्‌ वुः खभाग 
संसार। अतः सनारका मूल कारण अविवेक हं ओर दृश्खनित्रतच 
का साधन विपरेक ह (सा० प्र° भा० ३।७४) । साख्यमृत्र (३।६५)के अनु- 
सार अपवगं का स्वरूप है -द्रयोरेकनस्य वा ओंदासान्यमपवर्गः अर्थात्‌ 
प्रकृति पुरुप का परस्पर वियागदहानाया एकाक हाना अथवा पुरुप 
की प्रक्रि मे अलग स्थिति ( कंवन्य)। व्न्धमोक्ष वस्तुतः प्रकृति 
केटी धमं हे. पुल्पकं नीं । इसीक्िए्‌ ईध्वरकृष्ण (सा० का० ६२) 
का यह कथन नितान्त गुक्तिपरु्तद कि पुरुषन तो बन्धन का अनु- 
मव करताह, नमुक्ितिका आरन संसारका। य सवप्रनतिके दी 
धमं ह | प्रकृति ही बन्धन, मोक्न तथा संसारका अनुभव करती है। 
अतः पुरुपरके जिस अपवर्ग कौ चर्चा की गद्‌ ब्रह “प्रति्रिम्बरूप 
मिध्यादुःख का वियागमात्र ह ( यः पुरुपस्यापवगं उक्तः स प्रति- 
भिम्बरूपस्य मिध्यादुःखस्य त्रियोग एव-सा० प्रण मा० १।७२)। 
पुरुष को मुक्रित प्राप्त्‌ कर लने का अभिप्राय यदी दै कि यह अपनी 
स्वतन्त्र, असङ्ग, केवर कं दयाका प्रात कर ठेतादहै। पुरुप शरीर 
तथा मन के ऊपर हे, प्रक्रत बन्धनो से उन्मुक्त हानेवाटा अमरणधमः, 
अपरिवतनशोल नित्य सत्य पदार्थं है, यह जनि ठ्ना दी पुरुप का कैवल्य 
है । अतः व्यक्त, अव्यक्त तथा ज के तत्वज्ञान से विवेक सिद्धि होती टै 
जिखका फल निरोप दुःख-निवृच्चि दै। इती दशा मँ पुरुष की कत- 
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कृत्यता है ( सा० सू० ३।८४ ) उस दशा में प्रजेति के व्यापार की 
नित्र्ति स्वतः निष्पन्न दा जाती है । प्रत्येक पुरुष की अपवग सिद्धि कै 
किट्‌. दी प्रङृति का समस्त व्यवहार ह" । जव अपवगकी टी सिद्धिद 
गड, तव प्रयोजन के अथाव मं उसका विराम हाना नितान्त सखामाविक 
दर । पाचक की भोजनमें तमी तक प्रत्रनि रहती ट, जवतक माजन 
निष्पन्न नदीं दो जाता | भाजन की निष्पनि टोने पर उसका व्यापार 
स्वतः वन्द हो जाता दर । 

प्रकृति उस नतकी के समानद जा रङ्गस्य मं उपस्थित दको के 
सामने अपनी कलावाज' दिखाकर तकाय हाकर नतन-व्यापारसे स्वतः 
निग्र हौ जातो हे । वस्तुतः प्रकृति से सुकमारतर व्यक्रि कड दूमरा दे 
ही नही, वह इतनी रछज्जाणीला द कि एक वार पुरषके हारा अनुभूत 
दा जानं पर उसके सामने कमा उपस्थित ही नदी होता (सा० कार 
५९-६० ) अथ-त्‌ विवेका पुरुप के प्रति प्रक्रतिका काद्‌ व्यापार नही 
हाता । उसका त्रिराम अपसे आप सिद्ध दा जाताद्‌ । तप्वाभ्यासके परि- 
णामसे पुरुष मं केवन्य ज्ञान का उद्यदहोताद्‌ जा संशय तथा त्रपयेव 
के दीन दाने के कारण नितान्त विथद्ध हाता है । उस ददाम पृस्पका 
यट निभ्चित ज्ञान उदन्‌ दा जाता हः कि नादिमि"=मुञ्चमं किस प्रकार 
कीं क्या का सम्बन्ध नहीं हे, मं स्वभावतः निक्िय हू । नादम्‌-क्रिया 

1 ने से मुञ्च मं किसी प्रकारकाकवृत नदीदतथा न मे 
म्‌ असङ्ग ह्‌, संगहीन दने सेकस के साथ मरा स्वामिना का 
सम्बन्ध नहीं हे । इस प्रकार क्रियाहीनता, संगदहीनता तथा कत्त तहीनता 


~~~ -----~ ~ ----~~= 








१ प्रतिपुर्‌पव्रिमोश्वाथं स्वाथं इव पराथ आरग्भः ` मां० का० ५६। 
मिविक्तबोधात्‌ सृष्टिनिवृ्तिः प्रधानस्य सृदधवन्‌ पके ¦ माग सू० ३।६३। 


3 एव तत्वाभ्यासान्नासिमि न मे नाहमित्यपरि शेषम्‌ । 
अविपयंयाद्‌. पद्ध ` केवलमुत्पयते शानम्‌ ।६४। 
२२. 
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का अनुभव ग्ङरति की निद्रयि योने प्र पुरप मे स्वतः हाने ट्गता द। 
देसी मुक्तावस्था की प्रापि पर्यक्‌ मनुष्य दसौ जन्म मं कर सकता हे । 
मुक्तिदो प्रकार की मानौ जाती ह-जीवममुक्ति तथा विदेदमुक्रिति । 
विवेक ज्ञान दो जाने पर मनुष्य इसी-जन्म मं जि सूत्रित का सुभव 
करता ट उसे जीवन्मुक्ति" कते हे । जीवन्मुक्त कमं- 
पार से विरत्‌ नदी हाना, प्रत्युत उसी अभिनिवेद्य 
धा लगन सेप्रारच्यकर्मोके निष्पादन म जुरा 
रटता ह, परन्दु अव कम वन्धन उन्न नदी करत । वाचसखति मिश्रका 
कथन बहुत ही मन्दर हैफि क्लेद्यसूपी सन्न्टि से सिक्त बुदधिभूमिमं 
कम्वीज के अंकुर उन्न हान ह्‌, परन्तु तत्वज्ञान रूपी ग्राप्म के कारण 
क्टदा-जच्छके मृग्व जाने पर ऊमर जमीन मंस््या कभी कमवोज उतपन्न 
हा सकत ह 2 [कटशसचिन्दावमिक्ताया टि बुदिभूमा कमवरीजान्यकररं प्रवत | 
तत्वज्ञाननिदाघ्रनिपीतसकन्टद्रेशसलिलायामूपराया कृतः कमंव्रीजानामदकृर- 
प्रसनः-तव्वकामुदी मा० का० ९७) (यतः कृटार के व्यापार की नित्रत्तिके 
अनन्तर जिम प्रकार चक्र कुछ काल तक पूवभ्याम के अनुसार अवध्य 
चलता रदता है, ठक उसी माति प्रकृति कौ नित्रत्ति दाने पर्‌ भी पररुप 


प्रारब्ध कर्मा का सम्पादन करना ही रता है ) (लक्रभरमिवृद्‌तशरीरः 





५।११६ ) विदेहमुकित का ही वास्तव मुक्ति मानते रै, क्योकि जब तव 
परपर मोगायतन शरीर मं निवास करता हे, त्र तक शरीरधमं से उसक 
प्रभावित न होना असम्नवमा है । मुकितिके प्रकार मं मनभुद्‌ मेहं) 
पर मुव्ितस्वल्प के व्िपरय म सांख्यात्रार्य मंएकमस्यदे कि टुःखत्रय क 
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आत्यन्तिकी नित्रृति दा माक्ष हं हं । वेदान्त के समान उस समय आनन्द 
को संनन्व नही होता । सांख्ये का सिद्धान्त है कि सुख दुःख आपेक्षिक 
राव्द ह। दुःख के अभाव दाते पर मुव कौ भी सच्चा सिद्ध नही दोती। 
साख्य के माननीय आचार्या की एकमात्र सम्मतिट क्रि जगत्‌ की 
रचना तथा कर्मफल-प्रदान आदि कार्याके लिए इव्वर का सतचा-मानने 


4 विण काद्‌ आविध्यकता नहीदं । मा्यमू्रो ने 
सष्ट दाब्दं मं प्रतिपादित किया है कि इध्वर पर्ना- 

वाक्यो की सटायतासे सिद्ध नही कियाजा सकता | ईव्वर 
तार्किक यृ्रितयो का विप्रय नहीं है । सतः साख्यसूत्र प्रमा्णोके दाग 
ईद्वर कौ असिद्धि पर जार देता दै, परन्तु ईध्वरफृष्ण तथा कारिका के 
टीकाक्रारो ॐ खष्यतः ईध्वर का निपध करिया दर" ( १ )५्कायभूत 
जगत्‌ का कर्ता माननाता उचितहं ही, परर इद्र मं उसका कृता 
सिद्ध नदी हो सकती । ईव्वर स्वयं निर्व्यापार--व्यापरारदीन- द । अतः 
इस परतनरांल जगत्‌ कृ वह फियारांट कारण कमान दा सकता। 
(२) चेतन पुरुप कौ कायमं प्रवृति स्वाथमूल्क हता द । इस जगत्‌ 
की रचनाम इश्वर का काद्‌ मीं स्वाथ नदीं जान पडता, क्योकि इद्वर 
पूणकाम है । उसकी काद भी इच्छा नही ह जिसका पूतिक लिए वट 
हसं व्यापार मं प्रवृत्तदागा। (३) जगत्‌ के व्याप्रारम इध्वर कां 
प्रवृत्ति को कारुण्यवरय मानना युक्रितियुक्त नदीं ह, क्यो सृष्टि के पट 
वि्रय, रीर तथा इन्द्रियके उत्पनननदहोनेसे जीवाम दुःखखका 
सम्पकं ही नहीं ह जिसके नाश को अभिलाप्रा ईध्वर मं कारुण्य उसन्न 
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ध. ईरवगनिदधे- प्ता सू० ९।९२; प्रमामामवरान्न तःसिद्धिः-- मांग्मू० ५।१०, 
सम्बन्धामावान्नानुमानम्‌--सां० स्‌० ५।११। 

२ द्रष्टव्य कारिका भार कमुद्ा ५६-4७, मांव्यमूत्र ्रार भाष्य ९।९२-९५) 
३।५६-4७, “~।२-१२। 
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करेगी । कारुण्य से जगत्‌ की उप्पत्ति ओर उसत्ति होने पर दुभ्खी 
प्राणियो की दीन दरा का देखकर कारुण्य की उत्ति यदि मानी जाय 
तो यह तकं अन्योन्याश्रय दोपसे दृप्रित होने के कारण नितान्त देय 
हरता है । एसी दशा मं इच्यरमंनतो काट स्वाथं दथ्िगिचर हाता 
हैओंरन कारुण्य की उव्पत्तिके लिए कोड युक्ति मिख्तीहै। अतः 
वाभ्य हाकर ईष्वर का निधधकरनादी पड़ताद। किन्तु विज्ञानभिक्ष 
इसे मानने के ए तैयार नदीं है । वे साख्यका निरीध्वर नदीं मानते, 
कतु त्वशक्ितिसम्पन्न इश्वर का सिद्धिभक्नदा, परन्तु इश्वर जगत्‌ का 
साक्षी ह जिसके सन्निधिमात्र से प्रकृति जगत्‌ के व्यापार मं निरत दोती 
है--परिणाम धारण कर जगत्‌ क रचना मं प्रत्र होती ह, जितत प्रकार 
चुम्बक अपने सान्निध्यमात्रसे लोहे म गतिपेदा करता दहै । 
(६) समीक्षा 

मास्य की प्रदाथमीमासा वेरोपिकों की तच्वमीमासा मे करीं अधिक 
क्तियुक्न प्रतीत हाता द्‌ । वस्तुतः जगत मं यतन्य, मन तथा मृत माननमे 
काम चक सकना है । माख्य ने चैतन्य की सत्ता पृस्पल्य में स्वोकूत की 
है ओर मन तथा भूत शश अन्तमाव प्रकूति कै भीतर क्रिया 
दे जिसत्ते मानसिक दगाओं भौर भौतिक पदार्थो की उयत्ति होती द| 
अतः साख्यने पसप प्रकृतिको ही मोक तव माना दहै । वै्पिक 
दर्यो का समावेश इन्दी दानोमकियागयाहं। विभ अनन्त आत्मा विभ 
वह्‌ पुरुधरूप म अंगीकृत किया गया ह, परन्तु दानी की कन्पना मं अन्तर 
यह है कि आत्मा चेलन्य का आश्रयमात्र है; पर परप चैतन्यन्प्रदे। 
दतर आट द्रव्य प्रक्रति के अन्तगत माने गयेदहं। मनका स्थान अन्तः 
करण ने ओर परमाणु-चतष्टय तथा आकाश का पंचतन्मात्रा ने ग्रहण 
किया टं । काठ ओर दिक्‌ को सांख्याचायं स्वतन्त्र पदार्थं नदीं मानत 


१९ नतूसन्निधानादधिष्टानःः मण्विन्‌-सां० सू० १९९६ । 
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प्रत्युत सव्यभूत वात्याथं का व्यावहारिक सम्बन्ध मानते रै । ये सम्बन्ध 
सम्बद्ध वस्तुओ से भिन्न नहीं हं। इस प्रकार साख्यने बेरोपिक नव- 
्र्व्यो की संख्या घ्रयाकरदो मौलिकि तन्वो को आवभ्यक माना है। 
साख्ययोग को वाह्याथं की स्वतन्त्र सत्ता सर्वताभात्रेन माननीय है । सूत्र 
कार ने न विज्ञानमात्रं वाह्यप्रतीतः' ( सा० सू० १।४२) मे ब्राह्मा्थंकी 
सत्ता का याथाथ्यं प्रतिपादित किया है। अनुख्दधने इम सूत्र की वृत्ति 
मं विज्ञानवाद का सप्रमाण खण्डन कर कपिलके मतके प्रमाणो से पुष्ट 
किया हं । विज्ञान मिश्न ने प्रव्यक्न दनेसे व्राह्माथ की सत्ता मानीहं। 
योगसूत्र ( ५।१८-१५ ) मं भी पतंजलि ने वाह्या का चिततमय न 
मानकर वास्तव मिद्ध किया द। इस प्रकार साख्ययोग दोनो वा्याथ 
शि सगा मानने वाट वास्तववादी ह । 
द्रायण ने ब्रह्यसूत्रो के अनेक स्थले? पर साख्यस्तम्मत तो का 
प्रत्याख्यान करिया है } शकराचार्यने अपने शारीरिक माप्यमं (१।४।२८) 
सांख्य को "प्रधान मल्लः बतलाया ह जिसका ्रिना पलार तच्वविचार के 
अणा-मं वेदान्त का विजय दहा नही सकती । साख्य के सिद्धान्तो म 
मवसे आ्ेपयोग्य मिडान्न द-- जड़ प्रकृति की कतृ ता तथा चेवव पुरुप 
कां बुला । साख्य जड़ परकतिकौ हो जगत्‌ का कता मानता ह, परन्तु 
व्रादराय्रण कौ द्य्टि में प्रकृति की ही कल्पना श्रतिसम्मतन होकर अनु- 
मान क दूब भिगि पर प्रतिष्ठित द्‌ । इसी विचारसे सूरो मं प्रवृति 
लिए “अनुमान तथा "आनुमानिक शब्दौ का प्रयोग किया गया है। 
साख्य प्रकुति को सगुण मानकर भ स्वतन्त्र तथा नित्य मानता ह 











९ विशेष द्रष्टव्य ईक्नत्वधिकरण (१ १।५-९१), आनुमानिकापिक्रप्र (९।४।९-७) 
तथा रचनानुपपच््यपिकरण ( २ २।१--१० ) । 


२ रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌--्र० मू० २।२।१ । 
३ आनुमानिकमप्येकेषामिति- न° सू० २४।१। 
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बरेदान्त इस सिद्धान्त का माननेके लिए. उत नदीं । जा वस्तु सगुण 
दती है, वह अवय नाशवान्‌ दती ह । अतः सत्व रज तथा तम-गुण- 
ज्यविरिष्य प्रधान का परस्पर से स्वतन्त्र तथा निस्य स्वीकार करना नितान्त 
यक्रितक ह । परन्तु वेमस्य का विपरय प्रकति मं बिना किसी चेतन कां 
अध्यक्षता के स्वतः प्रवर्तिका आविभाव द । गुणसाम्यात्मिका प्रमति म 
विपरमतासूचक क्षोम का सवप्रथम उदय क्योकर होताद्‌? लौकिक 
टप्टान्त के सारे इस प्रघन का उर समीचीन नहीं प्रतीत दाता । जिस 
प्रकार यह ऋनुपग्विर्तन ८ वसन्त के बाद्‌ ग्रीष्म, तदन्तर वपा आदि) 
स्वतः प्रत्र हाता, उसी प्रकार प्रकनिमी पर्ष की कंवनयसिद्धि के 
स्वतः प्रवरच हाती ह" । गायकेस्ननके व्छनके लिए आपसे आप 
वहने वाटं दध कामी दष्ट्रन्त इम स्वरतः प्रत्रच्चिका पापक व्रतलाया 
गया दर, परन्तु तुक्रबुद्धि इन दृष्टान्ता का युक्तियुक्ता माननं के 
छिप्‌.उद्यत नदी ह । काठ कौ क्रम-त्यवस्था चेतन यय क कारण 
नुसम्पन्न दे ओर वटके पोपणके रए दृध का निकलना चतन 
वन के स्नेहेच्छाका प्ररिणाम द । छंकोपकार के वप. अचतन जलका 
स्वय बहना भी सगत दृष्टान्त नही हं, क्योकि जल के ब्हनेमं मी 
चतन ईश्वर की शाक्त अदध्यस्पसे काम करती हं। अतः चेतनान- 
विष्ठित अचेतन प्रक्रति की स्वतः प्रतरति शास्र तथा तकं दानो के नितान्त 
प्रतिकूल हउ । 
पुरप्र-रहूव का मिद्धान्त भी इसी प्रकार दापवुक्त प्रतीत दाता हे | 
जनन तथा मरण, अवस्था, मानसिक दशा आदि कारणो से सांख्य पुख्पो 


१ वर्मवः. दुःटेव। काल्ये --मां° मू० ३,।६० । 

२ अचननन्वेडपि श्रीरवच्चष्टिन प्रधानस्य--सां० मृ° ३।५९ 
वन्मविद्रद्धिनिमिन क्षीरनस्य नथा प्रवृनिरज्ञस्य । सां० कां० ५७ 

३ द्रष्टव्य हयान्रूरमाष्य २।२।१-१०। 
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को एक माननेकै टि तैयार नहीं है। शारीरिक तथा मानसिक दशाभो 
मं प्रतिपृरुप मं इतने विभेद दहे कि परस्प्र-बहूख का प्रमाण कोट मं 
म्गनना दी पडता द्‌ । परन्तु इन स्थला पर भी साख्य देदधमं की मिन्नता 
के कारण चैनन्यस्वस्प पम्पर की भिन्नता मानने के ठ्िर्‌ तैयार है। 
अन्ध्र. काणत् आदि देहके धमंहे। इनके कारण युद्ध आत्मामें 
भिन्नता केसे आ सकती है ? चेतन्यसूपरेण सव परुप एक समान हीरह। 
सी दश्ामं पररुप को चैतन्यरूप मानना तथा उसी क्षण मं उसे विभिन्न 
चतकाना करट तक यृक्तिमना है ८ यह एक विचार का विपरयदहै कि इस 
पम्पका पकरतति के साथ प्रथम संयोग कंसे हाता“ इसप्र्न कामी 
साख्यसम्मत उगर असन्तोपप्रद दी हे । इन समस्त विप्रतिपियो की 
सगा रहने पर भी साख्य दर्दान की मृष्ष्म तक॑मूलक विक्वनपद्धति दाश्च 
निका कौ विरेप प्रशंसा का भाजन दे । साख्य का तत्व-विष्टेषण वहन 
टी दूरगामी तथा तख्षयर्छ ह । इसने तच्वमी्मांसा को उस स्थान तक 
पर्टृचा दिया जसे वेदान्त ने स्से ग्रहण क्रिया तथा सवतोमाव्ेन पूण 
कर दिया । इस साख्य जान के आविर्मावक मर्गं कपिल को सक्षम 
राश््रग्रादिणी वित्रेकवुद्धि की जितनी प्रयंसा की जाय वह थोडीहीदहे। 

कपिना नमस्तस्मे यनाविद्योदधौ जगति मग्ने । 

कारुण्यात्‌ साख्यमयी नौरिह विहिता प्रतरणाय ॥ 


-माटरव्रचि 


# < 
> ९९) ~> द { < 
चर 


दशम्‌ परिच्चेद 
योगदशन 


याग हिन्द जाति कौ सवते प्राचीन आर सव्र से समीचीन सम्परसि 
ह्‌ । यही एक एसी विद्या द जिसमं बाद विवाद का स्थान नही । यदह 
सर्व॑सम्मत अविमवादि सिद्धान्तदकियोगदही सर्वोगम मोक्षापाय द। 
मवताप्रतापित जीर्वो का सत्रसन्तापरहर नगवान्‌ से मिखाने मं योग भक्ति 
ओर ज्ञान का प्रधान सहायक हे । प्राचीन ऋषिं के प्रातिभ ज्ञान की. 
अन्त्टष्टि की, उदत्तिमंयोग दी प्रधान कारणथा। धम प्रचारकौं 
ओर दादनिकोने योग की प्रकृष्ट उपशरोगिता मानी है तथा उसका 
विपरेचन अपनी दृष्टि से श्ध्यिदे। अतः गोग के अनेक प्रकार ह। 
चुद्ध धम के पाटी चरिपिटको तथा संस्कृत प्रन्थो मं ग्रौगकी प्रक्रियाका 
विशिष्ट वणन है । मद्टात्रीर स्वयं योगी भअरआओरजैन धर्मसं योगका 
विवेचन प्याप्नमात्रा मं भ्ियागया ह। अगौः के अतिरिित उमा- 
स्वाती ने तन्वाथसूत्र मं आर हेमचन्द्र ने शयोगयान्न' मे स्वतन्त्रे ूपसे 
योग का विचार किया हे। प्र्यान मिन्नदहोने परमभीयोगकेये पितरे 
चन उपयोगी ओर उपादयरं । तन्त्रोमं योग का महत्वपूरण स्थान 
प्रसिद्ध ही द । गोरक्षनाथ के नाथसम्प्रदायमं योग का इतना आदरद 
कि उस मम्प्रदाय को "यागी" सम्प्दायके नामसे पकारते है। नाथ 
पन्थी सिद्ध श्टटयोग” के परमाचायं ये । मन््रयोग, ठकययोग- आदि योग 


योग दर्शन ३४५ 


प्रसिद्ध दही र । परन्नं इस परिच्छेदमं योग का दानिक विवेचन 
अभीष्ट हाने से राजयोगः क नाम से प्रमिद्ध पतञ्जल यागका दी 
वर्णन किया जायगा । 


प्राणधिद्या की महनीयता का प्रतिपादन संहिता, आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ मं समभावेन उपस्थित शिया गयाद। रुलरय आरण्यक के 
द्वितीय आरण्यक के प्रथम तीन अध्यायोमं ऋक 
सिता के मन्त्री के उसल्छ्ख तथा व्याख्यान-पुरःसर 
प्राणविद्या का उत्कृष्ट परित्रैचन दे । दी्॑तमा ऋषिका कथनदेकिमेन 
प्राण का साक्षाकार करियाहै जा सव इउद्धरियोका रक्षक है, कभी नष्ट 
नहीं हने वाद्य द ओर भिन्न-मिन्न मार्गो ( नाडियो ) के हारा बाहर- 
प्रीतर आता जाता दह । यह्‌ प्राण अध्यात्म स्प्रमं (शरीरम) वायु ओर 
अधिदैव स्प मं आदिव्य द (० वे० १।१६९४ । ३१; १०।१७७।३)- 


योग क प्राचीनता 


अपद्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिमिश््चरन्तम्‌। 
म सव्रीचीः स विपचीवंसान आवरीवतिं युवनेप्वन्तः ॥ 


प्राण ही अन्तरिक्ष तथा वायुका सर्य ओर परितादहे। प्राणकी 
उपासना अनेक प्रकारसे बनलादई गददहै। प्राण ही देवतात्मक है। 
प्राण ही ऋषिरूप ह । अतः देवता ओर ऋषरियो की भावना प्राण में 
करनी चाहिए । प्राण ही शयन के समय वागादि इन्दरियौ के निगरण 
करते ॐ कारण गृत्स" कटल्ाता हे ओर रात्रि के समय वौर्य के व्रिसग- 
जन्य मद उदयन्न करने के कारण अप्रीन ही भद" ह। अतः प्राण-अपान 
के संयोग का गृत्समद" कते हं । विश्य को पापो से वचानेके कारण 
प्राण ही "अशि" है। इस शरीरम इन्द्रियौके सप्रसेवदकर वासया 
निवास क्रा कारण होनेसे प्राणी वसिष्ठः है। समस्त केद ओर 
भ्रतियोँ प्राणष्प हँ । अतः प्राण कौ इनं विविध रूपो से उपासना करनी 
चादिए ( एेत° आर० २।२। १० )। 
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"येग का प्रयोग संदिताभो मं अपने विरिष्ट अथ मं -अनेक स्थरो 
प्र मिता ह (ऋ० स० १।५।३;१।१८।८७; १।३०।७ 
आदि ) | छान्दाग्य, वृहदारण्यक, कट, मंत्री. च्वेता- 
व्वतर आदि उपनिपरदौमं तो यागकां विशिष्ट 
प्रणाली का संकेत उपक्न्ध हाताद्। कट (१।१।१२;२।३। 
१०-११) का कथन कि जव पच्च ज्ञानेन्छर्यो मनके साध आत्मामं 
स्थिरा जानी द ओर ब्ुद्धि मी जव किमी प्रकार कौ चष्टा नदी करनी, 
तव इस अत्र्या का परमा गति कटू दं । उमां सिथर इन्दियि-घारणा का 
योग कटे (ता यागमिति मन्यन्ते स्थिरामि्टरियधारणाम्‌ )। व्वेता- 
व्वतर (२।८-१५) ने क्रियाप्मक योगका वहूतदी मुन्दर वणन 
पिया द । समाधि करन ममयमिर गर्दन आर रीदका एक मीधमें 
रखना. इन्ियो कामनके द्राग वश्च करना आर दवान प्रघ्यासं का 
नियमन करना; ककड, आग, वाटर से रदित समतल, पवित्र, मनोानुकृल 
स्थान पर ( विचपरतः गुफा मं) योग का अभ्यास करना; यागसिद्धि के 
हाने प्रर क्घुता, आरोग्य, व्रणसाद, २.०" 7 आदि कास्त्रनः उद्यन्न 
होना-प्रस्याहार. प्राणायाम आर समाधिके सा्नात्‌ प्ररिचायक हं। 
छान्दोग्य (८ । ६), वृदारण्यक (४।३। २०) ओर कापीति 
(४। १९ ) मंद्ृदरयसे प्ररत तक जाने वाटी "दिता" नामक नाड्यो 
का निर्देश शिया गया दह । उपनिपत्‌-सादिव्य मं २१ उपनिषद्‌ एसे ह 
जिनमे योगका सर्वरागीण विवेचन है-(१) अद्रयतारक, (२) 
अमुतनाद, (३) अमुतविन्दृर, (४) क्ुरिका, (५) तेजोवरिन्दु, (६९) 
त्रिशिखि ब्राह्मण, (७) ददन, (८ ) ध्यानविन्दु, (९) नादनिन्बु, 
प्रालुपत ब्रह्म, ( ११) व्रह्मविद्ा, ( १२) मण्डल्य्राह्मण, ( १३) मदा- 
वाक्य, ( १४ ) योगकुण्डन्की, ( १५ ) योगचूडामणि, ( १६ ) योगत्व, 
( १७ ) गरोगरिखा, ( १८ ) व्रगाह, ८ १९ ) याण्डित्य, (२० ) हंस, 
(२१) योगराज । इन उपनिषदो मं याग के समस्त आसन, प्राणायाम, 


उपनिषः. मे याग 
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प्रप्याहार, मुद्रा, नादानुसन्धान आदि विपयोका ताश्विक विस्तृत विवेचन 
द । गोरक्ननाथ आदि सिद्धोके ग्रन्थो मं यदी योग चह इन्दी णब्दो में 
वर्णित है; अतः इन नाथपन्यी सिद्धोकी योगप्रक्रिया उप्रनिपन्मूलक हे, 
वाद्धतन्त्रमूलक न्दी; यह वात स्वतः मिद्ध द । पराणोमं योग का बहुत 
मसाला मरा प्रड़ा हं जनका अनुशीलन परमावधघ्यक ह । 


( १) योग के आचायं 


उपलब्ध योगतो के रचयिता का नाम मर्धि पतंजलि हे। याज्ञ 
वत्क्य स्मूर्तिं के ( दिरण्यगमणं योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः) कथना- 
नुसार दिरण्यगम योगके वक्ता हं । प्रतजलिनि योग का केव अनरासन 
( दिष्टस्य यासननुदासनंः त० वै० १।१) क्रिया अ्थत्‌ प्रतिपादित 
दा्र का उपदेशमात्र दिध । अतःवे योग के प्रवर्तक न होकर प्रचारक 
या संशोधक मात्ररह। मारतीय परम्परा के अनुसार योगसू्-रचयिता 
तथा व्याकरण महाभाप्य-निर्माता पतंजलि णक अभिन्न व्यत्रित हं | 
स्फोटवाद का दौनौ केद्वारा अगीकार क्रियाजाना एक मदृच्वपूण घटना 
हे । तप्वमीमासा के अनक सिद्धान्तामं साम्यदहानेपर भी साख्य ओर 
योग मं एक महान्‌ अन्तरदे। साख्य साट्वाद का खण्डन करता टै परंतु 
योग॒ मण्डन । अन्य प्रमाणो के आधार पर इनकी अभिनता मान्य 
हेर । अतः योगसूत्र कौ सचना विक्रमपूज दवितीय शतक में दूद्‌ । चतुर्थ 
पाद मं विशानवाद का खण्डन सूतो ( १।१४,१५ ) मं मिल्नेपर भी 
दस सिद्धान्त को धक्का नदी लगता, क्योकि विज्ञानवाद मैत्रेय ओर 
असंग से कीं अधिक प्राचीन दे । 


१९ योगेन चिन्तस्य पदेन नतानां मन दारारस्य च वयकेन। 
योऽपाकरोत्‌ त प्रवर मुनीनां पनञ्जलि प्रांजलिरानतोऽस्मि ॥ 


२ डा० दासयुप्त-हिस्ना आफ इण्डियन फिलासफी भाग » ¶० २२५-२३५ 
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योगदशनमं चार पाद ह जिनकी सूत्र मख्या (५१५५५५३४) 
१९५ ह्‌ । प्रहट (समाधि) पाद मं समामि के रूप तथा भेद, चिन्न तथा 
उसकी व्रृ्तियो आदि काः; द्वितीप (साधन) पादमं क्रियायोग क्ल 
तथा उसके भद, क्ट्शोको दुर्‌ करनेसे साधन. हेयटेवु हान तथा हाना- 
पाय, योग के अष्याग आदि परियो का, तताय (विभूति) पाद मं धारणा 
ध्यान ओर समाधि के अनन्तर योग के अनुष्ठान से उत्पन्न दने वारौ 
व्रिभूतियो का, चतुर्थं (वन्य) पादमं समाधिसिद्धि, निर्माणचित्त, विज्ञान- 
वाद-निराकरण, केवन्य का निर्णय क्रिया गया तनीय पराद्‌ के अन्त 
मं इतिः राब्द के आने से तथा चतुथ प्राद मं मतान्तर के निरमन करन 
मे अनेक विद्रानोका यह मतदहं कि परतजटिने प्रधम तीन पादौ कौ 
ही रचनाक शी । दार्चनिक सिद्धान्तकौं प्ूतिके षि किसी प्री्ेकं 
ग्रन्थकार ने ( सम्भवतः माध्यकार व्यासनेद्टी) चदृथं पाद कौ रचना 
कीटे । परर अभी तक इस मत की युक्तिगुक्तता सिद्ध नीं हू्दहं 

पानजल यागददान के ऊपर ध्यासमभाप्यः अल्यन्त प्रामाणिक भथ 
मानाजातादे। योगमूच्रोके निगढ रदस्योके उदूबाटन करनेमें यह 
माध्य नितान्त कुनकरा्य ह । इसके रचयिता "व्यास' कान ये इसका 
यथार्थं स्पसमे नींद सकता । इतनाता निध्ितद किये पुराणौ के 
रचयिता मटर्पिं व्यास से अवव्य भिननरै, क्योकि वेदव्यास का समय 
वहत प्राचीन द, परन्तु व्यासभाष्य के रचयिता विक्रमके तृतीय शतक 
से प्राचीन नहीं है। व्यासभाप्य स्ववं वहुतदही गूढां है) अतः उमके 
अर्थं को ;समञ्चानेके लिए शाचस्पतििधर ने तच्वरैशारदी' ओर 
विक्षननिध्रु ने योगवार्विफः कीरचनाकी है । बाचस्यति की सर््तो- 
गामिनी विद्रचाके अनुन्पही चह टीका नितान्त प्रमेयव्रहुटा तथा 
गृढार्थ वकरादिनी है । तच्यवेशारदी की भी टीका राघत्नन्द सरस्वती का 
“पातं जन रदस्य है । ये राघ्रवानन्द विद्धरेश्वर-भगवलाद के शिष्य 
अद्वयमगवत्याद के शिष्यथे। विज्ञानभिक्रुका धयोगवार्तिक' भाष्य # 
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विवेचने दी कृतकार्यं नहीं द, अपि तु ततत्ववैशारदी'के व्याख्यानां की 
नो पय्त समालाचना करता ह । भिक्षु ने ध्यागसारमंग्रहण मं योग के 
मिद्धान्तौ का साराश उपस्थित कियाह। आजकल के प्रसिद्ध सांख्य- 
योगाचार्य श्री हरिहरानन्द आरषय ने माप्य प्रर 'मास्व~ी' नामक 
टीका छिखी ह । 

यागसूत्रौ कौ भी अनेक टीकायं टिखी गदं जिनमं (१) माजकृत 
"राजमार्तण्ड" ( प्रसिद्ध नाम भाजन्र्ि). (२) !भाव्रागणदया की तृचि, 
(३) रामानन्द यति का "मणिप्रभा, (४) अनन्त पण्डितिकां "योग 
चद्रिका", (५) सदारिवेन्द्र सरस्यती का योगमुधाकर', (६) नागाजी 
मटर कीलवी आर ब्रहती व्रस्य नितान्त प्रसिद्ध ह। इन ग्रन्थो में राज- 
मातण्ड “भाजत्रनि'के नाम से अत्यन्त ल्योक्प्रियदह। मणिप्रमा तथा 
याग धाकरर योगनिष्ट पुसुपो के द्वारा ट्ख गह है । अतः सूत्र के अर्थ 
ममञने मं अव्यन्त उपादेय ह । नाग्शका वङ्ग व्रत्ति योगवार्तिक के 
आधार पर निमित दूद्‌ दं । कदी कदी वार्तिक के अथ का इसने पन्ल- 
विनक्रियाद ओर कटी कटी वार्तिक के अका मक्षिप्त कर प्रदर्थित 
करिया ह । इससे वार्तिक के अर्थं समन्रने मं बड़ी सहायता मिलती है । 
पातञ्जलं दर्शन के ऊपर इतना ही सादिव्य प्रसिद्ध ह्‌ । 

(२) योग मनोशिक्षान 

योग खब्द्‌ समाध्यथक धृज्‌ धातु (युज्‌ समाधो) से निष्पन्न हता 
र । अतः योग कां व्युदत्तिकभ्य अथं समाधि ह । प्रतञ्जलिङ्त योगका 
लक्षण हं - योगरिचत्तत्ररिनिरोधः अर्थात्‌ चित्तकी 
त्र्तिया को रोकना । चित्त से अभिप्राय अन्तःकरण 
( मन, बुद्धि ओर अहंकार ) से है । चित्त स्वप्रधान भकृति-परिणाम है 
अर्थात्‌ प्रकृति के परिणामो मं सव्रसे अधिक स्व का उदय चित्तमें 
रोता है । चित्त प्राकुत होने से जड़ ओर प्रतिक्षण परिणामश्षाखी हे ओर 
मच्च, रज तथा तम के उद्रेकानुसार क्रमशः तीन प्रकार का होता द- 


६ ॥२। 
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प्रल्याशल, प्रव्रत्तिशील तथा स्थितिशीट । प्रख्या ( ज्ञान ) रूप चित्तसत्व 
रज ओर तम से संमृष्ट होने प्रर एे्वयं ओर शब्दादि विषयो का प्रेमी 
वनता है। तमसे युक्स होने पर यदी चिच अधम, अज्ञान, अवेराग्य 
ओर अनेैव्व्थं से व्याप्ता जाता दै । तम के आवरणो के नितान्त क्षीण 
दो जाने पर रज के अदामात्र से मुष्टं चिच्च सर्वद प्र्योतमान दाताट 
ओर धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ट्वं से युक्त हाता द्‌ । प्रथम अवस्था मं 
चिच द्वयं ओर प्रिपरयो का केवल चादता ही रहता है, परन्तु ये उसे 
प्राप्त नही होते, क्याकि वह रज ओर तम से संपुक्त रदता है, परन्तु इस 

यामे साच्िकरुण कौ अधिकतामे एष्वयका प्राणि होती है । परन्तु 
जव चित्तमंरज का र्शमाचर भी मल नहीं रहता, तव सन्वप्रधान चिच 
स्वरूप मं प्रति्टत होकर प्रकृति-पुरुप को अन्यताख्याति या धिवेक जान 
को प्राप्न करचेता है ओर धर्ममवसमाधिसे समन्विता जाता द । 
( व्यासभाष्य १।२)। इसचित्तकी ५ भूमिया अवस्थाय होती है-- 
(१) क्षिप्त, (२) मूढ, (३) विक्षिप्त, (४) 
एकाग्र, (५) निरुद्ध | क्िप्न का अथ चञ्चल ह| 
क्षिप्न दशा मं चित्त रजोगुण के उद्रेक ( अधिकता) के कारण अस्थिर, 
चंचल, वना रहता द आर व्दहिमुव टोनेसे संसार के मुखदुःखादि 
विप्रयौ की ओर स्वतः प्रत्र रहता ह । मूढ चितन तमोगुण की अप्रिकता 
के कारण विवरेकदयूल्य रहता ट, कृत्याकृत्य का विवेचन नहीं करता आर 
क्राधादि के द्वारा विम्द्ध कार्यामंदही प्रव्रत्त रताहं । विक्षिप्त चित्त 
सच की अधिकतासे दुःवकं साधनोका छडकर मुख के साधन 
दब्दादि विषयौ मं व्रतत रता ह । राजस धिष्त चित्त को अपेक्षा 
यह्‌ साचिक्र चित्त कमी कमी स्थिरताको धारण करतादहै। अतः इस 
विरोपता के कारण इसे “विनिप्त' कहने हं ( प्षिप्नाद्‌ विरिष्टं विक्षिप्तम्‌ । 
विरोप"सेः हृदस्य कादाचित्कः स्येमा--त० ० १।१ ) एकाग्र चित्त 
ओर निरुद्चित्त सत्व को उ्कुष्टता के कारण समाधि के उपयोगी ह । 


चिच्च कौ भूमि 
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जय बाहरी व्रयो के निरोध होनेपरचिच एकी विपयम 
एकाकार वृधि धारण करतादहै, तत्र उसे "एकाग्रः कततेर्दै, परन्तु 
सत्र वृधि जर संस्कारौके ख्य हो जाने पर चित्क सज्ञा 
निरुद्ध ह ( एकप्रे वरिष ट्निराधः। निरुद्धे तच सर्वासां व्रलीना 
मस्काराणां च, दव्यनयोर मृम्यार्यागस्य सम्भवः--माजत्रत्ति १।२)। 
इन पचि भूमियो मं प्रथम तीन समाधि के लिण नितान्त अनुपयोगी दै; 
परन्तु अन्तिम दानो भूमिग्रोमंयागका उदयदहाता है) इन भूमिय क 
अनुषूप चिच के चार प्रकारके परिणाम द्ोनदहै। क्षिप्त आर मूढ 
भूमिय मं व्यूल्थान, विक्निप्त मं समाधिप्रारम्भ, एकाग्र मं एकाग्रता तथा 
निरुद्ध मं निरोध्रलक्नण परिणाम होन ह । अतः ममापि के किए अतम 
दौ दगा की नितान्त उपयोगिता हाती द । 

पर्प निमगतः यद्ध चंतन्यस्पर तथा दारीर मन के बन्धनौ से स्वतन्त्र 
द, प्ररन्तु अजान दसा मं चित्तमे सम्बद्ध रहना है। चित्त वाक्व में 
प्रकरतिजयदनसे अचेतन दै. परन्तु पर्प के प्रतिविभ्ब पडने पर 
( चिच्छापाप्त्या) यद्‌ चेतन के स्मान प्रतीत दाता द । पदा्थके साथ 
सम्बन्ध हानि पर चि उसवस्तुकेसखूप काग्रहणकरलठ्ता हे। पुस्पर 
का पदा्थंके स्स्प का ज्ञान चित्तके इन परिपनोके कारण होता दै 
जिन्हं "वृषपियोँ कदत है । जिस प्रकार नदी की लहर में ५. 
चन्द्रमा स्थित हनि पर मी चलायमान प्रनीत हाता हे, उसी प्रकार परि- 
मागा चित्त मं प्रतिविभ्वित खतः अपरिणामशाखी परुष पररिवर्तनशीछ 
माम होता द। 

चित्त की वृत्तिर्या प्रधानतया पोच हेः--प्रमाण, पिपयेय, विकल्प, 
निद्रा ओर स्पत । प्रमाण ( सत्य ज्ञान ) सांख्यो के समान प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओर शश्द तीन प्रकार का हाता है ८(वा° 
मू० १।७ ) | किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान की विपयय 
कते ह जिसके अन्तगत संशय भी माना जाता ह (यो० सू° ७।८> । 


चित कृ वृत्तियां 
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राब्द ज्ञान से उसन्न होने वाला परन्तु सव्य-वस्तु-श्य ज्ञान विकन्प हं । 
जेसे ध्ोार की सीगः को सुन कर इन शब्दोके अथकातो हम समञ्च 
जाते ह, परन्नु वास्तविकता से इनका कुठ मी सम्बन्ध नहीदं । पुरुप 
का स्वरूप चैतन्य हः इस वाक्य मं प्रष्ठी के प्रयागसे दानौ की भिन्नता 
प्रतीत होतो ह, पान्तु वास्तव मं चैतन्यात्मकं पर्प चैतन्य से भिन्न नही 
है योा० मा. १।९) । अतः इस वाम्य से उन्न व्रति मिकन्पह्पद। 
तम के आधिक्य पर अवलम्बित हाने वाली वृचि निद्रा" है जिसमं जाग्रत्‌ 
ओर स्वन वृचियो का अभात्ररदताद | निद्राकेव्रुप्ति के विय मं 
सदेह करने का अवक नद द, क्योकि जागने प्रर परस्प कौ यह मान 
रोता ह कि मने प्रू अच्छी गरो नीद छी जिससे मेरा मन ग्वूव प्रसन्न 
ह्‌ या मुञ्चे अच्छा नीद नदा आदं जिससे मरा मनप्रूम रदाहे। यद 
भान ( प्रव्यव्रमशं ) ज्ञान टनेपर दही दो सक्ता ह । अतः निद्रा वुत्तिरूप 
है । अनुमत क्रिय गये विपरयोकाव्रिना परिवर्तन के खक ठीक याद 
आना स्मृ" कटलाता हं । चित्त के समस्त व्यापारो या अव्रस्थामो का 
अन्तगत इन्दी पला के भीतर करिया जा सक्रतादह। 

जव वृत्तिर्या उन्न दाकर चित मं क्षय प्राप्त कर ल्तीर्है त्रये 
नितान्त क्षीण नदी हा जानती; प्रघ्पुन उनका सूल्म स्प 'मंस्कार' के सूप 
मरता हं। ये संस्कार दही याग् अव्र करने पर 
उदुप्ाधकर हेतु के सदूभावमं पनः स्थूलसूपका प्राप्न 
करते ह ओर वृगिर्योँ का रूप धारण करते ह । अतः वृत्तियो से संस्कारों 
की उत्ति ओर संस्कारो से वृत्ति का उदय-इम प्रकार ग्रह चक्र सतत 
क्रियाशीक रहता है ( संस्कार वृतिभिः क्रियन्ते, संख्तारण वृत्तयः, एं वुति- 
मंस्कारचक्रमनिशमावरतते ) । वचि संस्का९ का परर सम्बन्ध वृक्ष ओर 
जड के उदाद्रण से भल मति दश्ञाया जा सकता है। उन प्रथ्वी के 
नीचे अदृश्य स्प से विद्यमान रहती है ओर वृक्ष के नादो जाने पर 
अनुकल परिष्थिति मेँ बद कर पेड़ को पैदा कर सकती रहै । उसी प्रक।र 


सस्वमर 
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संस्कार अनुकर स्थिति मं धृति का स्थूल रूप ग्रहण कर सक्ता है। इम 
लिए प्रज्ञाके आलाकसे वृगिरयो के विराधके साथसाथ सस्कार का 
निरोध मी याग की समग्रता के दिए नितान्त अध्वभ्यक दे । 

योग के मंप्रजात आर असप्रज्ञान गदो के रहम्यजानने के किएएक 
लोकरिक उदादरण पर दृष्टिपात करना चादिए। ख्कदड़ीके टको मं जव 
आगल्गादी जातीद, तावे दक जलने ट्गत ई ओर 
सव्र टृकड़ो का जलानेवारखी आग एक आकार मं दिखल्ाद्‌ 
पडती दहं । टकः पटले जटते ईह; अनन्तर आग स्वयं जलनी गदी द. 
प्र अन्तमं दाद्य पदां कं अभाव मं स्वयं बुन जाती है, उसक्रा जनना 
समाप्तो जाता दह॑। योगय्रक्रियामं मी चि्त्रूधिकीप्सीद्ीः दया 
होती ह । चित्तम अनेक च्रत्तियो का सदूभावरट्ता है। जव किरी 
एक वस्तुकं ध्यान मं चिच्तल्गाया जाताद्‌. तच अन्य त्रत्तिय। श्नीण 
होकर तदूवस्तुमयी त्रत्ति का दृद तथा प्रव बनाती दं । उस समय वी 
त्र्ति मुख्य रहती ह तथा ध्यान के प्रकप से "प्रज्ञा" कटन्छाती हे । समाधि 
दौ वस्मृओाके पर्ण (रगड़) के समान द, यर्‌ तञ्जन्य प्रज्ञा घप्रणसे 
( रगड़ने से ) टोनेवाली आग के समान द । यट प्रजाग्नि अन्य वर्ति 
कानार कर देती ह, ब काल तक स्वयं प्रययोतित रदती हे, परन्न्‌ 
अन्ततो गत्वा उपशान्त हा जाती द । जिस समय चित्त अन्यत्रृत्तियौ के 
उपक्षीण हाने पर एकाग्र भूमिम एक वस्तु के मसन्ततध्यान मं संलग्न 
रहता ह, तत्र सप्रज्ञात ( सं+प्रज्ञा+त ) समाधि टोती है। इसक्रा फ़ल 
ह प्रज्ञा का उदय । यह प्रजा सद्भूत ( वास्तव, सत्य) अथं को प्रयो- 
तित करती दे ( सच्वदशंन ), समस्तक्लेशो को नाद करती हे (अवि्ा- 
क्षय) कमं बन्धनो को शिथिल बनाती हे तथा निरोध को अभिमुख 
(आसन्न) करनी दे ( यक्षकाम्रे चेतसि सदुभूतमर्थ' प्र्ोनयति, क्षिणोति 
च क्ठेशान्‌ , कमबन्धनानि द्क्थयति निरोधममिमु्वं करोति स संप्रज्ञातो 
योग इत्या्शप्रायते-योग-माष्य (१।१ ) । इतर वर्तियो के निरोध से उदिन 
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परज्ञा का मी निरोध आवश्यक हे. स्योकि प्रज्ञा किननी भी सास्िक क्यो 
नहो, आखिरदेतेोनत्रतिदी। अतः इसका निरोध दोना सवत्र्तियो 
का निरोध दाना दे। इस निरोध के उदय हाने प्रर अप्रजात समाधि 
टोती टे। 

"एकाग्र" चिच की वह अविचङ्ित अध्रुव्ध अवस्था टे जवर ध्येय वस्तु 
के ऊपर चित्त चिरकाठतकर स्थिर रटतादे। इस याग का नाम संप्रञ्ञात 
या सव्रीज समाधि दें, क्योकि इस अवस्था म चिच कं समाटितदटने के 
लिग काद्‌ न काद वीज या अवन्टम्बन वना रदृता 
हे । प्ररन्तु निन्द दशामं असप्रस्ञान समाधि का 
उदय दहोता हं जव चिण कां समस्त त्ररत्तिर्यो निम्द्धया वन्द्‌ हो जानी 
ह । र्ट किसी मीं वस्तु का आदम्धन नही रत्ना । अतः इमे निव्रीज 
या असंद्रज्ञात समा्यि कदत है (य° मा० १।१८) | “येयवस्तुके नान 
वना रने के कारण पत्र समाधि संग्रज्ञात कटलानी हं । ओर ध्यय, ध्यान 
नथा भ्याता के एकाप्म्य दहा जानेमे ध्येय व्स्तुमे प्रथकरज्ञाननदानेम 
दृसरी समाधि का नाम "असप्रजात' है । 

इन दानो मं सम्प्रज्ञात समाधि चार प्रकार की हानी द (योर 
मृ०१।१७ )- वितकानुगत, विचारानुगत, आन.“ ग" अं अस्मितानु- 
गत । ग्राह्य विपयदा प्रकारका दाता ₹है~-म्धृट ओर मृध्म । स्थूल 
आटम्बनमं जा चित्तका आभागदह उमे 'वितकं' 
कटत हं (वितकग्चित्तस्याटम्बन स्थूल आभोगः, व्यार 
मा० १।१७ ) | "आमागः ाब्द काथर, एकर व्स्तुका दूसरे वस्तु 
के उपर आरोपित दने परर उसके साथ देरिक तादात्म्य । चित्त प्रदार्थ 
सान्निध्य मं तदाकाराकारितदनेसेजा उसके स्वर्पका साध्नात्‌कार 
करन्ेतादहै वह आभाग दहै। ( वद्तु्छरूपमाश्नाकारिणी प्रज्ञा~--त° 
य° १।५७ ) (क ) अतः किमी महाभूत आदि अवयवी स्थर वस्म] 
म॒ शब्दार्थान्लेलपू्वक जो भावना कौ जाती है उसे 'सवितकं 


समाधिकेदोमेद 


सप्रतान कं मद 
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समाधि कहत ह । चट गोहः यर्दो शब्द, अर्थं ( व्नु) आर ज्ञान 
तीनो एक साथ सवित स्प से विद्यमान रहते दे। अतः वक 
के जिस चिन्तनमं तीनो उपस्थित रते ह व्ह सवितकं समाधि 
दोती है ओर जरह शब्दशूल्य दानि से केवल अर्थं की भावना कौ 
जाती द उसे "निवितके' कहते ह । (ख) मृश््म आलम्बन मं 
चिन के आग का शिचार' कटने है । अतः नोः तन्मात्रा 
आदि सून्म आक्म्बन का ग्रहण कर दयकराच्ध्मावच्छिन्न स्परमे पावना 
को जाती, वह हाती हं सविचार समाधि; परन्तु देशकान््धम के 
सम्बन्ध करा प्रियाग कर कवल सूल्म धर्मक मावनाकी जातीद वह 
निर्विचार समाधि कटलाती द्‌ । ग्राह्यविपयक हाने से इनका नाम ग्राह्य 
ममाप्रसि' हं । (ग) साचिक अकार से उदन्न हानेके कारण इन्ियो 
मुखात्मक द्‌ । अनः साक्षात्कार के साधन भून इद्ियो की भावना करनं 
प्र सानन्द समाधिका उदय हाताद्‌। यद्‌ प्रज्ञात ्रदृणसमापत्चि' 
रोतारै। (घ) इन्द्र्यो अस्मितासे उतपन्न हानी दहै। अतः कारण 
दाने से अस्मिता (बुद्धि) इन्द्रिया से निनान्त सूक्ष्म है । चित्‌-ति- 
त्रिमित बुद्धि "अस्मिता" दह। अतः इस बुद्धि की भावना करने पर 
सास्मि समाधि" का जन्म होता है । वुद्धि मं ग्रहीता पुस्प्र के अन्तर्नाव 
दाने से यदह संप्रज्ञात समाधि ग्रहीतृविपयकः मानीजाीद्‌ (द्रष्टव्य 
नच वेरारदी १। १७) । 

सरसम्प्रज्ञात समाधिदो प्रकार की द-भवप्रत्यय ओर उपायद्र्यय । 
चित्तवति का सम्यक निरोध ही असम्प्रज्ञात समाधि का लक्षण द । चिर 
आत्मा का अत्यन्त निकटवनी ह -दोनो मं स्व-स्वामि 
भाव सम्बन्ध द्‌ । व्युत्थान दशा मं द्रष्टा पुरुप अपना 
स्वरूप भुला कर वृ्तिसंकर चित्त के साथ अपन कां अभिन्न समञ्चताद 
ओर वृचिये का आकार ग्रहण करता हे । वृ्तिनिरोध हाने पर इच्तियो 
काकार धारण नहीं करता। इस व्र्तिहीन अवस्यामं परुषकी 


अमम्प्रतान के भद 
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द्विविध गति की सम्भावना है (१) जव्र चित्त पूर्णं चतन्य प्राप्त कर 
द्रष्य या साश्रीरुप से अवस्थित रहता है अथवा (२) गम्भीर अज्ञान 
मे आच्छन्न दाकर जिस प्रकार एक आर व्िप्रय-ज्ञान-चून्यद्ा जातादहै, 
उसी प्रकार दूसरी आर वह अपनं तित्स्स्प कां उपर्काश्धि से वञ्चित 
हता है । यद दूसरी दा प्रकृनि-्य या जड़ समाधि द्‌ । वृत्तिनिराध 
लने से यद्यपि यदह असम्प्रज्ञात समाधिके हां अन्तगत ई, परन्तु ज्ञान के 
उन्मपनदानेसे यद समाधि दशाहीनं । प्रनन्जकि इसे 
"भवप्रत्ययः समाधि कलते ह जिसमं प्रक्रनिलान व्यनियोके ममान पिद 
देवता भी विद्यमान र्दतद (या० सू० १।१९)। “उपायप्रत्यय 
समापि ही वास्तव समाधिदट। उपाय का अंह प्राया युद्ध जान । 
दसके साधक घ्रद्धा, वार्य, स्मृति तथा ममाधिदे। अत्‌ मम्यक्‌ शान 
के उद्य दाकर निम्द्ध हाने पर जा अमंप्रनात समाधि दानी ह उसका 
नाम 'उपायर-प्स्ययर' हं ( या° मू० १।२०)। भ्मव्रप्रत्यय' समाधिम 
सद समय तक चित्त अव्रथ्यनिम्द्ध दाता द, परन्तु उसमं 'व्दल्यान' कौ 
आयंका वना रहती है, याकि ज्ञानक उदयन टानेसे कमंजन्य 
मस्कारो काश्य अमी तक नही हाता । परन्तु 'उपायदत्ययः मं प्रजा के 
टदय दानं से क्रमः मस्कारोकर दाद्‌ द्ानेसेजा समाधि उदन हाती 
ह उसमे व्पुव्यान कां तनिक मी आद्यक्रा नरह रहती । समस्त कटश 
की जनना अविद्या ह । अतः अग्रिका पिना दग्ध किय वृत्तिनिरोध 
टनिप्ररमींक्टछ्शौोक्रा ना नींद्ाता । अप्िद्याका नाश युद्ध जान 
केद्रारादही दहा सकता ह जिसका प्राम्तिका पतन्जदि-प्रदर्दित क्रम दह- 
बद्धा, वायं, स्मति, समाधि ओर प्रज्ञा। भवप्रस्ययमं क्षणिक निराध 
दानं पर भो अत्रिद्या का आव्यन्तिकी निवृति नदी हाती, परन्तु उपाय- 
प्रय मे ज्ञानोन्मेप से पुर्प क चंतन्यल्प में प्रतिष्ठा हाती ₹ईै। अतः 
सच्चा ममापि उपायप्रत्यय है। बद्ध धमं मं प्रतिसंख्या-निरोध ओर 
अप्रतिसंस्या-निरोध का अन्तर टीक इन्हीं दानौ समाधि्यों के अन्तर क 
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समान ह । अतः याग का परिनिष्ठित टभण 'यागश्चित्तवगिनिरोधः" य 
साथ-साथ तदा द्रः स्ह्पेद्वरस्थानम्‌ ल्ह 

चित अनेकक्ट्शौका माजन ह भिन्द द्र कग्नसे ही वह्‌ योगमाग 
मं अग्रसरदा सक्तां । ये समग्र क्ट्ल विपरययस्पदह्‌। अ्रिद्याता 
साक्नात्‌ वपयय, मिध्याज्ञानस्पदही ह परन्तु अन्य क्ट्यभी अविद्या- 
मूक हान से मिध्याजानात्मकदही दह | क्लेदी गुणौ क अधिकार का 
टद वनान हं, मदत्तषव, अट्‌कारादि परम्परा मं पररि 
णाम का स्थापित करन ह नथा आपम म अनुग्राहक 
वरन कर कर्माके फनी (जाति, आदु तथा भागस्य) करा निष्पन्न करत 
हे (यो० भा० २।३) | कर्मा से क्ल्य उत्न्नदहान द ओर क्लोम 
कर्मा का उदयद्ाताद । अतःव आप्रसमपएक दृसरके सहायक द 
(स०्वैऽ २।२३)। 

कलेश पोच प्रकार के होते है--अविदा, अस्मिता, राग, द्वेष ओर 
अभिनिवेश । ८ १ ) अनित्य. अपवित्र, दुःख तथा अनात्म मं क्रमदाः 
निष्य, प्रवित्र, मुस्र तथा आत्म बुद्धि रग्ना अविग्रा करटराता द्‌ | प्रध्वी,. 
आकरा तथा स्वर्गं का नित्य मानना, प्रम बीभत्स अपवित्र शरीर का 
पवित्र मानना, दुःखदाय जगत्‌ के पदार्था मं रुखनरुद्धि रखना तथा 
शरीर, इन्द्रिय आर म्न का आत्मा मानना अत्रिद्राके प्रत्यन्न रथ्टान्त 
ह । यां चतुष्पदा अविश्रा क्लरासन्तान का बीजदट्‌ तथा व्रिपाकर क 
साथ समय कमाशय को उदयादिका द (यो० भा०२।५)। (२) 
टक्रभ्रिति परप दर्शनमिति बुद्धि से निनान्त भिन्न द; परन्तु दोनोका 
एकात्मकं मान वेठना अस्मिता" हे । भोक्ता ओर भोग्य के इस प्रकार 
रकस की भावना होने पर ही मोग कौ कल्पना हाती हं।(३) सुखो- 
वादक वक्तुओमेजो छाम यरा तृष्णा उन्न होती है, उसे रागः कहते 
ह । (४) इससे विपरीत दुःख को जानने बि पुरुष का दुःख कौ 
समृति के साथ दुख साषनोमेंजेो क्रोष या जिधांखा होती है वद दप 


कटः 
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है । (५) पामर जावसे चकर विह्टानौ तक जा मृत्यु का मयल्गा 
रहता हं उत अभिनिवेशः कटतदह | यह स्वभाव सेद्ी वासनारूपं 


परतरत्त हाना ( स्वरसवाहा ) द, अतः यट स्वरामाविक् दाता द, आग- 
न्तूक नहा | 


(३) योग कनेव्यमीमांसा 


विवेक कौ सिद्धि क दिए पातन्नल ददान मंयोगकं आठ अग 
चणन क्रिये गयटे | वदता निर्विवाद ह करि जव तक आत्मा कौ गरीर 
भर मन के ऊपर पूग कव्जञा नीद जाता, तव तक उममे बह गान्ति 
या निध्चिन्तना नही जातीं जिमसे वद प्रजा की उपरटन्धि कर सक । अतः 
दरार, मन तथा इन्द्रियो का युद्धि क ट्िए आट प्रकार क साधनो का 
निदा क्रिया गयाद (यो० मृ० २।२९) इन योगागो के नामदह-- 
चम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । 

(१) यम-का अथं संयम होता ह । इनके पोच प्रकार होन है- 
८ क ) अर्हिसा~सयदा तथा सवथा सव प्राणियो के उपर द्रोहन 
करना; ( ख ) मव्य -मन र वचन का यथाथ होना अर्थात्‌ जैसा 
दखा गया था, अनुमान क्रियाद् उसी के समान मन तथा वचन का 
हना; (ग ) अस्तय-न चुगना अथात्‌ दूमगे के द्रव्यो केलिए सहा 
न रखना; ( घर ) व्रह्मचयं --गुप्तन्रिय उपस्थ का संयम करना; (ङ) 
अप्रतिग्रह~विपयेो के अजन, रक्षण आदि मंदापर हनि से उन्हं स्वीकार 
न करना । 

(२) नियम भो पोच प्रकार के ईैः-( क ) शौच-आभ्यन्तर ओर 
वाह्य युद्धि । आभ्यन्तर गोच चित्तके मलो करा अच्छी तरद धा देना 
हं । बाहरी युद्धि मृत्तिका, जल से तथा प्रवित्र मोजनके करनेसे होती 
हे। (ख) सन्ताप सनिनिरित साधनों से अधिक वस्तुओं के ग्रहण करनं 
कीं इच्छान होना; (ग) तप - सुखदुःख, आतपशीत, भूख-प्यास, 
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आदि द्रन््धौ का सदना तथा चान्द्रायणादि कटिन वृतौ करापाखने करना; 
( घर ) स्वाध्याय -मोक्न यास्त्रो का अध्ययनवा प्रणव का जप; (ङ) 
दृदवर-प्रणिधान ~ ईदवर मं भक्रितपूरवंक सव कर्मा का समपण करना | 


(३ ) श्रासन-स्थिरसुन्वमासनम्‌ (धा° सू° २।४६) । स्थिर तया 
मख देनेवाट जा वैठनेके प्रकार है उन्दरे आसन कहन है । ध्यान केचिए 
आवव्यक व्रात है क्रि साधक का एेसा आसन ग्रहण करना चाहिये कि 
जिससे शरीर का मृख मिल, साथही साथ मनकां शान्ति वनी रह । 
केमनासन, सिद्धासन, रीर्पासन आदि अनेक उपयोगी आसनो का 
वर्णन दृटयाग प्रदीपिक्रा आदि दय्यागकं ग्रन्थो मं विस्तार क माथ 
दिया गया है। इन भआसनोके अभ्यास करन के चित्त स्वाभाविक 
चस्चल्ता का परित्याग कर एकाग्रता को प्राप्त करता है। आसनजय 
करने से द्रन्द्रजन्य पीडा नदीं हाती । 


(७ ) प्राणायाम-आसन जय होने पर व्वास प्रश्वास के गति- 
विच्छेद का नाम प्राणाथामद्। बाहरी वायु काच्ना च्वासदै ओर 
मीतरी वायुका बाहर निकाल देना प्रश्वास है । दवास-्र्वास्त सदाह 
चलता रहता ३ । बाहरमे वायु नासिकरास्थ्रमे भीतर जाता दे ओर 
भीतरी वायु बादर निकलना है । इन दोनो की गतिको नष्ट कर देन 
को प्राणायाम कहते ह । पतंजलि ने (यो० सू० २।५०-५१) चार प्रकार 
के प्राणायाम वर्णन किया है--( क) वाह्य -कोष्म्य वागु को बादर 
निकाल कर बाहरी हो रोक देना (रेचक प्राणायाम ); (ख) आभ्य 
न्तर ८ भीतरी )-नासारन््र से बाहरी वागु को ग्रहण कर उसे भीतर 
गेक देना ( पूरक ). ( ग ) स्नम्भव्रत्ति-एक दी प्रयत्न से जरा श्रास 
प्रश्वास की गति रोक दी जाय ( कुम्भक ) । इसमे न पूरक दोतादहैन 
रेचक | व्यासमाष्य मं. इसके स्वर्प को समञ्चानेके किण एक सुन्दर 
दृष्टान्त दिया है । जिस प्रकार गरम पत्थल के ऊपर रखा गया जल 
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चारो तरफ़ से सिकुंडने लगता. उमी प्रकार इस कृम्भकमं दोना 
प्राण-अपान कां गति णक साथस्क जाती है। (घ) चनूर्थं प्राणायाम 
या केवट कुम्भक | प्राणायाम क अभ्याससे विवक जान का आवरण 
करते वाल कर्मायादोपौ क्नानद्ा जाताद् तथामन पणकाग्रया 
गिथिर दाने कं योग्य वन जातादहं (या सू० २।५२-५३)। जव तक 
व्वास-रवास की क्रिया हाती रहती हं, तवतक चित एकाग्र नरहर 
मकता । प्रन्नु प्राणायाम के अभ्यामसे न्यौ-्यो प्राणापान की गति 
का निरोध दानि ठगता दै. व्या-व्यो चिन मं एकाग्रता आने गती ह । 


॥ 


(४५) पत्यादार-जव विभिन्न इन्द्रियो स्वीय वाद्य वरिपय्ो से 
ट कर चिन के समान निम्द्ध दा जातीं ह तव इसे 'प्रस्याहार' कहत ‡ 
( प्रतिन्प्रतिकृल; आदारन्छरत्ति) अथात्‌ वहिमुंखत्रति इन््र्यो वाहग 
वरेप्रयो मे दयकर अन्तमु्ा (मीतर त्रनि वाटी) हा जाती ह, तवर 
उनका प्रत्याहार निष्पन्न हाता ह। इसकाफट टतादहं इन्द्रियो के 
ऊपर पूरा व्रशयना ( अधिकार) साधारण स्थिति मं इन्द्रियो का 
स्वच्छाचारिता प्रव रहती ह; जद चाहती हे वट्वेम्नकादोदाया 
करती हैः प्ररु प्स्या्रारके अन्यास्सेये इन्द्रियो मनकं कनभ्जेमंसा 
जाती ह । वह जसा चाहता तसा इन्ह कामम टगाता दे । अव्रतकर 
प्रतिपादित पचो अंग-यम. नियम, आसन, प्राणायाम अग प्रत्याहार -- 
वरहिरंग साधन कदे जान ट । अन्तिमि तीन अन्तरग साधन मानैजात 
क्योकि अन्तिमि तीन धारणा, ध्यान, समाधि-अंगो कीं परिवेकख्याति 

करे उलादन मं जितनी उपयागिता ह उनकां प्रधम पचो की नीह । 


( ६ ) धारणा--टरवन्धध्चित्तस्य धारणा (यो° सु° ३।१ )। 
किसी देश मं (जैसे हदय कमल मं, नासिका के अग्रमाग पर, जिह्याके 
अग्रमाग पर्‌ ) या वाह्य पदार्थं मं (जसे इष्ट देवताकी मू्तियो आदिमं) 
चित्त को छगाना या सम्बन्ध कर देना श्वारणा' करदाता हे । पूरं अंगो 
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कै जय से यह कायं मृगमतासे दा सक्रताटे। प्राणायाम से पवन ओर 
प्रव्याहारसे इन्द्रियो कवयामदहा जान पर चित्तम व्रिक्षेप को सम्भा- 
वना नदीं रहती । अतः वरह एक स्थानपर्‌ सफलतापूर्वक लगाया जा 
मकता हे | 


७) ध्यान-- तत्र प्रव्यवेकतानता प्यानम्‌ ( या० मू्‌० ३।२)} उप्त 
दरविरोपमं भ्ययवस्तुका जन जव पकाकार स्पसे प्रवाहित दौता 
ह ओर उसे दवानेके विण काद्‌ अन्य ज्ञान नही हाता, तवर इमे "व्यान 
कहत ह| 

( . ,) समाधि- समाधि ब्द का व्पर्पानिन्य अथ ह--विक्षेषा 
काटटाकर चिन्तका एकाग्र दाना ( सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियत 
विक्षेपान्‌ परिहृत्य मना ग्रस समाधिः) जर्यो पर ध्यान व्ययवस्तुक 
आय से मानो अपनस्रन्पसे ून्यदहा जाता ओरय्येय वस्तुका 
आकार ग्रहण कर ल्ता है वह समाधि" कही जाती दहं । ध्यानावस्थाम 
प्यान, ध्ययवस्तु तथा ध्याना अख्ग-अल्ग प्रतीत हात ह, परन्तु समाधि 
मं व्यवक्स्वुदीस्पररह जाती द। व्यान, ध्याना आर व्यय पदाथकी 
एकतासीदह्ा जातां हं । अन्तिम तीनो अगौ का सामूहिक नाम सयम 
दै । मंयमके जातनेकाषठदह प्रज्ञा-पितरिक ख्यातिका आलोक या 
प्रकाश ( तज्जयात्‌ प्रज्ञाखाकरः य° सू० ३।५ ) | ज्ञान व्याति का उदय 
ही इन अन्तरंग साधनोके जीतनेकासद्यः परिणामहै। संयमकी 
ष्टि मं ग्रमादिपस्चक वहिरिग है, परन्नु निवीज समाधि के लिए सयम 
भीं बहिरंग ही ह अर्थात्‌ परम्परया उपकारक ई. साक्षात्‌ नही । 


अव वर्णित विप्रयो के परस्पर सम्बन्ध पर दृष्टिपात करना चाहिए । 
प्रत्येक साधक को क्रियायोग तथा समाधियाग के अभ्यास करनेसे इष्ट 
सिद्धि हाती है । क्रियायोगसे आरम्भ किया जाता 


ववल्यप्रापि ध 
है। क्रियायोगसे तप ( चान्द्रायण ब्रत आदि! 
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स्वाध्याय ( मोक्षयान््नौ का अनृीन्न तथा प्रणवपूत्ैक मन्त्रौ का जप्‌) 
तथा इदवर-प्रणिधान ( भकतिपूर््क सव कर्माके फलाका इन्यर का 
ममण करना ) सममे जाते क्रियायागके अभ्याप्तका फलदा 
प्रकारका दाना द--क्टशतनृकरगण आर ममाधिनात्रना (या० मृण 
२।२) । परव्चप्रकार के क्ल्य क्रियायोगके काग्णक्नाणदा जान दह । 
ट्श का क्षाणताक्रा कारण क्िम्रायाग टाना हं, परणनु उनके दाद 
( एकदम जला दन ) का कारण प्रमण््यान (ज्ञान) हाता ह । समा्ि 
कां मात्रना नी इसमे उयन्न दानतीदह। अव योगागो का अनष्टान्‌ 
आवव्यक हाता दह्‌ | यम, नियमादि अगोाक अनष्टान करनैसेचिन 
की वृत्तियौ के निरोध रने पर पृम्पर पूर्ण चतन्यस्पका लान करना 
द्‌ | निरोध के छिए अध्यास आर राण्य की आवय्यकता हाती दै । 
जव चिन वृनिरदित दा जाता हं, तव उसे उत दशा मं प्रतिष्टित दानि 
केलिए साधक को लगातार यत्न करना चाहिए । इका नाम 
"अभ्यासः हे | अभ्यासकोा दृढ करनेके चिर ब्रहुत दिनो तक्र आग्रह 
प्वंक इस माग का अव्ररम्बन करना हाता ह । 
जव तक्र माधकके हृदयम किपरयोकेटिर्‌ अनिन्यपा वनी रहती 
र, ततर तक वित्त मं चाञ्चन्य कम नदीं होता । अनः चित्त कौ वृनियो 
को समेटनेकेल्टिण वैराग्यकरी बड़ी उपयोगिता द । वरैराग्य दो प्रकार 
काटे -अपर व्रराग्य ( भगविनृष्णा ) ओरपर वरेराग्य (न: 1" ) | 
जव्र लौकिक तथा वेदिक त्रिपयोके किए चिनमें टयमाव्रभी तृष्णा 
नहीं रद्‌ जाती, तव उन विषयो के ऊपर पर्प का असाधारण अभरिकार 
या प्रभृत उत्पन्न दाता हं । परप समन्नतारहंक्रि ये विप्रयमेरे वहम 
है,म॑ इनके वशमं नींहू। इसी वक्ीकारका नाम वैराग्यदै। 
अभ्यान ओर अपर वैराग्य के सदयाग से पुरुप का -सम्प्रजञात समापिः 
काउदयदोता टं । अस्मितानुगत समापिमें प्रप तब्रुद्धिसे समनिव 
होकर "अस्मि" का बोधकरताहे। अस्मिके दो अंश दं अस=सत्ता 


९१ 


योग दशन ३६ 


( सदंश ) ओर `मि=उनम परपर या चैतन्य ( चिदश )। अस्मिता- 
ममाधिसे विवरेकण्याति का उदय दता अर्थात मदशमे चि्दंशका 
पृथककररण करके परप स्वकीय निसर्गं निम स्वरूप--यनन्य--मं 
प्रतिष्टितद्यो जाता) "पर वेराग्य' मवसे उक्छरृष्ट वरेगग्य दै जिससे 
विवेकण्याति क उयन्न हा जान से चित्त गुर्णोसेमभीनृष्णा हय लेता 
दै । परस्प््यातिके होनेपरदी प्रस्पको गुणोसे वितृष्णा उत्पन्न 
हाती ह | भागविव्ष्णा होनें से भाग्य जगन्‌ मं उसे आना नीं होता; 
अव गुणविवृष्णा के उदय दहानिसे परस्प गुणक मी व्न्धनमे मुक्त 
टो जाताह । इम प्रगधरराम्यके उदय दाने मे घिवेकख्याति केभी 
निरोध हान पर असंप्रज्ञात समाधि का जन्म हाना टह । किसी आलम्बन 
क न रटनेसे इसका दही निर्वान समाधि कटत द } साधक कां साधना 
म एसा एक अवसर आवध्यक आता द जव उसके सामने सिद्धिर्यों 
अनायास आने ठगती दे । जिस समय चित्त में सच्च के साथ-साथ रज 
का तनिक अदा अवशोष रदता है, तभी विभूतियो का उदय हाता है जिते 
पतञ्जलि ने तृतीय पादम वर विस्तारके साध दिलाया दै। मधु- 
मती भूमिम साधकोकाये सिद्धयो प्रलाभित करनं ल्गतीह। इस 
समय आसक्ति ओर अभिमान तनिक न करना चादिय | जव पुरुष इन 
सिद्धियो के प्रलोभन का भी पारकर जाता द, तव 'केवःय' का अनुभव 
करता द । "केवस्य' का अर्थं ह केवल अके रहने कौ स्थिति । बुद्धि के 
साथ पुरुप के सम्बन्ध-विच्छेद होने पर पुरुप स्वरूप चित्‌रूप मं प्रति- 
ष्ठितां जाताद्‌ । यही कंवव्यदहे। इत समय प्रख्धार्थश्ूल्य हाने से 
गुणो का अपन कारणमें प्रविख्यदहो जाता ह ( प्ररुपाथश्यूल्याना गुणानां 
प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिया वा चितिदत्रितरिति यो० सूर ४।३४) । 
योगी चारप्रकारकेदहातेदे- (क) प्रथमकत्पिकं (ख) मधु- 
भूमिकः ( ग ) प्रराज्योति ओर ( घ) अतिक्रान्त-माननीय (यो० भाः 
३।५१ ) । ( के ) प्रथमकसिक योगी वे खोग होते है जो अष्टाग्याग 
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मे युक्त होने प्रर योगमा मं स्रः प्रत्ेश करते ह| वितक्रानुगत समाधि 
मं अधिक्रार प्राप्तकर लने के कारण इनम अन्तर््योति कास्फ़ुरण दोन 
च्गतादह। (ख) मधुभूमिक् गरोगी का चित्त अच्यन्त विथृद्धद्ौ जाना 
हे ओर देवता अप्सरा आदि उसके पास उपस्थित होकर उसे अनेक 
प्रकार के प्रलामन देते । येःगियो के टिए यह अव्रस्था परीक्नाकी 
दशा होती द । उने आसिन ओर अटंकारका दृर कर देना चारि. 
नीता यं प्रलोभन उमे पदच्युत कर्‌ इाव्नेमे समथदहतेर्ह। (ग) 
प्रज्ञाञ्योति अव्रस्थाम रम वेके द्राग पन्चभूतोकी रपति प्रकार 
की अवस्था तथा पत्चेन्िय की प्रच प्रकार क अत्रस्मामौ पर अयि- 
कार पाकर योगीगणर मूलजया ओर इद्धरियजयी टा जात रै । भूनजय 
करनेसेयागीकावत्र के समान मिद्धदहट आर अणिमा मदिमादि 
सिद्धिर्यो प्राप्त दा जती दं तथा इन्द्रियजय हानं पर मनाजवित्, पिक- 
रणमाव ( आश्रयहीन इद्दियो का अपने विप्रयो का ग्रहण) तथा भूत- 
प्रक्रति पर व्रिजव प्राप्त द्र जाता ह । इन सिद्धियो का नाम 'मवुप्रतीकः 
(याऽ माऽ ३।४९) हं) (व्र) मुतन्धियराज्यका अतिक्रमण करके 
योगी काग `अस्मिता' मं प्रतिष्टित दतिरहै, तव वे मव्रजहा जातेदे ओर 
मव भावौ मं अवस्यान करन।की शग्ि प्राप्तकर च्टतैदह ' जिमे विरोकाः 
सिद्धि कलते रे यो० गम ३।८९ )। इसके वाद परवराग्य के साथ-साथ 
त्रिगुण का रात्य समाप्ता जाता दहं ओर योगी दस्य तथा चिन्तनीय 
पदार्था की सीमा परार कर परमपरदमेंस्थितद्टा जाना द। इस दशा 
का नास 'अनिक्रान्त-भावनीय'है। योगी कौ यदी सयं श्रेष्टं चरम 
अव्रस्था है । 


हैभ्वर 


योगदान में इद्वर का स्थान अत्यन्त मद्च्वशाखी हे। साख्य के 
२५ त्व योग को भी अभीष्ट है; केव ईश्वरतच् अधिक है । इसीखिए 
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गोग सेश्वर सांख्यः कटखाता द । योग के शाब्दो मं जो पृरुपविन्नेष कटे 
कमं, विपाक ( कमफल ) तथा आदाय ( विपाक्रानुरूप संस्कार के सम्पक 
से शून्य रहता द वद ईध्वर कटढाता हे ( क्टेशकमविपाकादायेरपरा मृ 
पृषपविगप इःवरः-या० मू° १।२४ ) मुक्त पुरुप पूवकाट मं वन्धन में 
रहता ह तथा प्रकृतिटीन को मविष्यकार मं बन्धन की सम्भावना रहती 
द । परन्तु इ्वर ता सदा दही मुक्त आर सदा द्ी दघ्वर हं। अतः वट प्रकृति- 
दीन तथा मुक्त पसप से नितान्त भिन्न दाता ह (यथा मुप्तस्य पना वन्ध- 
काटिः प्रजायत नैवमीध्वरस्य । यथा वरा प्रक्रति्टीनस्यान्तरया बन्धकाः 
सभाव्यते नेवर्माव्वरस्य । स तु सदैव मुक्तः सदव ईध्वरःयो° मा० १।२४) | 
एर्व ओर ज्ञान कीजो पराकाष्टादे वही ईथ्वरदै। नित्य हानिसे 
वह मूत, वतमान ओर भविष्य तनो कालल से अनवच्छिन्न दै । वह 
गुरुम का मी गुम टै-परेदयान््नो का प्रथम उपदेष्टा इव्वरद्टीटै। 
दूस इध्वर की उपयोगिता योागसाधन मं नितान्त मौलिक दे । 
टूव्येर का वर्णन योगमूत्रोमं तोनव्रार आता दै। ईदृध्वरप्रणिधानाद्रा 
१।२२; तपशस्वाध्यायः्वरप्रणिधानानि क्रियायागः २।१; ममाधिसिद्धि- 
सीःवरप्रणिधानात्‌ २।४५ । प्रणिधानः का अर्थं दं प्रकप्रण चित्तस्य 
निधानम्‌ । चित्त का अतिरायस्प से एकत्र टगाना अथवा कमं के फ़ल 
का समप॑ण करना । अतः अनुरागपूतरक चित्तका ईइव्वरमं ट्गानाया 
प्रेभपू्क क्मफयोकादृद्छरको अर्येण करना ईव्वरध्रणिधान रे । इस 
प्रणिधान से कट्ड क्षीणदहा जातेहे तथा जा समाधि अभ्यास ओर 
वेराग्य के वारा परश्रम से साध्य हाती दै उसका सुगमतासे सम्पादन 
इस प्रणिधानसे हा जाता दे । अतः ममापि की सिद्धि का सरल साधन 
ई:वर-प्रणिधान द । मगवान्‌ मं प्ेमपूर्वक चित्त लगाने से यद प्रसन्न होत 
ह ओर प्रसन्न होकर विनस्पक्ठेोका नाश कर समाधि की सिद्धि 
करदेत है (स भगवानीदवरः प्रसन्नः सैन्‌ अन्तरायसरूपान्‌ क्लेशान्‌ 
परिद्यव्य समाधिं संब्रोधयति--मोजच्रृत्ति २।४५ ) । इन सवरस बहकर 
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योगम ईदवर की एक विरिष्टं उपादेयता द । सपू््रपामपि रुरः काट- 
नानवच्छेदात्‌ अर्थात्‌ ईध्वरद्दी पूर्वकारुमं दोनेवाल गुरू्जौका मी 
गुरु माना गया है । अतः तारकज्ञानका दाता साक्षात्‌ इ्वरदीदै। 
माख्य मुक्त पुष्पों कीदही परग्पराको दही ज्ञान का उपदेष्टा मानता, 
परन्तु योग सव के प्राचीन मुक्तपुस्परो के गुखरूपमं इभ्वरकों ही मानता 
> । अतः तारक-ज्ञान प्रदाता हानेके कारण ईघ्वरका यागदगंनम 
मौलिक उपयोग दे । 
उपसहार 

योग का विपय इतना विश्या तथा महचपूर्णं टे कि उसका यथाथ 
परिचय थो मं नही दिया जा सकता । तथापि अव्यन्त संक्षेप में पातं- 
जत्ट्योग का पितवेचन ऊपर किया गयादे। योग की उपयोगिता मं 
किसी मी दार्यानिक कां व्रिमति नहीं हे। योग भारतीयों की अपनी 
राम सम्पत्ति दे जिमक्रा इन्टाने विज्ञान कौ ्मोति अनुशीलन कियाद 
तथा उन्नति की चरम सीमापर प्हूचादिया हे। बरदिक मादित्य मं 
गोगविन्या के महत्व का निदर्शन दमने आरम्भमं करिया टे। मोहन- 
जोदडो की खुदाई मं अनेक योगासनोपविष्ट मूर्तिरयो मिरी रह । अनतः 
योग की प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। काय ओर चिन्तका मन्ठो मे निर्भुक्त 
कर पररुप की आध्यात्मिक उन्नतिमं उपयाग करना योगःनेदही हमं 
मिखलाया है । याग व्यावद्यरिक दी टै । इसकी तच्मीमासा साख्य के 
ममान दै । अतः “णतन यागः प्रप्पक्तः !( त्र° सू० २।१।२) इम सूत्र 
द्रारा बादरायण ने योग के माख्यानुरूप सिद्धान्तो का खण्डन कियाद 
गोगप्क्रिया उन्दं भी नितान्त माननोय ओर मननीय दहे। पाश्चात्य 
मनेप्रैज्ञानिको तथा उाक्ट्योकीद्ष्टि योग क आर इधर आकृष्ट 
हु £ जिसमे इसका विपुल प्रचार पाञ्चाव्य जगत्‌ मंमीदहनि वल्गा द । 


॥ शि  । 


एकादश पथिच्डिद 
मीमांसा-दशेन 


"मीमासा' राब्द पूजाथक मान्‌ धानु से जिज्ञासा अर्थं मं 'मानेर्जिा- 
सायाम्‌" वार्तिक को सहायता से निष्पन्न हाता द । इसकी उदपत्ति मुदूर- 
प्राचीन कालम हृद, क्योकि मंता, व्राह्मण ओर 
उपनिषद्‌ मं इस यन्द का बहत प्रयाग मिलता हू । 
"मीमासतः' इस धातृ स्पसे इसका प्रयाग बृस्थला 
धर पाया जाता हैः--उत्मृज्यो नोत्पज्यामिति मीमासन्त ब्रह्मवादिनः 
नद्धादुः उत्पुञ्यामवेति' ( तैततिरीयमदिता ८-५।५।१ ); व्राह्मणं पात्रे न 
मामासेतः, यस्तन्पै वा उदके वा विवाह वा मीमासेरन्‌,त एता उपेयुः 
( ताण्ड्य ब्राह्मण ६।५।९; २३।५।२ ) । “उदित हात्यमनुदिन दातव्य- 
मिति मीमासन्त-( कंप्रितकि व्राह्मण २९) जिस्म मीमातादर्शान म 
विचायमाण हवन विपयक प्रश्न पर विचार किया गया हं तथा ब्रह्मवादी 
गण के निर्णय का निर्देश है--तस्मात्‌ अनुदित दातव्यम्‌ ( सूर्घादयसे 
पूं ही हवन करना चाहिए ); प्राचीनशाल ओपमन्यवः महाश्रोत्रियाः 
समेत्य मीमासान्चक्रः का नु आत्मा किं ब्रह्मो ति" (छान्दोग्य ५।११।१) । 
तत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २-८-१ ) मं क्रियापद का नरी प्रत्युत तज्जन्य 
संजा “मीमासा' शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है--सेपा आनन्दस्य 


मीमांसा कीं 
प्राचानना 
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मोमासा भवति' । इन उद्धुताशा का आङचना करने से टम इस परि 
णाम परपर्टरैचते देक श्चतिकालमें दी श्रौतत्रिपयरक कर्मो मं उपनम्य- 
मान विरोध की अर प्राचीन ऋपियो का ध्यान आक्रष्ट दूभायथा तधा 
उनलागोने इसके परिदार के छिए्‌ अनेक सिद्धान्तौ की कछानव्रीन कं 
धो | मीमांसा का स्वरसे प्राचीन नाम “यायः दै। इम दशन के न्याय- 
कणिका, न्यायमालखाविस्तर आदि ग्रन्थौमं मी न्याय रब्दका उपयाग 
इसा कारण से किया गया द । मीमासा वेदिक कर्म॑काण्डविपयक धरतियो 
के पारस्परिक विराध का परिदार करती द । इसने अनेक न्यायो का 
ग्वौज निकाला है जिनके उपयागसे आभासमान विरोधी वाक्यो कां 
एकवाक्यता की जा सकती द । कमकराण्ड ज्ञानक्राण्डमे प्रहृल है । अतः 
दरसे पूर्व॑मोमासा या कर्॑मीमासा कहत हं । ज्ञानकाण्ड की मीमासा-- 
उत्तरमी सामा--के किए "वेदान्तः के प्रयाग दानसे केव “मीमांसा 
गब्द करा प्रयोग इसीं दरशन के लिए क्रिया जाता द॑। 


(१) मीमांसा के मुख्य च्रचायं 


मीमासा दर्शन का इतिद्ाम वड़ा ही रोचक द। एतिहासिक दृष्टि से 
उसफरे तीन प्रान विभाग भ्ये जा सक्त है । मीमासा मं कुमारि भद्र 
प्क नवोन युग के उदूभावक माने जात ह। अतः उन्हींका केन्द्र मान्‌- 
कर उनसे प्रटे समय का कुमारिल-परूव काल तथा पीड्के समयक 
कुमारिट-प्रश्चात्‌ कालके नाम से पुकार सक्ते ह| 

जैमिनि ( ३०० व्रि प° )-महरपिं जैमिनि मीमासा दशन के 
मूत्रकार ई, प्रर इसके प्रथम प्रवतंकर नदीं । उन्हाने प्राचीन तथा सम- 
सामयिक इन आठ मीमांसक आचार्यौ के नाम उस्ठिखित भिये दहेः- 
आत्रेय, आदमरभ्य "काष्णःजिनि, वादरि, एेतिशायन, कामुक्रायन, खब्रु 
कायन, आलेखन । पर इन आचार्यो के यूरो की उपमि अभी तक 
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नद। द ह" । जेम्िनि ने १६ अध्यायो मं मीमासा दशंनके मूटमूतसूत्रौ 
की रचना कोजिसमं पहृट के १२ अध्याय 'दाद्कनणाःके नामसे ओर 
अंतिम ८अःयाय`सकधकाठ' या 'दवताक्राड'के नामसे प्रमिद्ध दं । बहुत 
से आलोचक दवताकाण्ड का ज॑मिनि की रचना नरी मानत। मामामादर्णन 
के मृत्रोकी संख्या २६८८ तथा अधिकरणो की ९०९ ह । मूत्र अन्य दर्शानो 
के सूत्राकी सम्मि्छिनि मणख्याकयरावर दर| इन द्वादश अध्यायाम धमक 
विपय मंदी विस्तृत विचार किया गया ह। प्रहर अध्याय का परय 
ट--धम-पिपयन प्रमाणः; दूसर कामद (एक धमं से (सग धमंका 
पाथंक्य ); तीसर्‌ का अङ्गल्य, चाध का प्रय -यप्रयाजक माव, पचे 
का क्रम (अयत्‌ कर्मा मं अगे प्रीषे दन करा निर्देश). छ्टेका 
अधिकार ( यज्ञ करन वाद पुस्प क्रां याग्यता), मानवं तथा आटरत्रे का 
अतिदेय (एक कम क्रा समानता पर अन्य कम क्रा पििनियाग ) ने 
काऊ, दसवे का वाध, ग्यारथ्वे का तन्त्र तथा अन्तिमि अध्यायकरा 
वरिपय प्रसङ्ग हे। इस दयन की मूल भ्त्ति इन्दी १२ अभ्यार्यो पर 
अव्रकम्यित द्‌ । इनके ऊपर कालान्तर मं अनक व्रति, माप्य नथा वार्तिक 
करी रचना क गड्‌ | 

मीमांसा के सव्र से प्राचीन व्र्निकार आचार्यं उपव हे जिनके 
सम्मान्य मत का उन्टेख श्र स्वामी ने मीमासामाष्य ( १।१।५) में 
तथा शंकराचार्यने शारीरिक माप्य (३।३।५२) मं किया है। कटा 
जाताद्‌ करि उन्दने पूं तथा उर दोनो मीमासाओौ क ऊपर व्र्तिग्रन्थ 
छिखा था । इनका समय १०० इ०-२०० इ० तक माना जातादहै। 


९ इन आचायंके अतिरिक्तः 'काराकरुस्सिनिः नामद णक अन्य मामांसा मतके 
आचार्यं मे जिनका निदश्च महामाय मे पतञ्षलिनि किया है--काशकृत्त्िना प्रत्ता 
मामांसा काशकृन्स्नी । काथक्रत्स्नामधीते कारकृत्स्ना बा्यणा--महामाप्य ४ १।९४ 
मूत्र प्रर । 

२४ 
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भवदास ( र्गमग १००-२०० ) कौत्रनिका उन्टैखव कुमारि के 
लोकवार्तिकं ( प्रतिज्ञामृच व्क ६२३) मं मिल्ताद। प्रप्चह्ृदय 
( पृ ३९) के कथनानुसार्‌ मव्रदाम ने पूत्रमौमांसा कं १६ अध्यायं 
प्र्‌ त्रनि लिसी थी । परर दन त्रसिकारो कीत्र्या अमी तकं उप्न्ध 
नटीं ह । 
राषर स्वामी (२०० ई० )-ने समग्र वार अध्यायौ पर 
विस्तृत तथा प्रामाणिक माप्य कां रचना का हं । इम पाण्डित्य मे जान- 
प्रात ग्रन्थ की नुन्ना विप्रय की पृस्वानुपु ख व्याग््या तथा गचक गरी 
करे कारण पातच्जल महामाप्यतथा याद्रगमाष्यमे की जा सकनी द| 
प्रसिद्धि है कि इनका नाम आदित्यमेन था, पर ननो क उ्पीटनसे 
चरने के लिए इन्दान अरण्यचारा रावरे का वेप धारण क्रिया था। 
इनके अनन्तर मनु सित्रने स्ोपर त्रि चवं जिमका नाम उम्त्रेक 
की तासर्रटीका (प० ३) क प्रमाण प्र तत्वयुद्धिःह। वदुमाग्िका 
कथन है कि इन्दौन आस्तिक मीमासा का अपनी मनमानी व्याग्न्या मे 
लुकायत ( नाप्तिकि दगन) कासूपदे डता शा जिमे दूर कगनेके 
सिग उन्दौन वार्तिको की र्चना का+ । मीमाना मं तीन विशिष्ट मत 
उप्व्ध दत दै--माह्मत, गुरुमत तथा मुरारिमत। इन तीनो के 
उद्‌ भावक क्रमसः कुमारिल, प्रभाकर आर मुरारि मिश्च थ| 
मादरम के श्राचायं 
मीमांसादश्॑न क इतिदास मं कुमारि यंग (६०० ई--९०० ०) 
वामत्र मे सुवण-पठग के नाम ते अ्मिहित होन क योग्य दै। आचायं 


न ~ ---=-------- ~ --------- ~~~ = च ~ 





~~~ ~~~ = न --य ~~~ ~~ 


९ प्रायणव्र हि मामांना खाक लोक्ायनाक्रना 
नामसिकपये कतुंमय यन्न कनो मया || शछोक्वा्तिक शछयो० १०. 
मामामा हि भनु मित्रादिभिग्लोकायनव सनी लोकायनीकृना ' 
--न्यायः नकार्‌ 
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कुमारि तथा उनके शिष्यौ ने प्रामाणिक व्यख्याग्रन्थो तथा निवरन्धो की 
रचना स न केवल मीमासा का वद्धो के ककंशा तकसे वचाया, प्रत्यत 
सिद्धान्तो की वाधगम्य विस्तरत व्याख्या कर के इसे खोकप्रिय तथा प्रति- 
ष्ट्िति क्रिया| कुमारिल्ल भट््‌ के ममान प्रखर तथा प्रकाण्ड चिदरान्‌ 
दृमग नदीं दुभा । आचार्यं गंकर के माथ कृमारिकने वौद्धौ के परगस्त 
करके व्रेदिक धमकी मर्यादा रभ्नाकी। इन्दोने समग्र दायर शप्य 
पर तीन पाण्डित्यपूर्णं त्र्ति-ग्रन्थ च्छति जो मीमासाके आधारम्नम्भ 
ह । (१) कारिक्राबद् विपलकाय शव्लोकवार्तिकः प्रथम अव्यायके 
प्रथम (तके) प्रादका व्याख्यान ह} (२) तन्वतरर्तिक' पट्ट 
अध्यायके दृसर्‌ पाद 6 टकर तौमर अध्याय तक कौ गद्यमयी व्याख्या 
है तथा (३) दपरीकाः अम्तिमि नो अध्यायो की सक्निप्त रिप्वणी 
है | पाण्वियिकादृष्टिमे दानँ वार्तिक असाधारण ह। वाद्धोके मिद्धान्नो 
का विपरतः दिद्नाग के प्रमाणसमुच्चय का, सुन्दर पादिव्यपूर्णं समीक्षा 
कर मीमामा दशन के मान्य सिद्धान्तो का मरथाथता प्रदर्दित की गई 
दे। कृमारिल द्वारा वृदद्रकाः ओर मध्यश्रकाः नामक ग्रन्थो कौ रचना 
प्रमिद्ध है, परन्तु य॑ ग्रंथ अमी तक कीं नही मिद द्‌ । इनका ममयम 
दातक का अन्ततथाल८म का पूराद्धः माना जाता हे। 

, कुमारि के प्रधान शिष्य प्रतिामण्डित मग्डन मिश्च य । दाकर 
दिगिजय के आधार पर प्रमिद्धदहकिं शंकराचार्यके दारा गाश्नार्थं मं 
पराजित दाने परर य॑ उनके रिप्य वरन गये तथा सरेव्वराचार्यकं नाम से 
ब्रिरव्यात दए । पर दानी के सिद्धान्तगत भद के कारण मण्डन तथा मुर 
व्वर कौ एकता मं विद्रानौ का सन्देह द । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ई-(१) 
विधिवित्रेक ( विध्यथं का विचार )' (२) मावनाकि्रैक ( आर्था मावना 
का मीमासा) ' (३) विभ्रमविवेक (पचि मुप्रसिद्ध ख्यातियो का व्याख्या) 
(४) मोंमासासूत्ानुक्रमणी ( मीमांसामूत्रो का इलाकवद्ध संक्षेप )। 
वाचस्पति ने प्रथम ग्रंथ की रीका न्यायकणिका" तथा राब्दबोधविपयक 
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"तस्वविन्दु" की रचना की है । उम्बेक कुमाग्त्टिके दृमरे रिष्यग्रेजा 
उत्तररामचरित आदि नाटकयत्री के रचयिता मवभूति से अमिन्न माने 
जातें) इन्द्ीनेदोग्र॑थोकी रचनाकीई-(क ) भावनाविवेक कीं 
शीकरा तथा ( ख ) 'त्ययटीका- -दटाकवातिकः कीं दस सवरप्रथम दीका 
मं अन्पाक्षरोमं बाकि का रदस्यादूघ्ाटन कियागया द । यद म्र॑य 
स्काटवाद' तका । दोप ठीकाकौ प्रति 'जयमिश्रन कीदट॑नजोा 
कमारिठ के पुत्र वत्य जात द्‌ । उम्बेक स््टोकवार्तिक के ममन माने 
जात द (उम्वेकः कारिका वेनिः-गुणरत्न का तकरदस्यदीपिकर प° २०)। 


भाद्र मम्प्रदाय।क सिद्धान्ती का प्रचार कर्न के क्छिणु अनेक मान- 
नाय मांमासक्र न जामान क मूतर प्रर तथा कमारने क ग्रधा प्रर मवाध 
गोका च्छवीं । मटावृन महादधि क प्रतिस्यधां थ| करष्णय्िमिप्रनं 
व्रोधचन्द्रादय ( २।३ ) तथा मवनाथने नयविवकमंन्तकरा उल्च्व 
कियाद। इन प्रथकरारी मं तौन आचायं अपनी प्रन्थसम्धति तधा 
विपरचनप्दति के कारण मीमासकरमूधन्य दे-(१) प्राथसारथि मिश्र 
( १२ यतक )}; (२) माधवाचायर ( १८ दानक ); (३) गवण्डदव 
( १७ ञतक्र ) | 


) पाथसारथ मिध्रन माटूटमतके मिद्धान्ताको पृष्ट कने 
के लिए. चार्‌ ग्रन्थौ कौ रचनाक जिनमंदो ठीका-प्रन्थ तधा दो प्रकरण 
ग्रन्थ । (क) तकरत्न-द्रप्टीका कीं व्याख्या; । ख) न्यायरत्नाकर 
--टखोकवातिक कौ टीका- (ग ) स्यायरत्नमाछा- जिसमे स्वतःप्रामाण्य, 
व्याग्ति, आदि सात विपयो की स्वतन्त्रस्पेण विशद स्मीक्षाहं। इस 
ग्रन्थ पर रामानुजाचाय ( १७ शतक ) का 'ना५करल्नः व्याख्यान 
वड़ादा से अभी प्रकारितद्ुभाद। (घ्र) शास््रदीपिका--ईइस प्रमय- 
वदू प्रज्यात प्रन्थरत्न कादा टीकाय प्रसद्ध ह--रामङ्ृण्ण मट्ट का 
तकंपाद पर (१) गुकरितस्नेदप्रपूरणी यर शपा प्रर सामनाथ कां (२) 
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'मगुखमाछल्काः । पाथसारथिके पिता का नाम यजात्माथा तथाय 
मिधिन्य के निवासी माने जान दं । व्टाकवारतिक पर्‌ कारिका" के कर्ता 
मृचरित मिश्र इनक पृत्रवर्ती तथा तन्त्रवा्तक का टीका `न्यायनुधाः के 
निमतिा सोमध्वर भट्ट इनके समकालीन च । 


(२ ) माघधवाचाये -- विजयनगर सम्राज के मस्थापक, वेदभाष्य 
कता श्री सायणाचाय के व्येष्ट भ्राता माधय णक विशिष्ट विदान्‌ ये| 
मीमासा के अधिकरण का ग्रहण कर्‌ इन्टाने नितान्त लाकपिय तथा 
उपयोगी न्यायमाटाविस्तर' ल्वा ह | इनके समकान्टीन विनि्टा्र॑ता- 
नवाय वेदरान्तदयिक ने 'मीमामा पादृका' (तक्वाद क्र प्रयात्मिका ठका) 
छी दै । इनका 'मेव्वरमांमासा' अप्र प्रस्तके ह जिसम प्रू तथा उर 
मीमापाओ का सामञ्जस्य दिखलाकर एक नप्रीन माग की -उद्‌मात्रना 
की गह । 


(३) खण्डदेव मिश्र--दतका नाम माटटमत के इतिदासमं 
मुवणक्नरो मं चिम्वने के ल्ायक ह| भाट्रमत मं 'नव्यमतः के उद्‌भावक 
येल्ीदहजा नव्यन्यायः के समान दाशंनिक दृष्टि से नितान्त महन्व- 
रालाई। य काशाके दी रदते वाट थ। अन्प समयम मन्यास् ट्ने 
परर इनका नाम शश्रीधरन्ट्र यतीन्द्रः था। १७१४ तिक्रमा ( १६५७ इ० ) 
मं देघर्पि प्रादाणौके विपयमं जा व्यवस्थापत्र दिया गया था उसमें 
इनफ़ टृस्ताक्षर दह । पण्डितराज जगन्नाथ के पिता परेरुमटरट इन्दीके रिाष्य 
भे | इसके आठ वपं वाद १७२२ व्िक्रमीमं (यिष्य राम्भुनट्‌ 

श्रनानुसार ) इनका म॒त्पु हइ । इनके प्राण्डित्यमण्डित उच्चकाटिके 
नि ्रन्थद्रै-(क ) माटटकंस्म (सूत्र कीं विस्तृत दीका); (ख) 
माद्दौपरक्रा अधिकरणव्रस्थान प्रर निमित यद ग्रन्थ खण्डदेव का 
सवस्य है । इसको तीन रीकविं भिलती ह--()प्मावन्टी -साश्नात्‌ शिष्य 
दम्भुभह्‌ रचित; (") भाट्चन्द्रिका ( मास्करराय रचित ), ¢") माह्- 
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चिन्तामणि | वाज्छेदवरयन्वा (१५८८०-१८६० ई०) करत ]; (ग) 
ट्रटस्य--याब्दयोधविपयक अपूव ग्रन्थ मञ्जपा तथा व्पृ्यनिवाद क 
समान है| खण्डदेव कं विद्यागुरुः विग्वेः ( गागामटृट ) नं गाह 
चिन्तामणि मं ज॑मिनीयमत्रा पर शका च्छ्व ह तथा इनके समकारटिक 
मृ प्रसिद्ध अप्पयदीन्निन मदक विधिरसायन., उप्क्रमपगाक्रम. वाद- 
नक्षत्रावर तथा चित्रकृट की रचना कीं हं।दाकपिय मीमासान्यायप्रकाग 
( आपादवौ ) कें कता आदत तथा उसका विस्तृत दाका `नाट्टारंकार 
के रचयिता उनके पच विग््यान अनन्तद्व ख'उदव के समक्रारीन च| 
दनक अनिरिक्त नागयणभद्रूट ( १६ यतक) का मानमयादयः. 
ल्ौगाधि भास्कर का अथमग्रहण, गकरमटूट का भमामासा वाट्प्रकार' 
ओर विधिरमायनदृपणः. अन्नमद कौ मवाधिनी ( तन्यवार्तिक की 
टीका ) तथा गणकराज्जीवनी (न्यायपुधा कां व्याण््या ), रामश्वरशूरि 
की द्वादयाटक्षणा कासुतरघ दाका ` वीधिनी, कष्णयन्वरा की `मीमासा 
परिमापाः आदि उपयागी आर ल्छाकपिय ग्रन्धद् 


गुरुमन के द्रचाय 


गुरुमत के सस्थाप्रक प्रभाकर मिश्र य। प्रमिद्धिदहै किये मटर 
कुमारि के पटृटरचिष्य थ जिन्न इनकी अन्टाकिकि कन्पनायक्ति से 
मुग्ध दाकर इन्दे "धुरः का उपाधिदी । तव्रसे इनके मत का उन्न्टव 
शुरु" के नामसे क्रियाजाता ह । परन्तु इनके प्रन्धीके अनुशीलनसे 
ये करुमारिठसे मी प्राचौन प्रतीत दात द । अतः इनके समयनिरूपणमं 
मतमेद है । भारतीय दनक इतिदहासमं प्रभाकर वह जाञ्वव्यमान 
रत्न ह जिनके व्याख्यानकागशच आर बुद्धितवमव का चमक नं विपर~चतों 
का चमच्छरत कर दिया हं। अपन स्तन्य मतकां प्रतिष्टाके दिष्‌ 
इन्दाने शावरभाष्य परदा टीकां निमित कादहे-(१) ब्ृदतीया 
नित्रन्धन जो प्रकारित हद है, (२) छवी याव्रिवरणजा अभी तक 
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अप्रकानिनद्‌ | प्रभाकर की व्याख्याय उदागतापूणदनजा क्रिस कारण 
र्र॑माधारण मं मान्यनद्ा सकीं। अतः इम मतके ग्रन्थो करी संख्या 
अव्यन्त अन्पदह। ्रन्थमी अप्रकारिनदीदे। गुम्मत की प्रतिष्टा 
आचाय र्ाक्नाथन को । इन्दौन तीन पञ्चिका की स्वनाकां 
(१) ऋजुविमल्या पर्चिका--ब्रूहती कौ टीका; (२) दीपयिग्वा 
पर्चिका--खवी परः ( ३) प्रकरण परचिक्ा -- नितान्त माटटिक प्रकरण 
ग्रन्थ | य सम्भवतः मिथिलाया वंगा के निवासा थ जर उदयनाचार्य 
के प्र्बवर्ती भ्र । अनः इनका ममय नवम शताब्दीक ख्गभग द| 
गाटिकनाध के मदाध्या्यी महादधि मी गुरुमतके प्रसिद्ध आचाययथ। 
कृष्ण मिश्र तथा नव्रनाथ ने उन्त्छवे करियादं। भवनाथ (या वदेव) 
ने लाठिकनाथ के सिद्धान्तो के स्ष्टीकरणाथ 'नयविवेक' की रचना 
कीट जो मामासा दर्जन के अधिकरणो की व्याख्या द । इन्टोने 
वाचस्पति मिश्रके मत का उस्छ्ख किया ह ( नयविवेक प्र° २५५ ) 
तथा इनके मत का निर्दश आनन्दवाधाचार्य ( ११ शतक ) ने `गाऽ्द- 
निर्गयदापिकाः मं किया है। अतः मवनाथकादानो के वोच मं ददाम 
यतक मं मानना न्यायमंगत द्‌ । नयविवेक की चार ठीकाय उपख्न्ध 
ह (कर) रन्तिदिवका व्रिवेकरतच्व;ः (ख) वरद्रगज - नय॑विपेक- 
दिका; (ग) शांकर मिश्र -पस्चिका; (घ) दामोदर--नयग्रिवेका- 
ल्टंकार्‌ । नन्दाश्ठरने प्रभाकर विजयः नामक प्रामाणिक ग्रन्थका 
निर्माण करिया है। इदौने शाकिकनाथ तथा भवना क्रा ( नाथद्वयान- 
सारं ८स्मिन्‌ शाश््े मम प्ररिश्रमः. दटाक ३) तथा पाथमारथिका उन्छ्ख 
फियाद्‌ ओर स्वयं श्रीमाध्य के व्त्तिकार मुदशनाचायंद्रारा उल्लिखित 
हे । अतः इनका समय १२०० -१३००के वीचमें ह । रमानुत्ाचाय 
( १२ बा रतान्दी) का "तन्त्र रहस्य" लघ्रुकाय होने पर -ग बड़ा मुन्दर 
ह । इसे प्रभाकर मत का प्राद्मर (प्रवेशिका) कहना चादिए । गुरुमत 
केये ही सुप्रसिद्ध प्रकारितग्रन्थरह। 
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मृगि मिग्र--मौमानामें नृनीत सम्प्रदाय के प्रवर्तक मुरारि मिश्र 
के व्रिपयमेंदमाराज्ञान वहूतद्ी कम द । उनका व्यक्तित्व ओर ग्रन्थ 
व्रिस्मतिग५ म अव तक लन टद! ग्गज उपाःय्राय तथां उनके परत्र 
वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थोम मुरारि मिश्रके मततका उल्द्व 
कियाद | मुरारि ने मवनाथ कमत का खण्डन श्रियाद्‌। अतः इनक्रा 
समय १२ रातक प्रतीत दाना ई। दा द्रे अविकरण-परिषेचनात्मक प्रथ 
अभी तक उपलन्ध दषु है `त्रिपादोनीतिनयनः ओर 'एकाददाभयायाचि- 
करण" । इनके स्वनन्व मत का उन्न आगे करिया जायगा | मम्भवनः 
दन्दात समग्र द्रादयाखक्षणी पर ठका च्छ्व ध्रा | 

(२) ममासा चानमामासा 

अजात तथा सव्यभूत प्रदाधके जानक "प्रमा" कहत ट (प्रमा 
चाज्ञातनन्वाथज्ञानम्‌--मा० म० {।२)। अश्ञात कटनसे्मृति अर 
अनुवाद का व्यवरच्छद दा जाता ट, क्योकि इनका प्रिपय जात प्रदाथदा 
हे  प्रदाथ का मव्य. वास्तविक हाना चाद्िएु। अनः श्रम तथा सनय- 
जान प्रमा के अन्तर्गत नहाद | इम प्रमाके कर्ण क्रा प्रमाण कहत 
अर्थत्‌ जिम जान मं अजातपूत वस्तु का अनुभ्वह्ा. अन्य जानद्रारा 
व्राधितनदो तथा दापरदित दा वहा शाच्नदाशिक्रा के अनुमार प्रमाण 
ह ( कारणदोप-वाधक-नान-. . ~ ~: ज्ञानं प्रमाणम्‌- -दा० द° 
१।१।५ } । भाट्ट मतम प्रमाण्रद्धः वरकारके दै--( १) प्रत्यन्न, (२) 
अनुमान. (३) उपमान (४) शब्द (५) अ्धापनि ओर८६) 
अनुपरध्ि | अद्वेत वेदाननकोय प्रमाण मान्यटे (वरेदान्तपरिमाप्र 
पृ १४) परन्तु प्रनाक्रर अनुक्टध्िका प्रमाण नरद माननं । 

प्रव्यक्त तथा अनुमान का करन्पना न्यायद्णन क अनुसार दी, 
परन्त अवान्तर वातो मे स्थल-स्थल पर प्राथम्य दीख पडता ह । मीमांसा 
वरास्तव्रवादी ह । उसकी दृष्टि मे यह जगत आभास- 


प्रत्यक्ष चर भनुमान ८ 
मात्रन हाक्रर वास्तविक है । मीमासाको प्रत्यक्च के 
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दानो मेद मान्य । निर्विकल्पक का वद 'आनाचन ज्ञानः कटती ह। 
सविकल्पक ज्ञान मं वरस्तु के अनुमव दानं परजिन ^" का पता 
चठता द, वे निर्विकल्पक दामं भी व्रिद्यमान रती ह । निर्विकल्पक 
ज्ञान का वैयाकरण, तथा सविक्पक को बोद्ध नही मानने । न्यायसम्मत 
पट्‌विध सनिकर्पाकंस्यानमंदोा दी सन्निकरष रै--मयोग ओर संयुनः- 
तादास््य । भाट मत समवाय नही मानना । उमकीदष्टिमं जानि, 
गुण ओर कमकाद्रव्यो के साथ तादात्म्य सम्बन्ध टोनादै। अनः 
प्रस्य, ध्रटरुपर तथा घरटकमं करे अनुभव हाने मं सयुक्ततादात्म्य मन्निक\ 
हाता ह | प्रभाकर सयोग. मंश्रतससव्राय तथा समवाय नीन मिक 
मानने | माद्मत की अनुमान प्रक्रिया नैयायिको से कतिपय अमं 
भिन्न ह ( पिरोपतः देत्ाणशस के विधय म) । प्रज्चाव्रयय्र वाक्यके 
स्थान प्र मीमामा तथा >दान्त तीन दही वाक्य मानत दे- प्रतिना, 
हेन ओर दप्यान्त अथवा दृष्टान्त; उपनय ओर निगमन ( मानमयोदय 
पऽ ६८:३1 ्.नणा १०९२ ) | 

रव्यमान वस्तु कं साह्य से इन्रिय मन्निकरष्यन दने प्रमी, 
स्मरण का जाने व्रा वरस्तु के साटृश्य-नात का उग्रमिति 
क्त ह | (मा० मण प्रृ° १०८) | यद्‌ ज्ञान प्रयन्न ज्ञान 
से भिन्न ह, क्योरि सादय का धारण करने बा वस्त उम समय 
टभ्ट्गिचर नदद्‌ । स्मृति सेमी यह भिन्न है। जितत समयक्रिसा 
प्टाथं का ज्ञान दाना द, उस समय अन्य वस्तु के माथ उसका सरदाता 
का अन्‌भव दहमं नदी दाता । अतः यद्‌ सादयज्ञान स्मरण के अन्त 
गत नदीं माना जा सकता । व्याक दृपिन देनैक कारण इसेन 
अनुमान के, न राब्दप्रमाणके ही अन्तर्गत कर मक्त । इसी कारण 
दस ज्ञान का एक स्वतन्त्र प्रमाण का स्प्रदिया गया है। मीमांसक 
नेयायिक-उपमान के स्वरूप को सत्यमूत नदीं मानते दै । 

श्ञात पदो के द्वारा प्रदाथ के स्मरण होने पर असन्निक्रृष्ट वाक्य के 


उतमाम 
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अर्का ज्ञान हाना 'याब्दीः प्रमा कटल्ाता है । वाक्य दा प्रकारके 
हान हे-पास्यय आर अगास्पेय । परौम्पय वाक्य कं 
प्रमाणता तमी मानी जाती ट, जव वह आप्त प्रप 
के द्वारा व्यत्रहत फियागया ला । अगीस्यय गन्द स्वय ध्रतिह। 
वाश्यदो प्रकारका ओर माना जानादे फिमो पदाथ की सनाके प्रद्‌ 
रित करने वाट वाक्य का सिद्धा वाक्यः कदत र तथा किमा अनु- 
ष्टानकेप्ररके वाद्यक्रा `वरिध्रायक वाम्य कटनदटजा उपरददक तथा 
अतिदरक दानसे रिविधर माना जाना ह ( षवमि प्र २०४) । 

मीमामा दलन का प्रधान उद्रेव्य ध्मकरा प्रनिवादन द । ध्रमं कर 
टिप प्रमाणभूत व्रद्‌ द । अनः मीमामानवेद कस्व्रस्प तथा प्रमाणि- 
कता का वददानकगनके छियड़ा सन {यादा ह । वाद्धो आर 
नेयायिकरो क मताका खण्डन मामासा करती ह । इध्वरका न मानन 
के कारण वदोकाकाद नी कता नहीदं । वेद्‌ नित्य एतया रपरनिर्भित 
न दान स अपाम्पय £ ( मामासा सूच १।१।२७-३२ ) । 

वेदां की नित्यता का सर्वरश्रष्ट साधक प्रमाण है यच्दोकौ निव्यना। 
कानौमे नाद्‌ प्रडने वाटा भवनि अनित्य, वह केव र्‌ के 
स्स्य की मूचिकादे । जध्दस्यय नित्य दं । सव्रमे सनन्ट तथा प्रसिद्ध 
युम्ति यद्‌ द कि उल्वरिति वनि दही यदि वा्तवमं यल्द दती, तो णक 
ही शाब्द क दस वारि उच्चारण करने पर्‌ दम यल्ढौ का अनुभव हाना, 
प्रदहोनाद णक दा शब्द करा अतः उच्चारण गब्द का भ्डत्न्न नी 
करता, प्ररत उमके न्प का आविभाव करतादहं। अनः उच्चारण के 
ऊपर अनवक्म्वित दानं मं यघ्द्‌ निलय राव्द का अथं के साथ 
मम्बन्ध भी स्वालापिकर तथा नित्य द? | वेद नित्य गनब्दसमूदराप्मक ह । 
अतःव मी नित्य हर । 

१ शननकरम्त्‌ इाव्दस्याधन सम्त्रन्थ्‌ -मीमामा सूत्र १ । १।५ 

२ @छो° पा० प° ७२७-८६४, दा० दा० १।१।५। 
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अनित्य ध्वनिं से अर्थं सिद्धि नदते देख वयाकरण ने वर्णक्रम- 
हीन निरवयव नित्य यब्द की कत्प्रना कीट जिसे रस्फुटव्यर्था.स्मातः 
( जिसमे अथ स्फटित दो ) इम व्युपनि के अनुमार स्फोट नामसे 
अभिरित करते दृ । पर्‌ जब्द्-स्फाटमे वरद कर वाक्य-म्पाट दोताद् 
जिममं नित्य निरवयव अग्वण्ड वाक्य अखण्ड निरवयव वार्यार्थं का 
व्राध कराना द । यद वाक्यस्फोट दा नित्य. तदंगभून व्रण तथा प्रद 
मपा द्‌ । मीमासा इम मिद्धान्त कां यृकिति रतना स्वाकार नरह कमनी | 
उमकराकटना दहै कि वर्ण. प्रद्‌ तथा अवान्तर वाक्यो का मिध्या मानने 
पर तदति पाद् प्रयाजादि अनुष्टानविगेषो का नीं मिथ्या ही मानना 
प्रगा जिममे मीमामा के मृलोच्धेदनदन कौ आका > | 
राघ्दा- देत मानन व्रा र्रंयाकरण जगत का कल्पनास्क 
मानत दै, वास्तव नदी । कव स्फोट ही नित्य ह, पर जगत्‌ 
का व्यवद्रार उसके अंगो का टकर चलता ह | अतः जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार मध्या दह | नत्रहरि का यर कथन सप्रक्तिकटं किबाटकोकां 
शिश्ना दन के समान अमत्यमागमं चट कर्‌ सत्यका उपलन्िकौ 
जाती हैर । अतः जगत्‌का मिध्यास व्याकरण-सम्मत दे | परन्तु वास्तव- 
वादी मीमासक्र जगत्‌ के पदार्था को सत्ता वास्तविक मानते दै। अतः 
स्फाटवाद्‌ का आश्रय सिद्धान्त विम्द्धद। इस प्रकार मीमासाकौ दष्ट 
म-वणःत्मक् शब्द्‌ ही निव्यदहातादह, न नु स्ोयत्क। आचार्यं कुमा- 
रचने य्लोक वार्तिक (उ्टोक १३५) मं स्फाटवाद-ख'डन का उप- 
संहार व> मुचार स्पसे इमी युक्तिसे किया 


९नप्रन्यक्र न मिलिता न सकस्मृनिगोचगः। 
अथस्य वाचका वणाः किन्तु स्फारः सच दविधा 
शोषक्र"ग~स्फोटनवनिर्पण, शो० ३। 
२ उपायाः यिश्नमागानां वालानामुपखालनाः । 
भसत्य वत्म॑नि स्थित्वा तनः मत्य समाहते | --वाक्यपदय 
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वणातिरिक्तः प्रतिपिन्यमानः प्रदपु मन्द "ब्ट्मादरधराि। 
कायणि वाद्यावयवाश्रयाणि सस्यानि कनु करन एप यत्नः ॥ 
लौकिक जान के लि्‌ आप्त पृम्पका कथन प्रमाण माना जा 


क 


। 


सकनाद, पर भमंका प्रतिगदन कवल अपाम्धयव्रदद्दी क्रतद 

अतः धमके षिण वदो कीदही प्रामाणिकता सवम 
अधिक द | प्रेद्‌ के विपय-विशाग का प्रिपरेचन मीमा- 
सकरी ने वड विस्तार तथा द्ानवोन कसाय क्रिया र+ । वेद्‌के ५ प्रकार 
कै विपरय हे-( १) व्रिधि, (२) मन्त्र, (३) नामवय, (४) निषध 
आर (५) अथयाद। सस्वर्म की कामना बरात्म पृम्प यज कर" टम 
प्रकार के प्रवर्तनागभत वाम्य क विधिः कटने ट । अनुष्ठान के अथ 
स्मारक का "मन्वःके नामसे पकारनद। यज्ञोकेनाम का "नामव 
संज्ञा । अचित काय से विरत दान का निधधः कदत द तथा किमा 
पदार्थ के सच्च गुणो के कथनको "अर्थवादः कानाम दिया गयाद्‌। 
दून पोच विप्रयो के दनेपर माकेद का तायं विविताम्यामंदीद। 
अन्य चायो विषय उनक क्व अगभूनद्‌ तथा पस्पाकः ञकृष्टन कर 
लिए उत्क वनाकर्‌ विधिवाक्य करा दा समयन्न स्वि क्ररत द्‌ । विधिः 
का विचार मामासाके चिर प्रधान वियद । विधि चार प्रकार का 
होती दह । क्रमक स्वल्पमा+का व्रतलान वाट [धि `उत त्रिवि 
हे। अग तथा प्रधान अनृष्टानी के सम्न्ध-वाधक विधि क्रा 'व्रिनियोग 
विधि", कम से उत्मन्न फट के स्मामित् का कटनवान्यय तिधि का अवि 
कार विधि, तथा प्रयागक प्रादुमाव ( शीन्ना) के बोधक त्रिपि करा 
दरयेत विधिः कदतेर्है। यि यरथके निगय करन मं सद्रायक श्रि, टिग, 
वाप्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक प्रट्यमागो का मामाना 


यद्‌ -िषय-पिमाग 


~~ ---~ ज, = 4 मा्‌ क थि म 





कन 


१९ दखि' अथसयह पृ० १० तथा मामांपतावरिमाषा पृ०२। 
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स्वीकार करती दै । उमके द्वारा निर्णत सिद्धान्ती का उपयोग इन्दू 
स्मतियो कौ व्याध्या करनेमंप्रधानस्पसे किया जाता ह) 

अ्रथांप्त पचम प्रमाणदै। दृष्टया श्रत अर्थ की उपपनि जिस 
सथं के अमावमन दातीदह्ा. ता उसे अथःपत्ति कटनद। अ्थत्‌ 
किमा अथं का अर्थान्तर के व्रिना अनुपपत्ति देकर 
उसकी उपपनिके दिग जा अर्धन्तर्‌ की कन्प्रनाकी 
जानी ह वरह अर्थापनि कटन्यती ह" । उदाहरणके लिप्‌ उस व्यरनिकी 
ठया पर त्रिचार कौजिण्जा दिन मं नित्य उपरास धारण क्रियं दूए 
द, प्ररन्तु फिर भीमायाहोनानजा रहादहं। यँ उपवास करना तधा 
मायादाना -इन दानोक्ा पग्र विरोध सखण्यदीद। अतः दस 
विगधके दूर क्ग्नकेटिरु प्रह गतमं अवध्य भोजन करता हागा' 
दम अर्थं की कल्पना करना अधापनिटः क्योकि चिना इसका जाक्षेप 
यि पूर्वक्न वाय की सिद्धि नींद सक्रनो | अर्थापत्ति का स्वतन्त्र 
प्रमाण वन्नं के चिण्‌ मामासको न वड प्रवद प्तियो कौ अवरतारणा 
का ह ( रास्रदीमिका ¶्र० ८१८४२३२) । इसका विरोप उपयाग हमार 
दरनिक जीवन के चण्‌ तथा वार्यो के अर्थं समञ्ननके लिए है । 


४, पररि ॥ 


अर्थापनिके दो भद्‌ दाते र--( १) दष्टार्थापत्ति-जद्यँ देखी गड 
तिमी वस्तुं का उपरति के किण अथन्तर की कन्पना की जाती हं जंसे 
रक्त दण्टान्त । (र्‌) श्रताथाप्रत्ति-जर्ह किसी वस्तु का उपप्रत्तिके लिए 
अन्य शव्द की कल्पना होती है जेसे 'पिषदिः ("वन्द कराः) पदको 
म॒नतेहीद्रार' (द्रारका) पदकौ कन्पनाकी जाती ह (मा०मे० 
पु० १२९-१३० ) | 
 येर्पौलो भावपदार्थौ की उपट्न्धि के साधक प्रमाण है, पर अभाव 


९ अथापच्तिग्यि दृष्टः श्रूतो वाऽथाऽन्यथा नोपपद्यते इत्यथकन्पना--्लावरभाष्य 
( १।१।५ ) | 
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की उपठन्धि के बोधकर प्रमाण का मी आवस्यकता द| दमारी इच्िर्योँ 
भावात्मक वस्तुभाके ज्ञानको वत्रा सकती रह, 
अभाव को नही । अतः श्ननुपलस्धि की स्तत्र सन्ता 
है। यदि टेम्बनी दोतीता अवध्य उपच्ध्ध द्ाती, पर इस समय 
वह उपन्न्ध नहीं हौ रही हे। अतः वस्तु की अनुप्रखध्धि.उसमक अभाव 
का सृचित कर रही दहै । साधारण अनुपन्टन्धिमे किमी पदां के अमाव 
का पता नहीं चकन, अन्यधा अन्धकार मं अद्य तथा अनुपरटन्यमान 
वाचिका के ब्रक्नौोका मी अमाव सिद्ध द्या जायगा । अतः यो ्याग्या- 
नपररुन्धि' का ग्रहण करना चारिर्‌ | फरिसी पदाथ की उपकश्धि के 
समग्र साधन उपस्थित ठ, पर्‌ फिर भी उस पदाथ को उप्रक्ध्ि नींद 
रदी है। इससे उसका अभाव मिद्ध हाना ह॑। अनुपलब्धि का माद्र 
मीमासा तथा अद्रैतवेदान्त स्वनन्त्र प्रमाण मानता ह । प्राकर अभाव 
करा अधिकरणन्प मानकर इसका स्वतन्व मत्ता स्वाकार नही करत । 
( तन्तररदस्य ० {६-१९ )। 

दन द्प्रमाणाके दारा दोक तथा दास््रीय प्रमयो कौ सना 
सप्रमाण सिद्ध की जा सकती दहं । रामायण मं इन्हीं युक्रितयौ के द्रारा 
ाक-व्यवदार्‌ की साधना स्वीकरत की गद्‌ हैः-- 

राम ! पड युक्तया दोक याभिः सर्वानुदग्यत। 

प्रामारयवाद्‌ के मटवच्वपूण प्रन को टकर मांमासको ने बड़ा सूक्ष्म 
विवेचन कियादहै। मीमासक प्रामाप्यकां स्वतः तथा अप्रामाण्यकोा 
“प्रतः मानत है । इस व्रिपय मं उनका संघं परतः 
प्रामाण्यवादी नैयायिको के माथ वड़ा प्रवल ह । संक्नेप 
मं नैयायिक मतयददैक्रि विपरयेन्रिय सन्निकर्षं होने पर “अयं घटः" 
इत्या कारक व्यव्रसाय्ात्मक जान की उत्ति टोती द । उसके अनन्तर 
“घटमहं जानामि' (मध्र को जानता ) इत्याकारक अनुव्यवसाय 
का जन्मद्ोता दहै, अनन्तर प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य को स्मृति ओर 


अनुपन्न्धि या अमाव 


पामाण्वक्राव्र 
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तदनन्तर उस प्रत्यक्षज्ञान के वरिप्रय मं मन्देद्‌ उत्पन्न दता है। पीट 
प्रत्रनि के चरिताथ दाने परर ज्ञान प्रामाणिक माना जाता ह । अतः 
अनुमान के द्वारा प्रामाण्य की उसखतनि हानपर प्रामाण्य "परतः स्वीक्रत 
क्रिया जाता है । परन्तु मीमासा छतः प्रामाण्यवादः का मानती ट 
परन्तु तीनो सम्प्रदायो के अनुसार इममं भी विरिष्टतादै। (क) प्रना- 
कर्के मतमे जान स्वनप्कागद् । जानकी उपमा प्रकामं दी जाती 
दे । जिम प्रकार प्रकाम हृथ्यमान घ्रटपदयादि प्रदाथ का, अनन्तर अपने 
आपका, प्रस्चात्‌ आप्रयभृन दीपक कां वत्तीका अभिव्यफ्न करता द 
रमी प्रकार ज्ञान प्रथमतः इन्दरिय-सन्निहित प्रदाथका प्रका्िन करतां 
है. अनन्तर अपन आपका आग परे जान 7 आश्रयमूत आत्मा का 
प्रकट करता द | अनः प्रव्येक प्रयश्च मं पदाथ, ज्ञान. तथा आत्माकी 
स्नः अगिव्यग्ति हाती ह | इमक्रा नाम --िपृररीप्रव्यक्न | स्वतः का 
अ": श्वजानजनक्मामग्रीनः'। अनतः जानक साथ-साथ उसका प्रासाग्य 
भा उस्न्न हानादहे अर्थात नान का जिम सामग्री मे जान उघ्यन्न 
टाना ह, उसा सामग्रीम उमब्यनका प्रामाण्य भी उदित दाना द" | 
(स्व) कृमारिच का अनु्विष्ट्पण भिन्न प्रकार कादहं। घटकृ ज्ञान 
हान प्रर 'ज्ञाता घटः (घडा मर द्रारा जाना गया?) एसा जान उसन्न 

ता हं जिममे पता चकख्ना ह॑ कि प्रत्यक्षविपय घट मं 'जातता' नामक 
धरम का उदय दहना | कुमारिन्दं कौ सम्मतिसे जान स्वय प्रस्यक्न नरी 
ट, प्रतत जान क धमविद्ाप 'जातता' हां का प्रत्यक्ष दाता हं । प्रत्यश्न-पूवं 
भनात घट “स्यक्नके अनन्तर स्ञात-परचित--द्य जाता ह । अतः 
जान का फ़ल अनुमवविपय मं श्ञातताः की उत्मनिरहं। इमी ज्ञातता 
स जान का तथा प्रामाण्यका उदय दहतादहैर | (ग) मुरारिमिश्रके 

९ न्यायकन्दरङा प्र ९१, सासखद।परिका पृ २९३-२१४, तन्त्ररहस्य पर ५८, 

प्रकरणपत्रिका प्र ३८-५३ । 
२ न्यायरट्नमाला प्र ३९१-३५, चा द्री पृ० ९७-१०६, मा० मे० पृ० ४-६ 
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मत पर न्याय का प्रभाव दष्व्गिचरदहोतादै। वेज्ञनका प्रत्यक्नदही 
मानते द | प्रथमतः इच्ियमंयाग हाने प्रर वस्तु का व्यवरसायात्मक ज्ञान 
होता द । अनन्तर वटमरं जानामिः इत्याक्रारक अनुव्य्माय ज्ञान की 
उत्ति होता द | यदी अनव्यवमायात्मक जान प्रामाण्य का उत्पादक 
होना । यरदँ मुरारि का अना विभिष्ट मतद, जा न्यायमत से कति- 
प्रय अगमं समान हान पर नी निन्न द । इन तीनौ मीमांसक्रमतौी की 
तारतम्य-पराक्षा करने पर मधुगनाथ तक्वागीश्र की सम्मान्य मम्पति 
हेकिप्रभाकरका टी मत पक्का "स्नः प्रामाण्यवादः दे, अन्य मतोमें 
न्यायमत के समान दी परनःप्रमाण्य का ही सिद्धान्त मान्यद | 


स्रमज्ञान 


भ्रमजान के विपयमं मौमासकाके विरिष्टमतदटे। प्रभाकर के 
ममं ममस्तजान यथार्थदी दाते हं । परन्तु दुक्त म रजन का, रस्सा 
मं सर्पका, भरममी आवाच्छ्र-परिचितद । इम वरिपयरकी मीमासा 
प्रनाक्रर ने इस प्रकार काद । `इदं रजनम्‌" एमी धरान्ति कौ उपन्टन्धि में 
केवर *इदमदा' प्रव्यश्न ज्ञान का विपय द । चक्रु "उद" पदार्थं के अस्तित्व 
की ही मूचना देकर विरतदा जानी ह । रजतः अंग प्रस्यन्न का विषय 
नहीं द, क्योकि वह उस प्रदाथ की अविद्यमानता ह । अन्यत्र देखे गये 
रजत का केव स्मरणमात्रह्ा जाता है । दानो अपने अपने स्थानौ पर 
सत्यरूप हं, पर स्मुतिव्रमाप निके कारण उपम्यमान "इदं पदाथः 


= ~~ = ज 0 = सा क भम = = 4 स | कोना क 


१ मनसैव लानस्वरूपवत त प्रामाण्यग्रहः इनि मुगगिमिश्राः । वधेमानकृमुमाजलि 
प्रकाश्च पृ २१९ ; 
२ खनः साश्रयजनकमामय्रानः। सं प्रमातम्‌ । पतच गुम्मते।प.तः तदन्य- 
मामग्रतः । एतच्च 1." 1" दन ५.६ | 
--चिम्तामणिरहस्य प° ११७ । 
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तथा स्मर्यमाण रजत' पदार्थं के पारस्परिक नदम्रच्णन होनेमेद्टी यह 
श्रम उत्नन हाता द | तथा प्रव्यक्त ज्ञान के ही मातिडइनके विपय ~ रजत 
तथा युक्ति -मं विवेक के प्रहणन दहानंसे भमज्ञानकच्िण्‌ अवकाश 
यना रहता ह ( ज्ञानयाः विपययाभ्च विवेकाग्रहात्‌ भ्रमः) । युक्ति तथा 
रजत का ज्ञान दानो अपने अपने विप्यौ मं यथाथ दहं" | प्ररन्तु इस 
स्थान पर अनुभव हाता है चमक का. ओर स्मरणदहोतादहै गजतका। 
दहस गड्वड़ीके कारणदहीयद भ्रानम्ितिद्। प्रभाकर इसे 'विवेकाम्रहः 
कहत है । इसी का नाम "अख्यातिः मी दर । 

कुमारि तथा मुरारि मिश्र नेयायिको के मत कौ मानते हे । युरिति 
विपरयक ज्ञान युक्रितव्वप्रकारक होता है ओर रजन-विपयक ज्ञान रजतत्व 
प्रकार होता है । य्युक्तित्य तथा रजतत्व धमविोप हे जो गक्ति, रजतम 
समवायसम्बन्ध से रहन र ओर जिससे वे कथमपि थक्‌ नही किये जा 
सकते । परन्तु राक्ति मं रजत जान होने के अवसर पर रुक्त मं 
रजतत्वप्रकारक ज्ञान हाता ह अर्थात्‌ अन्य विपय ( युक्रित) मं अन्य 
८ रजतन्य ) प्रकारक ज्ञान ह । अनः अन्यथा, भिन्नरूप से. ज्ञान होने 
से यह ज्ञान *अन्यथाख्गाति' करदाता है। माह्मीमासक इसे ही 
विपरीतख्याति के नाम से पुकारते है, क्योकि इसमें अकराय का काय- 
ल्पसे भान हाता है ( अकाग्रस्य कायतया मानम्‌ )। 


(२ ) मोमांसक तन्वसमोक्षा 


तचज्ञान की दृष्टि से मीमांसा प्रप॑च की नित्यता स्वीकार करती टे. 


~~~ ~ रः - ~ ~= = ~~~ = ~~~ --- ~ ~ ---- -- ~~~ ॥स् 


९ रजतमिदमिन नेक' ज्ञान किन्तु दै ण्ते वक्नाने। नत्र रजनमिनि स्मरणं तस्यान- 
नुभवरूपत्वात्न प्रामाण्यप्रसगः । इदमिति विज्ञानमनुमवरूप प्रमापतभि'यन ण्व । भान्ति- 
रूपता चात्र रजनक्नानस्य स्मरणरूपस्येव ग्रहणव्यवहारप्रवनंकया व्यवहारकाले पिसंबाद - 
कत्वात्‌-प्रकरणपल्िका पृ ४३। 

२ नयविवेक प° <६-९३ । तन्त्ररहस्य प° २-५ । 

२५ 


२.८६ भारनीयर दर्जन 


पर प्रदार्थो की क्त्पनामं वभाक्रर, कमारिट ओर मुगरि मं मतभेद 
दिखलत्छादं पडता है| प्रभाकर ८ प्रदार्था की मत्ताको 
मानन ह१--द्रव्य, गुण, कर्मं, सामान्य, परतन्त्रता, 
याकि, माद्य सौर संगन्या | इनम द्रव्य, गुण तथा करमंके स्वन्प्रका 
वर्णेन वरदोपिके के समानी दहै । सामान्य की सना व्यक्तियो मे पृथक्‌ 
नदीं मानी जातीः वह व्यक्तियोमंद्ी रता है। परतन्त्राः वेमेपिको 
का समवायं । यह जाति तथा व्यज्ििके वीच विद्यमान मम्बन्ध हं। 
यट निस नहीं ह, क्योकि यह अनिपय पदार्धथाममी रहता ह| केवट 
द्रव्य, गुण तथा कर्मा मं कार्वजनकना नीद, प्रसुन शक्रिति से मभ्पन्न 
हानिपर दी इनमे काय क्ी उत्ति दती दै । अनतः गकि नामक एक 
नवीन पदार्थं को कल्पना युक्तियुक्त मानी जानीदहं | न्यायहभ्ि मं चत्रित 
प्रतिवन्धरकाधाव स्पदे जरि साध्य तथा मर्या गण करे अन्तर्गत दरे । 

कुमारि के अनुसार पदार्थो की संख्या केवट पनिद । पदार्थौके 
दो विमाग दै -मावासक तथा अमावत्सक । अथाव के वेगेपिको फे 
सभान चार प्रकार स्वक्रत किये गय दं । भाव्र पद्रार्धाके नार टे 
ह--द्रव्य, गुण, कमं तथा सामान्य । वैशेषिक मनम नवी ए्रव्यरै, 
माद्र मत मे अन्धकार ओर शाब्द दौ नये द्रव्य माने जातेरै (मा० मे 
प° १५९) । “नौन्ट तमदचन्ठ्ति' ( नीटरग क्रा अन्धक्रार व्रकाशा आन 
परर चलना दहै) इम व्यवहार के ऊपर अन्धकारमें नीक गुण तशा 
चलनात्मक कमं कौ विद्यमान मानकर उसेद्रव्यकास्वस्प प्रदान करिया 
गया दे, पर प्रभाकर तथा त्रैशेपिक लोग इसे प्रकारा का अभाव मानन 
हे तथा गुण ओर कमं का ~ यध्निजन्य मानने रह, वास्तविक नटीं । गुण 
आदि के विभागका वर्णन न्यायवेर्ोपिकके ही समान सामान्य 
र्प्रसे ट| 


( कृ ) पद्राथं 


१ -ष्रन्य नन्त्ररहरय ¶्० २०-२४। 


मीमासा दर्शन ३२८५७ 


मुरारि मिश्र का पदाधंकन्पना दानाीसे भ्न्निदे। ब्रह्मद एरक 
परमा्थमून पदाथ ह, परन्तु छोकरिक व्यव्हार कौ उपरयनिके लिए अन्य 
चार परदाथं द--(क) धर्मितव्रिशेप--नियत आश्रय. जंसे घट का आश्रय 
रट; (ग्व) धमविशेपर- नियन आधेय, जंसे घट का प्रट्त्व; (ग) आधार- 
व्रिरोप-अनियत आधार, नेमे इदानीं ( इसत समय का) वटः 'तदानी 
घटः" मं कार्वाधक इदानीं तथा तदानीं पद घट्‌ के अनियत आधार हे; 
(घ्र) प्रदेराविगेप-- दशिक आधार -- "गट प्रदः, "मूत घ्ररम्म बरटेका 
गह ओर भूतल देयमम्बन्धी अनियत आधार हे ( ्रद्यकं, व्यवहारि वु 
धर्मिधर्माधारप्रदेशविशेपाः प्च प्रद्याधा इति वेदान्ता मुरारिमिश्राः्च-- 
न्यायमा ) | 

मागो इन्द्र्यो टी बाह्य वस्तुओ का उपन्दन्धि के साधन है । उनके 
द्रारा जगत्‌ क। जिस स्पमं उप्रखन्ि दाता ट, उसा मन मं जगन्‌ का 
सत्यता ह+ । इ ससार मं तीन ~कारकौ वस्व का 
जान दमं दाता है-( ६) शरीर, जिनमं रदकर 
अत्मा मुम्व दृव का अनुमान करता है ( भागायतन ); (२) इन्द्रिय 
जिनके द्रारा आत्मा सखद्ृभ्व का माग क्रिया करताद्‌ ( भागमाधन ) 
(३) वाह्य पदार्थ, जिनका (ग आत्मा क्रिया करता द (भागविपय) | 
टन चिविध वस्तुओ से युक्त नानारूपात्मक यह प्रपञ्च अनादि तथा 
अनन्त ह । मीमासा जगत्‌ की मूल सुष्टि तथा आच्यन्तिकि प्रख्य नही 
माननी । केवल व्यकरिति उन्न दाते रहते हं तथा विनाश का ग्राप्त 
करते रते है; जगत्‌ कौ मुष्टि तथा नाश कर्मा नदी दाना । कुछ 
म।मास्क लाग अगाद का स्कार करते ह्‌ । जगत्‌ के वस्तुजात 


(1 ---~ ए प नीकं 


(गवर) जगन्‌ 





१ तस्मायर्‌ गृह यतं वस्तु यन रपण सर्वदा । 
त्चयवाभ्युयरतत्य सामन्यमथ कतरत्‌ ||--र्लो० वा० प्र ४०४। 
२ अणु्राद्‌ क मम्थनमेद्रषट्य प्रभाकाविजय पृ० ४२-४६। 
कुमाण्लि अणुवाद को मीमांसा का मव॑सम्मत मिद्धान नहा मानते। 


२८८ भारतीय दशन 


अणु से उत्पन्न दए ह । कमा के फलो.मुख होने पर अणसंयागमे 
व्यक्रित उत्पन्न होते ह तथा फ की समानत दोने परर विच्डरेद के कारण 
ये अवान्तर परिवर्तन को प्रातदहा जाते द । न्याय वैगेपिक दगन मं 
भी जगत्‌ की उत्पत्ति ~> से मानकर परिमिागुवाद्‌ का स्वीकार 
किया गयादहे, प्रर दानो द्ण्॑नौ के अमिप्रेत परिमाणुवराद मं अनेक अंग 
मं भेद दीख पड़ता द । न्याय परिमाणुओौ का हमार च्ठिए्‌ प्रत्य्न-सिद्ध 
न मानकर अनुमानेकगम्य मानताद्। मूर्यं क्रिरणमंद्िद्रगन होने प्रर 
जो सृक्ष्म द्रव्य दीख प्रते है, वे त्रसरेणु कटलात द ओर उनके पष्ट 
भाग को परमाणु मानते । प्र मीर्मासकाका यर मत अभीष्ट नर्हा 
द | हमारे नेत्रगोचरक्णद्ी परग्माणु द, इनम मो सक्षम क्णो का 
कल्पना के किर काद्‌ आधार नहीं दै । न्याय उमे यागिप्रव्यश्च करा विपय 
मानता द, पर मीमामा योगजप्रत्यश्न का अस्मदादि प्रस्यन्न मे व्रिदश्षण 
नही मानतो । अतः हमार नेत्रमोचर कण टी परमाणु हे, यही मीमामा 
के मत का निष्कष द ( मानमयादय प्र १६८) | जगत का यही 
मीमामा-सम्मत स्वरूप ट । 


जादन्धूविसरद्रवितजाजारनामुरयदाथंविनेपान्‌ । 
अन्पकानिह पूनः प्ररमाणृन्‌ क्प्रयन्ति टि कमारिटिष्याः ॥ 


आत्मा कर्ता तथा माक्तादानोदहै। वह व्यापक ओर प्रतिशसार मं 
भिन्न है । ज्ञान, मुर, दुव तथा इन्छादि गुण उसमं समवाय सम्ब 
| न्धन रहते है । आत्मा नानश्वादिरूप नही ह 
न्याय वेदोपिक मत के विपरीत माद मीमांसक आत्मा 
मं क्रिया के असित्व का मानते । कमंदा प्रकार के हात है-खन्द 


(ग) आत्मा 


मामांसकैश्च नावदयमिष्यन्ते परमाणवः | 
यदव्रखर्नोपलब्धस्य मिथ्यात्व कल्पयेद्‌ मवान्‌ || इन्नो वा० पृ ४०४ । 


मांमांसा द्य॑न २८९ 


नथा परिणाम । इनमं आत्मा मं स्पन्द ( स्थान परतन ) नदीं होता, 
परर परिणाम (ूप-पसिितन) दाता द । कुमारिलि परिणामी वस्तु कांभी 
नियता मानत दै । उनके मतसे प्ररिणामशील हानि परर भी आत्मा 
नित्य प्रदाध द्‌ । आत्मा मं चित्‌ तथा अचित्‌ अंशद्रय दानद । इसमें 
चिदंदा से आत्मा प्रत्येक ज्ञान का अनुभव करने वाला हे, प्र अचिर्दश 
मे वह प्ररिणाम का प्राप्त कराद्‌ । मुख, दुख, इच्छा, प्रयत्नादि, 
निन्द न्यायपरेयोपिक आत्मा के व्रिशेप गुण व्रतलात हं, माटृटमतमं आत्मा 
के अचिदय के परिणाम स्वरूप हर । वरदान्ति्योक मनसे प्रिपरीत, 
कृमारि आत्मा का यैौनन्य-स्वस्प नदी मानन, प्रसृत चतन्यविरिष्य 
मानते द । अनक परिस्थिति मं (सरीर तथा विपयसे संयोग टन 
पर ) आत्मा मं चतन्यका उदय द्ाता द. पर स्वप्नावस्था मं विषय- 
सम्प से रहित हाने पर आत्मा मं चेतन्य नहीं रहता । आत्मा इस प्रकार 
अङ्‌ तथा वोधात्मक दानो प्रकारका ह॑। प्रभाकर आत्मामं क्रियावत्त 
नदी मानते। कुमारि के अनुसार आत्मा-मानस-प्रत्यक्च गम्य हे। 
अदहमात्मानं जानामि (मे अपने का जानता) इत अनुमव-वाक्यम 
करता अपने असि का जानने वागा वत्या गयाद। इस आस्म 
प्रत्यय का विप्रय "आत्मानं कोन ह यही आत्मा । इन तरह कुमारिर 
आत्माकाज्ञानका कतातथा विषय दोनौ मानतरै, पर प्रभाकर 
आत्मा का अटप्रत्ययवरेय ( "अदः पदके द्वारा जाना गया) मानते दहे । 
प्रत्येक ज्ञान के कर्ता-स्पमं अस्माकी सचाटहै। शवटमद्‌ जानामि 


९ यजमानत्वमप्यात्मा मक्रियत्वात्‌ प्रपद्यते । 
न परिखद््‌ एवकः क्रिया नः कणभोजिवत्‌ || श्लो° वा० पृ० ७०७ । 
२ चिदशेनद्रटृत्व सोऽयमिति प्रन्यभिता, विधयत्वं च अविदमेन । च्लानवुखादि- 
स्पग प्ररिणाभित्वम्‌ । स आत्मा अह प्रत्ययसव वेयः || 
कारमीरक सदा-न्द--अदतन्रह्मसिद्धि । 


३९० भारतीय दकल्लन 


म पघ्ररेका जानना द्र इस अनृव्य-वा्यमं व्रटनान का श्त आत्मा 
ट | अतः प्रत्यक जानकर कनपल अत्मा का अस्ति मानना युक्ति 
सगत ह (मा० म० प° १९२ १९४) । 


(५) ममास श्राचारमो्मांमा 


मीमासा दन का प्रधान उद्देय्य धमं कां व्याख्या करनादह। 
जैमिनि ने धमं करा खण करिया द-- “ष्यमा ८.44". धमः (१।१।२) | 
न्वादना' केदारा टत्िन अथ ध्रमं कटलाताद ) चोदनाका अथ 
द क्रिया का य्रवतके वचन अधथत्‌क्रेदका विधिवाक्य । चोदना भत 
विग्य वतमान. सूप व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थो का वतन ग 
जितनी सममथ उतना साम्यनतो इन्धरियोमं हैन अन्य भिस 
पदार्थ मं (चोदना दि मूतं मवन्तं मविष्यतं सूं व्यवदित विग्रकरषट- 
स्तवन्त राक्नोत्यवगमयिन्‌, नान्यन्‌ किञ्च, नद्रियम्‌ - यावर- 
नाप्य १।१।२ ) । मौीमासकरो कौ मानन सम्मति मं भगवती श्रति का 
तादय क्रियापरक दीद | विधिः का प्रतिपादन री चदताक्यो का मुख्य 
नाद्यं ट्र ( आम्नायघ्य क्रियाथवात्‌ मी° मूर ६।२।१ )। अतः गन- 
प्रतिपादक बाक्यक्रियाकौस्ति या निभव प्रिप्रादन करन क कारण 
परम्परया क्रियायरक द । उन्हे सामा-यरनः `अधवाद' कटत दे । इसलिण 
किसी प्रयोजन के उद्दन्यसे वेदकेद्रारा विहित ग्रागादि अथं मं 
कृटटाता द्र । हन अर्थकर विधिवत्‌ अनुष्ान करनसे प्रप करा 
निःश्रेयस की-द्ृ्वो को नित्रृनि करने वाट स्वग कौ -उपरभ्धि हाती 
है| यथा 'सगकामा यजतः (स्वग क कामना वाद्या परप यज कर) 
दम बाम्यमं यजेः क्रियापद क द्वारा "भावनाः का उति मानं 
जानी द्‌ । भावनाः का द्ग आग्देवः नं ध्या द--मवितुनवनानुकृलः 
नावकव्यापारविपः ( मामांसान्यायप्रकाश पृ० २) अभ्रात्‌ उतद्मान 
व॒र्] कौ उतयनि के अनुकृ प्रयोजकनिष्ट व्यापार या प्रेरणा | वैदिक 
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वाक्यो का मन कर उन क्रियाओं के अनुष्टानके लिप्‌ जा प्रेरणा" दाती 
वही मीयामा मं "भावनाः पद-बाय्यदहै। प्रसिद्ध जर्मन दारानिक 
कन्यके सिद्धान्त मं एमी प्रेरणा "कंटेगारिकन् इम्पर्यिवः (-गुद्प्रेरणा) के 
नाम मे अभिटित करा गरदृद । भावनादो प्रकार की हानी द-राब्दी 
भावना जर आथा मावना । "येनः इस क्रियापदमं दो अन दै--धातु 
यन्‌ तथा लि्‌ खकार । चिद्‌ ्कार-जन्य भावना शाब्दी ओर आख्यान- 
जन्य भावना आर्था कषृदानी द । संसार मं सन्ध्यावन्दन कग दम 
वास्य में प्रवरनि के अनकल आचार्य आदि प्रेरक परप मं ग्ने व्रात्य 
भिग्राय (भावनाः कदखाना द, परन्तु वेदकेकनान हनित्ते यद्‌ अभिप्राय 
चटि-खकारनिष्ट माना जाता द । अतः यद शाष्दी मातना है । स्वग 
प्राप्ति की इच्छा से उन्न हानेवाटे, याग के मग्पादनाथं पुरुषविपरयक, 
प्रयल का आर्था मावना कहते ह जा षवश से अभिव्यक्त कीं जाती है। 
भावनाः कां सिद्धान्त मीमःसादशन का सवसव है। अतः इसकी 
समुचित व्याख्या करने के चिर आचाय के विद्रेतापूणं ग्रन्थ चिव ह" 
जिनमं मण्डनमिश्च का 'नायनावि+क' नितान्त प्रख्यात हं । इस प्रकार 
धमं की साक्नात्‌ प्रतिपादिकाश्रति है । श्रूल्यथं क अनुगमन कनके 
ठिए कारणस्मृतिका मी प्रामाण्यद्‌ । सदाचार का ध्मनि्णायक मिद्ध 
करन के टिग्‌ तन्त्रवार्तिक ( १।३।७, प° २०३--२१५ ) मं कुमारिलने 
वरद मसामा का हं आर उसका यरितमत्चा प्रदाशत को द॑ । आत्मतुण्टि 
धम मं चकृथ तथा अन्तिम प्रमाण दर | 
्रेद॒व्रिदित कर्मोकेषफटोके व्रिपयमं मीमासकोमं दो मत दृष्टि- 
गाचग्दातेह। यदतो प्रसिद्धदहकि दख की नित्रत्तिभौर म्खकीं 


== ¬ ~ ~~~ ---- ~ ~~ ~~~ ~~~ ~य 


१ द्रष्टव्य तन्त्रवातिक २ ९।९, आ्देव-मीमांत्ान्यायप्रकाय १० २-५) 
२ यथा रुमायां खवणाकरेतु मेल यथा वोञ्ज्वरत्नभूम।। 
यज्जायते नन्मयमेवर ता स्या तथा भर्‌ वेदषिदान्मवुषिः || 
--तन्त्रवातिकं प° २०७ 
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प्राभि प्रत्यक प्राणौ काल्श्यदातादह। प्राणियो कौ कमंत्रिदोष के अनु- 
ष्टान मे प्रवृत्ति तभी दती द जव उममे किती इष्ट, अमिलपित पदा 
के मिद्ध दानका ज्ञान उन्ध्द्ाता हं । अतः कुमारिक्कीं टष्टिमं 
धारक कृस्यो के अनष्ठान मं `दष्टसाधनताज्ञान' कारण द, परन्तु प्रमा 
कर `कार्यता-नानः का कारण अगीकार करत ह । वेदविदित कृत्यो का 
अनुष्टान कतव्यवुदूध्या करना चादिए, उनसे न मुख प्राने की आनना 
रखे, न अन्यक्रिमी फट परानेकां चाह | कृमाग्टिका कथनहै कि 
काम्य-कमं कामना विरोप्र का सिद्धि के टर्‌ किण जाते 
प्रभाकर कामत कि काम्यक्ममं कामना का निद सच्चे अधिका 
की परीक्षा करने क लिए ह --वेसी कामना गवन वाला पुरुप उस करम 
का सच्चा अधिकारी सिद्ध दाता टं । पर 'निव्यकमः के विपरय मं मत- 
पराथक्य नितान्तस्फ्टटे। कृमारिल के मत मं निव्यकमं ( यथा सन्ध्या- 
बन्दन आदि) के अनृष्टानसे दुरितक्षय (पापका नश्च) दातार. 
ओर अनुष्टान के अभाव म प्रत्यवाय उत्पन्न दाता ह| परन्तु प्रभाकर 
कां सम्मति मं निव्यक्माका अनुष्ठान क्दविदहित दानिके कारण दही 
कर्तव्य द । वेद की अनुस्टंनीय आज्ञां कि दिन प्रतिदिन सन्ध्या 
कं उपासना करनी चादिए ( अहरहः सन्ध्यामुपासीत )। वस, इसी 
उदेश्य से, कतव्य कम हानेकी दष्टिमे. इन करव्यो का सम्पादन करणीय 
ट । अतः निष्काम-क्मयोगकी दष्टिसे कार्याका निष्पादन प्रभाकर 
को माननीय दे। इस सिद्धान्त पर श्रीभगवद्गीता के "कर्मयोगः का 
विपुल प्रभाव दष्टिगाचर दाता 

वेदप्रतिपाद्य कम तीन प्रकारके होते हः- (क ) काम्य-किसी 
कामनाविदोप के लिए करणीय काय; जैसे (स्वगकामो यजेत, (ख) प्रति 
पिद्ध--अनर्थं उघ्ादक हाने से निपिद्ध जेसे "कलन्ज॑ न भक्षयेत्‌" ( विप- 
दिग्ध श्र से मारे गये प्रयुका मांसन खाना चाहिए); (ग) नित्य 
नेमित्तिक--अष्ेतुक करणीय कम॑; जेसे सन्ध्यावन्दन नित्य कमं है भौर 
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अवसर-विद्ोप पर अनष्टेय श्राद्धादि कमं नमिनिक । अनुष्ठान करनी 
फलकी निष्पत्ति मद्य: नदीं दोनी, प्रसृत कालान्तगमं होती द । अव प्रप्न 
यदह किं फलका मं कमं करी सत्ताके अनावम प्रखोद्यादक किंस प्रकार 
टाताद ° मौमासको का कदनाद कि अपृ क द्वाग । प्रस्क कमम 
अपूव" ( पुण्यापृण्य ) उत्पन्न करने कौ शक्रिति रहती ^ | कमं से 
दाता ह अपू ओर अप्रवंसेदहाता है फल । अतः अपृ कमं तथा 
कके वीच कीदथाका द्योतक । शंकगचायने इसीमे अपूव का 
कम का मृश्मा उत्तरावस्थाया फ कौं प्रवावस्था माना द? | (अप्रः 
क कल्पना मौमासकौो की कमविपयक एक माकं कन्पना मानी 
जाती द। 

हमार अचतन कर्माकेफ़टकादाताकोन हे “ चिना किसी चतन 
पृस्प्र को अधिष्टातृताक कम स्वकोय फल उदन्न करने मं नितरा 
असमर्थ है । अतः व्रह्यसूचर मं तृतीय अध्याय के 
द्रितीय पादके अन्तिमि फलटाधिकरण म आचाय 
वादरायण इस्वर का क्मफरका दाता मानतदे। परर जैमिनि3 के 
अनुसार यज्ञ से ही तत्तत्‌फल की प्राति हाती दै, इव्वर के कारण नद| 
ब्रह्मसूत्र तथा प्राचीन मीमासाग्रथौ के आधार पर ईध्वर की सत्ता सिद्ध 
मानी नदी जाती, पर पीकेके मीमासकौका यद्‌ चुटि वतर खटकां 
ओर इसके मार्जना उन लोगो ने ईद्वर को यज्ञपतिकेसूपमे स्वीकार 


उयखवुर 


९ यागाद्रेवं फल तद्धि चङिटवरारेगण सिध्यति । 
सू£मदाक्त्यात्मक' वा नत्‌ फटमेषोपजायते || 
--नन्त्रवातिक पृ० ६९५ । 
२ न चाप्यनुत्पा्य किमपि अपूव, कमं विनद्यत कालान्नरिति फल दातु क्तोति, 
भतः क्मगो वा मृष्मा काचिदुत्तरावस्था, फलस्य वा पूरवावरथाऽपूवं नामास्तीति 
तक्यंते--शा० भा० ३।२।४० 1 
३ धमं जमिनिरत एव ० सू० ३।२४० । 
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किया । आपदेव तथा कोगाक्निमास्कर ने गीताक ईःवरसमपण सिद्धान्त 
का ध्रतिमूलक मानकर सोक्षके दिप्‌ ममस्तकार्योके फलको ईश्वर का 
समपण कर दन की वात चिव हं" । वेदान्तददिक न इमी उद्‌देभ्यसे 
'सेऽ्वरमीमासाः नामक म्रन्धन्म रचना की द । प्रभ्कर-विजयः म 
मुचार य्य के प्रयोग मै ईःवरविपयक अनुमान का व्वण्डन क्रिया 
गया हं जर इव्वरसिद्धि का छवष्टतः अंगीकषर करिया गया हर । गाब्द्‌- 
प्रमाणवेद्य श्रतिमूलक ईध्वर कौ स्ना प्रभाकर को स्क्रतहे। जा कृ 
कारण दा, प्राचीन मीमासा निरीव्वरादी ह प्रतीत दानी द । दवताओ 
की भी पृथक्‌ सत्ता गदी सानी जानी | दवता मन्त्रात्मकर &, यदी 
मौमासक परिनिष्ठित सिद्धान्त दहं। 
माश्च 

मोक्ष के मटृत्वपू्ण - विप्रय का विवेचन मीमासकोने व्रडो स्म 
टष्टिकेसाथक्रियादह। मान्न की परिमापा थो शब्दौ मं ई~-प्रपच- 
सम्बन्धत्रिच्यो माक्नः ( यान्तरदीपिका प° ३५७ )। टम जगत्‌ के माथ 
आत्मा के सम्बन्प के विनादया का नाम मोक्षद | प्रपन्च के तीन ब्रन्धनो 
ने आत्मा करा जगन्‌-कागगार मं दाच रण्वा । आत्मा चरीरावच्छिन्न 
यन कर इन्द्रियो के सादाय्यमे वाद्यविपयो का अनुभव करना दे अतः 
इन वन्धनाने मंसागश्रचल्यमं जीव कौ जकदट्‌ रण्वा दै-भोगायनन 
दारीर, गसाधन इन्द्रिय, भोगव्रिपय पदार्थ । इम त्रिविध वन्ध के 

देववर ग्हया किथमाणम्नु निः यमहेतुः। न च नदर्थननद् यानु टन 
प्रमाणाभावः । चयन्कगषि यद्नम्सान मगवरःगानास्मृतैरे। प्रमाणन्वा+ । स्मृतिचगणे 
न प्राना यस्य चरू तिमूलकन्यन व्यवस्थापनात्‌ । अथंसग्रह प° १९६, मामांनन्याय- 
प्रकादा ब्र° १९०। 

२।ब नानुमानिकवमेत+रवःग्य निसक्रनम्‌ । नेखतेऽपि निगाकृतः) अत ण्वन 
प्रभाकरयु.िगरवगनिरामः करतः । त (समथन च वेदान्तमीमांमायां । क्रियत इत्यभि- 
प्र तम्‌--्रभाकरविंनय पू० ८२, 
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आ्यन्तिकि नाय कौ सजा मोक्न' है (तरेधा रि प्रपच्चः पुरः वध्नाति - 
भागायतन शरीर, भागसाधनादि इद्रियाणि, भागाः गब्दादयो परिपयाः। 
भाग इति च रुगवदःखविपये -परोक्षानुमव उच्यत । तदस्य विविधस्यापि 
यन्धस्य आस्यन्तिका विव्य्या मोक्षः याऽ द° परर ३५८ )। "जय्य 
तकः का अभिप्राय यह करि पूर्वो्न्न सरीर. इन्द्रिय ओर्‌ विपो का 
नाय दा जाता ई, प्ररन्तु वन्ध के उसादक धर्माधर्म के एकदम निमेष 
ता जाने के कारा मविष्यमं इनकी उति शी नही सानी । सनः 
आत्मा कौ उस गतिक जगत्‌मं अनेकी काद्‌ आवध्यकता नरी रदता। 
मा्न-तिषय म वेदात ओर मौमामाका अतर नितान्त रम्प्ट 
मीमासा ` प्रपंचसम्वन्ध मि््य' करा, पर-तु वेदान्त ध्रपञ्चिख्य'काद् 
मोक्ष स्वीकारं करता है । स्वण्नव्र-प्रञ्च कं समान यह संसार्‌प्रपञ्च 
अवि्यानिमित ह । अनतः व्रलज्ञान दाने से अविध्राके विटीन हनि पर 
जगत्‌ का सत्तादौ नदी रदती। प्रपञ्चकादही विट्यदहा जातां 
( अवरिद्ानिर्भिता टि प्रपञ्चः स्व्नप्रपर्चवत्‌ , प्रतरोधनेनेव व्रह्मविद्या 
अविद्राया पिटीनाया स्वयमव व्रिखायत-शा० दी. पु° ३५६ ) परन्तु 
व्रास्तववादौ मीमासा की दष्ट रसते विन्दु भ्न्निह। मुक्तावस्था म 
संसार की सत्ता उस प्रकार वस्नः विद्यमान रद्तीद्, जिस प्रकार 
अविन्रादया मं | केव बन्धका बरिल्य निष्पन्न हा जाता दहं । यनी 
दीनो दशा करा पाथक्यहे। प्रमाकरमतमं मक्त माटूमतसेभिनन 
ह । प्रणकर के मत में नियोगमिद्धिरेव मोक्षः | विना क्रिमो वादरी फर 
की कामना कयि कर्नव्य्रुद्रया निव्यकर्माका अनुष्टानद् मोक्षह। 
अतः मुरि अनवरन कायका दशा ह जिसमंक्रिया करा क्ड केर अन्य 
फ़ल कौ आकांक्षा रहती नही ( ग्रकेरणपस्चिकरा प° १८०-१९० ) । 
मोक्षावस्था के स्वस्पनिण्यमे भी मीमासको मं प्रयाप्त मतभेद ह। 
गुरुमत में अ।त्मशानपूच॑क वैदिक करम के अनुष्टानमे धर्माधमं के षिनाश्च 
हो जाने पर जा देहेन्द्रियादि सभ्वन्ध का आ्यन्तिक विच्छेद हो जाता है 


२३९६ भारतीय दर्शन 


बरही मोक्नद्‌१ | भाटर्ोमंदो मत दह । एक पश्च के अनुसार मुक्तावस्था 
म निद सुग को अभिव्यक्रिन हाती द्‌" । वाह्य प्रदार्थी के साथ सम्बन्ध- 
विक्य हाने प्रर बाह्य मुख क| अनुभूति मुक्तावस्था मं अवध्य नही हाना, 
परन्तु आत्मा क युद्ध स्वरूपके उदय हानेसे युद्ध आनन्द का आविर्भाव 
अवस्यमव होना हं, परन्तु पराथमारथि' दृसरे मत के अनुयायी प्रतीत 
हाते ह जिमकर अनुसार मुक्तात्मा मं मुख का अत्यन्त समृच्छेद रहना 
हे । अशरीर वाव सन्तं न प्रियाप्रियै स्वुशातः' अर्थात्‌ रगैरसे हीन 
आत्माका प्रियया अपिय, व्ण या याक, स्यश्च नही करत । यदि यद्‌ 
वरचन विप्रयनुख के विपरयम माना जायता “आनन्द व्रह्म" मं आनन्द 
का अर्थ दुःखामावरूपर माननेमेंकोदं भी विप्रतिपत्ति नीद (शा 
दा० ३५९ ) । इन दानो मतो का उस्ट्ख मदुमृदनन वेदान्त फन्ध 
तिका" ( पृ० ८) मंक्रियाद। 

अब इस मोक्न के साधन का विचार करना चादिय। काम्य अर 
निरुद्ध कर्म वन्धनात्मक हति है, पर तु निव्य-नेमित्तिक कर्म इस दोपमे 
निमुक्त दे । किसो कामना कौ मिद्धिके चिद्‌ कयि गयकर्माका फ़ल 
भागना ही पच्गा, तथा प्रतिषिद्ध क्म का आचरण अनुम . फलक उत्पन्न 
कगा टी । अतः इनसे नित्रूनि बान्छनीय है, परन्तु निव्य-नमित्तिक का 
अनुष्ठान नितान्त आवय्यक है । अतः काम्य-निपरद्ध कर्मासे नित्रन्ति 
परन्तु निधय कर्माम प्रत्रति मान्न की साधिक्रादहे। क्रमं के साथ आत्म- 
ज्ञान उपेक्षणीय विप्रय नही दहं। कमं प्रधान कारण रहै, परन्तु आत्मज्ञान 
सहकारी कारण । अतः कनप्यश्नाशत की दष्टिसे मीमासा ज्ञानकम॑समुचचय 
का मानती द (मा० ने° पुण २१३) । कुमारिलनें इसीलिए वेदान्त 
अनुगीन्टन को उपादेय बतलाया ह (दलां° वा० पुण ५२८ )- 

९ द्र्त्य मधुमन मरस्वता--वटान्त कम्प्रलतिका पृ* ४। 

२ दुः्वान्यननममुन्छेदरं सति प्रागात्मवनिनः। 

सुखस्य मनमा मुगिमु त्तिरुक्ता कुमारिरेः || मा० मे० पृ० २९२, 


मीमांसा दरान ३९५८ 


दत्याह नासिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तिता भाध्यकरृदत्र युक्च्या | 
दृढत्रमेतद्‌विपयस्च वरोधः प्रयाति वरेदान्तनिपेवणन ॥ 
पार्थसारयि का कना है -'निव्याप्ससत्तामात्रेणेव बद-प्ामाण्य-सिद्धेः 
तन्मातच्रमिह प्रतिपादितम्‌ । दाव्याथिभिस्तु बेदान्तविदितष्वेव श्रवणमनन- 
निदिध्यासनादिपुं यतितव्यम्‌ । इम कथन से मीमासकरो का वेदान्तमम्मत 
उपायौ के मान्यदहाने मं सन्देह नदी रह जानां । 


उपसंरार 


द्म दार्शनिक विवेचन के अनुयीख्न से मीमामा की दार्शनिकता 
मं किमी प्रकार का सन्देह नही रह जाता | मीमामा का मुघ्य अभिप्राय 
यज्ञयागादि वैदिक अनुष्टानौ की तायिक विवेचना ह॑. परन्तु इम 
विवेचन की उपपत्ति के किं उमने जिन सिद्धान्तो क खोज निकार 
ह वे अच्यन्त महन्वपृणं हे । 'राब्द' व्रिपयक मीमासा के मिद्धानन माषा- 
दाच्रकीदृष्टिसे भीकम मटच्वसा्ली नहीद्‌। कृमारिट का `अ 
नितान्वयवाद' ओर प्रभाकर का “अन्ितामिधानवाद' शाब्दवयोधर्के 
याथ निरूपण के किए नितान्त मननीय द| 'वालमनोविज्ञानः के 
ममञ्नने के लि मीमासाग्रन्थो मं मसाला मरा दभा है। परन्तु विरोधी 
वाक्यो की एकवाक्यता करने की प्रक्रिया मीमांसाकेदीद्राग बतला 
गड है । अतः जिस प्रकार पद काज्ञान व्याकरणसे अरर प्रमाणका 
न्यायसेद्ातारहै, उसी प्रकार वाक्यका ज्ञान मीमासासे होताद्‌ । 
दस विषय मं मीमांसा ने अनेक मौलिक सिद्धान्तो का वर्णन किया है 
जिनका उपयोग स्मृतिग्रन्धो के अ्थनिषणैय करने मं क्रिया गया दहै। अनतः 
मीमांसा का अनुगीखन निःसन्देह वेदिक धर्म की जानकारीके छण 
अत्यन्त आवश्यक हः-- 

धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ ।' 
उोकवार्तिक त्खो० ११ 


दादश परिच्छेद 
अद्धेन-वेदान्न-दशंन 


वेदान्त दन भारतीय अध्या.मशान््र का मुकृटमणि माना जाता 
जाता दे। अव तक्र वर्णित दार्गनिक प्रत्रनियो तथा तार्किकं विचारो का 
च ड़ान्त उत्कषं वेदान्त मं उप्न्ध होता ह । व्रेदान्त का मूल उपनिषद्‌ 
ह, जिसक्रा वर्णन प्रर्टिक्रिया गया है। श्रति के चरम मिद्धान्त के अथं 
मं "वेदान्तः शव्द करा प्रयाग उपनिप्रदौमंदी सवमे पट उपलब्ध दाता 
ह--तरेदानते परमं गुह्यम्‌ ( उ्वेना° ६।२२ ), वेदान्तविजान मनिभ्चितारथाः 
( मुण्टक ३।४२।६ ). यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः (महा- 
नारायण १०।८ ) । उपनिषद क व्रेदिक रदस्यमय सिद्धान्तो कं प्रतिपा 
दक हाने के कारण उनके रिप्‌ व्रेदान्त (वेद का अन्तनसिद्धान्त ) 
राव्द्‌ का प्रयोग नितरां न्याय्यहै। परन्तु कालान्तर मे ओपनिप्रद 
मिद्धान्तौ मं आपाततः विराधो के परिहार करने कों तथा एकवाक्यता 
करने की आवश्यकता प्रनीन दोने ल्गी। इसी की पर्ति करने के छि 
वादरायण व्यामने व्रह्ममूाणका िमण क्रिया । यट सदि पच 
मा मरत्रोँका स्वन्परकटेवर ग्रन्थ समस्त वेदान्त-सिद्धान्तो का आकरर- 
ग्रन्थ ह जितसतक्री अपनी दृष्टि से विध्ृत व्याख्या कर पीठे के आचार्यो ने 
अपने धार्मिक मतौ कौ मव्य प्रतिष्ठाकी है तथा विपु यश अजन किया 
दरे । इन सूरो का उदयकाल नितान्त प्रा तीन ३ | मिश्रुओ अर्थात्‌ संन्या- 


अदेत-चदान्त दर्जन २९० 


सियौकेिग्‌ उपादेय दहने के क्रारण इन सूत्रा को `मिक्षुसूत्त' भी कन 
ह | पाणिनी ने धाराशयंरिकाटिन्या भिश्ुनटसृतच्रयोःः ( ४।३।११० ) 
सूत्र मे जिन पाराशयं ( पराररपव्रनिमित ) भि्नम्रौ का नाम निर्देश 
कियाद वे परार के पुत्र महर्पि वादरायण व्यासके द्रारा विरचित 
प्रकृत ब्रह्मसूनो से भिन्न प्रतीत नही दात । श्रीधरस्वामी की सम्मतिमें 
गीना मी "वरह्मसन्रपदेऽ्नचैव हेतुमद्धिविनिध्नितः' ( १३।८) प्याशमें 
व््मसूत्रो काही निद करती ह । इम प्रकार व्रह्ममृचो क निमःणकाल 
धिक्रमपूर्वं पष्ट शतक से उतर कर नदी दह । तकपाद (२।२) मं मव॑स्ि- 
वराद ओर विज्ञानवाद क खण्डन उपन्न्थ दाने प्रर भी इस मिद्धान्तको 
हानि नदी परटुचती, क्योकि भारतीय विचारधारा के इतिदासम ये मत 
चृद्धमे नी अधिक प्राचीन दे । अमंग आदि ने नवीन ग्रन्थौ का निर्माण 
कर टूनकरा व्यवस्थापन मा्‌ किया ह। 


ब्रह्यसूज के प्रसिद्ध भाष्यकार 


मग्व्या नाम माप्यनाम मत 
१ यकर (८८८-८२०) शारीरकमप्य निर्विचपाद्रेत 
२ मस्कर्‌ ( १०००) मस्करमाप्य भदाभेद 
२ गमानुज( ११८०) श्रीनाप्य तरिशि्टदेत 
£ आनन्दतीर्थ पृणप्रज्ञमाप्य रेन 


( मभ्व ) (१२३८) 
५ निम्बाकं ( १२५०) व्रेदान्तपारिजात दैवादेव 


६ श्रीकण्ट ( १२५०) शेवभाष्य रोव विरिष्टाद्रैत 

७ श्रीपति (१४००) श्रीकरभाष्य वीरयेव विरिष्टद्रत 
८ वलम (१४७९ -१५४४)अगुभाप्य युद्धादरेत 

९ विज्ञानिक्षु (१६००) विक्ञानामृत अविभगाद्वेत 


१० बख्देव ( १७२५) गोविन्दभाष्य अचिन्त्यमेदामेद 


४०० भारतीय दर्रान 


इन भाप्यो मं मिद्धान्तोकाद्ी पकं नदींह, बत्कि सूनौ ओर 
अधिकरणो की मंख्यामं भी व्रडा अन्तरदहे। शंकरके अनुसार मूर 
ओर अधिकरणो की संग््या क्रमद्ः ५५५ ओर १९१ द, रामानुजमत म 
५४५ ओर १६०; माध्वमत मं ५६४ ओर २२३; निम्याकरमत मं ५८५९ 
ओर १६१; श्रीकण्ट के अनुसार ५४४ ओर १८२; तथा वत्कछममन म 
५५.५४ ओर १७१ टं । 

ब्रह्मसूत्र मं चार अन्याय दै अर्‌ प्रसेक अभ्यायमं चार पाद र। 
प्रथम अभ्यायका नाम समन्वयाध्याय द जिममं समग्र वेदान्त 
वाक्यो का साश्ात्‌ या परम्परया प्रत्यगभिन्न अदितीय ब्रह्म 
मं तार्यं दिग्ल्ाया गया ह । इस अभ्यायक प्रथम पाद मं 
स्पष्ट ब्र्मलिद्धश्त वाक्यो का विचार किया गया ह। इस 
पराद्‌ के प्रधम चार सत्र विपयदटष्टि से निनान्न मह्वशान्दीदहे। इनः 
चनुः मृच्री' कटनदं। द्वितीय पाद मं प्रः, . ˆ ¢ ` उपास्य-त्रह्म- 
विधयक वाक्यो का तथा तृतीय प्राद मं स्पष्ट-व्रह्मटिग प्रायशः जेय-व्रह्म- 
विषयक वाक्यो करा, चनुथ पराद्‌ मं अज. अव्यक्तादि उपनिपदगत प्रदो 
करे अर्थं का विचार करिया गया द | द्वितीय अध्यायकानाम श्रविगोधा- 
ध्याय ह जिसमें स्मृति, तकरादि के सम्भावित विराध का परिहार कर 
ब्रह्म मं अविरोध प्रददित किया गयाद्। इम अध्यायके प्रथम पाद्‌ 
(स्मृति पाद) मं साल्मदि स्मृतियोके सिद्धान्तोका खण्डन क्रिया 
गया द । द्वितीय पाद (त्क पाद ) में साख्य, व॑दापिक, जेन, सर्वासिनि- 
वादी, विज्ञानवाद, पायुपन ओर पञ्चरात्र मताका प्रचल युक्तियो से 
क्रमराः खण्डन कर वेदान्तमत की प्रतिष्टाकी गददह। दोनों पादोम 
वरादगयण ने अपनी तकं यृक्तियो कीं सूक्ष्मता, सम्थ॑ता तथा व्यापकता 
के बल पर निभो के सिद्धान्तो की जेसी मार्मिक समीक्षा कीदहै वह 
विद्वानों कें विक्ष्मय तथा आदर का विपय दे । तृतीय तथा चनुर्थं पादो 
मं महाभूतसृष्टि, जीव तथा इन्दरिय-विपधक श्रतियो का विरोधपरिहार 


म यमत्र 


अट्ेत वेदान्त दर्रन ४८०१ 


किया गया रै । तृतीय अध्यायका नाम साधनाध्यायहे जो वेदान्त 
सम्मत साधका विधान करता है। परलोकगमन, तनत्वंपदार्थपरिश्ोधनं, 
सगुणविन्या-निरूपण तथा निगुण-त्रह्म-विव्या के वहिरज्गसाधन ( आश्रम- 
धमं यज्ञ. दानादि ) तथा अन्तरङ्गमाधन ( हम, दम, निदिध्यासन 
आदि) का निल्प्रण प्रत्येक पादमं क्रमशः किया गयाद। चतुथ 
अभ्यायक्रा नाम फलाध्याय है जसमं सगुण निगुण विद्याभोके फलों 
का साङ्गापाङ्ग विवेचन क्रियां गयादे। 

ब्रह्मसूत्र केश्विषयो का यही सन्निम प्रतिपादन है। ब्रह्मसूत्र के 
आध्यात्मिक मिद्धान्न कौन कौन सेये? इसका यथार्थं उत्तर देनाकटिन 
कायं हं । मूत्र इतने स्वव्पाक्षर ह करि बिना किमी माष्य की सहायतासे 
उनका अथ लगाना दुष्कर रहै ओर साम्प्रदायिक मा्यो मं अकी 
म्रैचातानी भी कम नदी ह्‌ । एमी स्थिति मं बादरायण के मन्तव्यो का 
प्रकारान एक विप्रम समध्या ह । इस समस्याके हख करने का इलाघनीय 
उश्राग डाक्टर घाटे ने वेदान्तः नामक अंग्रेजी पुस्तक मं कियाद 
जिममं -उन्हौने शङ्कर, रामानुज, निम्बाक, मघ्य तथा वल्लभ के 
व्याख्याओ का तारनम्य अनुशीलन कर मूल मूर के प्रतिपाद्य सिद्धान्तो 
को खोज निकाला ह । उनकी सम्मति मे नामके अनेक सिद्धान्तो 
की पृष मू््रो पै नदींकी जा सकती | मूत्रकार के सिद्धान्त सम्भवतः 
दस प्रकार य, -विनु व्रह्म की अपक्वा आत्मा अणु है; जीव चेतन्य्प 
हे तथा जान इसका विपण यागुणमभीदे। ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
तथा निमित्त कारण उभयात्मक द । कार्यकारण के सम्बन्ध मं सूत्रकार 
परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होने रै. िवर्ववाद के नहीं । आत्म- 
क्तेः परिणामात्‌ ( ्र० सृ १।४।२६) मेँ सूच्रकारने परिणाम 
दाब्द्‌ का स्पष्ट निदेश किया हे । सूत्रकार के ये मन्तव्यं रामामुजादि 


(पी त मीस न~ ज~ = 


९ द्रष्टव्य,डा० घरटि--द्री वेदान्त पृ ९६९-१८४ । 
२६ 
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चारो वैष्णव भाष्यकारो के सामान्य, समभावेन माननीय, सिद्धान्त है । 
यदि किसी विशिष्ट सिद्धान्त की क्ललक सूत्रों मं दीख पडतीदहे, तो वह 
'मेदायेद' सिद्धान्त है । बादरायण के मत मध्यम काटिकेरह। 

वेदान्त के विमिन्न सम्प्रदायो का वणन अगले परिच्छेदोमें किया 
जायगा । इस परिच्छेद मं अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तो का संक्षिप्त 
विवेचन किया जाता है । वेदान्त-साहित्य का समग्र इतिहास छ्खिना 
एक कठिन कार्यं टै, क्योकि वेदान्त की ग्रन्थसम्पत्ति दाशंनिक जगत्‌ मं 
सज से अधिक टै । अतः नितान्त प्रसिद्ध आचार्यो का. ही वर्णन यहा 


दिया जा रहा है| 
श्रद्धेन वेदान्त के परसुल आचायं 

ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से सपष्ट्देकि बादरायणसे भी पूर्वकारमें 
अने% आचार्या ने वेदान्त-तत्व की मीमांसा की थी; परन्तु इन 
आचार्या की कृतियाँ अव"उपलन्ध नहीं है । इनके नाम अकारादिक्रम 
से नीचे दिये जाते हैः- । 

( १) आज्रेय-इनका नाम केवल एक बार दही (त्र सूर 
३।४।४४) निर्दिष्ट हे । यज्ञम अङ्गाधित उपासना यजमान के 
दवारा तथा खिज्‌ के द्वारा दोनों प्रकार से हो सकती है । यहां फल के 
विषय में सन्देह बना हा दे । आत्रेय के मतानुसार कर्म का फल 
यजमान ८( यज्ञ स्वामी ) को दही प्राप्त होता दे, ऋत्विज्‌ को नहीं 1 

(२) अमगथ्य --इनका नि्दश दो वार ( ्र० सू० १।२।२९, 
१।४।२० ) मिकूता टै । उपनिषदो मेँ कीं २ सवं व्यापक दंश्वर को 
प्रादेशा-मात्न ८ एक प्रदेशा में टिकनेवाखा ) कहा गया हे । इसकी उप- 
पत्ति ये इस प्रकार बतल्ाते है--परमेश्वर वस्तुतः अनन्त हे, तथापि 
भक्ती पर अनुग्रह करनेके लिए प्रादेशमात्र मेँ आविर्भूत होता हे । क्योकि 
कोदं भी सम्पूणंतः उसकी उपलम्धि नदीं कर सकता । ददयादि उप- 
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खन्ि-स्थानों -८ प्रदेशो ) मं उसकी उपुन्ि विदोप सूपसे होती हे । 
हस कारण भी वह प्रादेशमात्र कहा गया दे । इनके मत मे विज्ञानात्मा 
तथा परमात्मा मं भेद्‌ाभेद्‌ सम्बन्ध है। ये मेदामदवादी ये; शरुति- 
प्रकारिकाके कर्ता सदरशनाचाययं का कथनदै कि इन्दीकेमतकेो 
परवर्तीकाल मे यादव प्रकाशने पुष्ट किया दे। मीमांसा मं (६।५।१६) 
भी इनके नाम का निदेश दे। 

(३ ) श्रोडलोमि तीन बार निर्दिष्ट ह ( १।४।२१, ३।४।४५, 
तथा ४।४।६ ) इनके मत मं गेदानद अवस्था की मिन्नताके कारण 
हाता दे अर्थात्‌ संसार दशा म॑ जीव ओर ब्रह्मम भेद दै, पर मुक्ता- 
वस्था मं दानो मं अभद ह । वाचस्पति मिश्र ने भामती मं इनके मतका 
उपपादान वः सुन्दर ठंग से कियाहे। 

(४) काष्णांजिनि--त्र० सू० (३।१।९ ) में एक बार तथा 
मीमांसा मूत्र म अनेक वार इनका उन्छ्ख मिलता हे। ब्रह्मसूत्र में 
"रमणाय चरणाः ( छा० ५।१०।७ ) के ऊपर इनका विरिष्टं मत 
निदिष्ट हु दे । 

(५) काशरृन्स्न--इनके मतमे (० सू० १।४।२२) परमेश्वर 
ही इस संसार मं जाव सूप से अवस्थित है | जीव परमात्मा का विकार 
नही टे । आचार्यं रशंकर के राब्दो मं इनका सिद्धान्त यह है--कारा- 
कृत्सस्य आचावर॑स्य अविकृतः परमेश्वरो जीवो नान्य दहाति मतम्‌ । 
आचाय का यह मत श्रव्यनुसारी होने से मान्य हे । 

(६) जेभिनि--इनका नाम ब्र०्सू०्में सवसे अधिक आता 
है--पूरा ११ बार । ये बादरायण के साक्षात्‌ रिष्य माने जाते ह। कर्म॑ 
मीमासा दरशन की रचना इन्ौनेदहीकौ दहे । प्रत्येक विषयमे इनका 
मीमांसक मत सष्टतया प्रतीत होता हे । 


(७) बाद्रि--इनका उल्लेख चार बार आता दै ८ त्र° सू 
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॥ 


१।२।२३०, २।१।११, ४।३।७, ४।४।१० ) । उधर मीमासा सूची मं भी 
इनका निर्दश उपन्टन्ध ह । अनुमान किया जातादहै कि इन्दाने इन 
उक्त मांमासाओं पर सूत्र ग्रन्थ ठिखे ध | 

(क ) कर्मानुष्ठान के विपय मं इनका विलक्षण मत यद था कि 
वैदिक कमं मं सवका अधिकार है। जेमिनिने इसका खण्डन करश्यद्र 
के अनुप्टान का निप्रध क्रिया ह। 

(स्व) ईष्वर को प्रादेशमात्र कटने का इनकी व्याख्या विचित्र 
ह | प्रादेदरामात्र हृदयम रहन कं कारण मन प्रादेशमात्न कटा जाता 
हं | ईव्वर का स्मरण एसा दी मन करता है। अतः ईष्वर के किए यह 
व्यवहृत हृ द । 

( ग) 'रमणीयचरणाः' मं चरणका अथक्मं हीह । अनुष्ठान 
वाचक चरण करा प्रयोग कमक लि्‌ हौताद्। (घ्र) धय एनान्‌ व्रह्म 
गमयति ( छा० ५।१५।५ ) मं व्रह्म शब्द काय-ब्रह्मका वाचक है| 
जंमिनि के मनम यह परब्रह्मका वाचक हे, परन्तु यह ठीक नही, 
क्योकि सवरं व्यापक दीने से वह गन्तव्य नदा हा सकता । ( ₹ड ) ईष्वर 
भावापन्न विद्वान्‌ के रीर तथा इन्द्रियो की सनाके विपयमं बादरि 
कट्त दै कि सत्ता नही रहती, तभी तो मनसे का्मोका देखन का 
वर्णन छान्दोग्य करता ? (८ ८।१२।१५ ) । 

द्राचाय काश्यप-दनका मी कोर मूतर ग्रन्थ था। ्र० सू° मं 
उल्ल नहीं है, पर याण्डिल्य ने भक्ति सूत्र मं ( तामेध्वर्यपरां काश्यपः 
परघ्वात्‌- सूत्र २९ ) किया हे । इनका मत गदवाद था । 

शंकर पूवं के आचार्यो का उस्टेख स्वय शंकराचायं के म्र््थो में 
कियागयाहे। इनमे "मतृप्रपञ्चः ने कठ तथा बृहदारण्यक प्र भाष्य 
की रचना की थी। सुरेश्वराचायं ओर आनन्दगिरि 
के समयमं मी इनका ग्रन्थ उपकन्ध था । मतृप्रपञ्च 


2 १, 


दाङ्कपुवं दान्नच्यं 
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का सिद्धान्त ज्ञानकमसमुच्चयवाद कटखाता हे । शंकराचा्य॑ने ब्रहदा- 
रण्यकमाप्य मं की-कही 'ओपनिप्रदम्मन्यः कहकर इनका परिहास क्रिया 
हे । दादानिकटहष्ि मं इनका मत द्रैताद्रेत नामसे प्रसिद्ध टै । भ्मतृमिच्र 
का प्रमंग न्याय-मन्जरी मं तथा यामुनाचायं के मिदित्रय मं आता 
दं । टसमे प्रतीन हाता दहेकिये मी वेदान्त के आचाय रट होगे । इनके 
मीमासा ग्रन्थ का उल्टेव मं किया जा चुका ट। "भतहरि" 
का नाम यामुनाचायं के ग्रन्थ मं उच्लिख्वित द| मतृहरि वाक्यपदीयकार 
दीं दं । परन्तु इनका कड्‌ वेदान्तप्रन्थ अभी तक उपलब्ध नीं दुभा 
हे । राब्दाद्रतदयी इनका प्रपिपाद्र सिद्धान्त ह। “उपवर्षः का नाम 
आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य मं ( ३।३।५३ ) निर्दिष्ट क्रिया है। 
एमा प्रतोत हाता हे कि इन्दोने पूवं तथा उत्तर उभय मीमामाओं पर 
वरनि-ग्रन्थ लिग्वे ध | ब्रह्मसूत्र पर "बोधायनः की एकं त्रृत्ति थी जिमका 
यद्धरण आचार्यं रामानुज ने अपने माप्य मंक्रिया है। प्रतीत दाता दै 
फि वाधायन-निमित वेदन्तत्रृत्ति कानाम करतकाटिः था । 'व्र्मनन्दीः, 
-टंक' ओर 'भारचि' के नाम बरेदान्ताचा्यं स्प से श्रीषेप्णव सम्प्रदाय के 
ग्रन्थो मं मिलते ह । द्रविडाचायंः एक प्राचीन वेदान्ती थ जिन्टोने 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहत्‌ माप्य लिम्वा था । माण्टक्यापनिप्रद्‌ 
के माध्यमं शंकगचायं ने इनका 'आगमवित्‌" कहकर उल्त्छ्व क्रिया 
है । शंकर के पटलं -मुन्द्रपाण्डयः नामक आचाय ने एकं कारिकाव्रद 
वार्तिक की ग्चनाकी थी | दकराचायने इनके वार्तिक-ग्रन्थ से तीन 
दटाकौ कौ उदूधृतक्रियाहे (१।१।४ब्रा० भा) ये दोष वेदान्ती 
य । तन्त्रवातिक मं इनके व्लोको के उदूपवरतहानिसे प्रतीतद्ाता है कि 
इन्होने पूवं तथा उत्तर-मीमासा पर॒ एक वार्तिक कीरचनाकौ थी। 
व्रह्मदत्त रांकराचायं के पूवं काल मं एक अति प्रनिद्ध वेदान्ती यथ। 
सम्भवतः ये मृत के माष्यकार रहं हौ । ब्रह्मदत्तके मतसे जीव अनित्य 
हे । एकमात्र ब्रह्य ही नित्य पदार्थं है । ये कहते हँ कि जीव तथा जगत्‌ 
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दोनो टी ब्रह्म से सत्पन्न होकर ब्य मेही छीनदहो जाते है । इनकी 
हष्ि से उपनिप्रदो का यथार्थं तायं "तत्वमसि" इत्यादि महावाक्य में 
नदीं है, किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" इत्यादि नियोग-वारम्यो मेंहे। 
इनका कहना है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत दने पर भी जीव वस्तुतः ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं हे । इनके मत से किसी अवस्थामे भी साधक के कर्मोका 
त्याग नदीं हो सकता । त्र्ाद त्त भी जीव की उत्पत्ति ओर विनाश मानते 
ह । आदमरथ्य के मत से इनका भेद इतना ही दहैकि वे भेदागेदबादी 
है तथा ये अद्रैतबादी | 


शङ्राचायं -अलोकिक मेधासम्पन्न पुरुप ये । इनकी अलौकिक 
विद्र्ता, सर्वातिशायिनी शेमुपी, असाधारण तक्ता देख कर किसी भी 
आलोचक का मस्तके गौरव से इनके सामने नत हुए तिना नहीं 
रहता । इनका जन्म ७८८ ई० (संवत्‌ ८४५) तथा निर्वाणकाल ८२० 
द° माना जाताहै। ३२ वर्प की सखरत्प आयु मं आचार्थ॑ने वेदिकं धमं 
से उद्धार तथा प्रतिष्ठा का जो महनीय कायं सम्पादन किया वह अद्धि 
तीयदटे। इसीलिए ये भगवान राङ्कर के अवतार माने जाते ईहै। 
मालाबार प्रात के एक नम्बृद्री ब्राह्मण के धर जन्म ठेकर इन्दौने कारी 
को अप्रना कमेकषेत्र बनाया था। आचार्यं गौडपाद के रिष्य गोविद 
भगवव्पाद्‌ के ये रिप्य ये । इनके व्रिषय मे प्रमिद्धि है-- 


अष्वर्पे चतुर्वेदो दादे सवंशास्रवित्‌ । 
पडे कृतवान्‌ भाष्यं द्ात्रिशे मुनिरम्यगात्‌ ॥ 


प्रस्थानत्रयी के आद्र उपलब्ध भाष्यकार आपही है । इनकी प्रसिद्ध 
रचनायं है-उपनिपद्‌ भाष्य, गीताभाष्य, ब्रह्मसूत्रमाष्य, माण्ड्क्यकारिका- 
भाष्य, विष्णुसदश्तनामभाष्य, सनत्सुजातीयमाष्य, सौ-द्यंलहरी, उपदेश- 
साहस्री आदि । इनकी रचनाशेखी इतनी रोचक हे, गम्भीर विषयो को 
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सरल श्ट मे अभिन्यक्त करने में इनकी कला इतनी मनोरम हे कि 
हनके "प्रसन्नगम्भीर' भाष्य साहिव्यिक दृष्टि से भी अनुपम ह । इनके 
परमगुङ “गोडपादाचा्यं" अद्वैत के प्रथम आचार्यं है जिनकी `माद्क्य- 
कारिकाः अद्वैततत्व की आधार रिला के समान महनीय मानी जाती 
है । शंकरोत्तर युग के विख्यात आचार्यो के नाम येरहैः- 

( १) "मण्डनमिश्रः शंकराचार्य के समकालीन अद्वेत-प्रतिपादक 
आचाय ये । इनके मीमांसाग्रन्थो का निदंश पहले किया है। इनकी 
'स्फोटसिद्धि" स्फोटविषयक ग्रन्थ है । इनकी ब्रह्मसिद्धि “शंखपाणि' कीं 
टीका के साथ मद्रास से अमी प्रकारित हदं है। अन्य व्याख्याय श्रह्म- 
तत्वसमीक्चाः वाचस्पति की, 'अमिप्रायप्रकारिका' चित्मुख कौ तथा 
“मावञ्युद्धि" आनन्दपूणं ( विद्यासागर) की है । वाचस्पति कौ सव्रसे 
प्राचीन व्याख्या अभी तक कहीं भी उपलन्ध नहीं हुई है । मण्डन मतु - 
हरि के !शब्दादयवाद" के समर्थक ह । आचायंकेदो रिष्यों ने उनके 
ग्रन्थो पर व्याख्याय ठिखी है--( २ ) “ुरेदवराचायं' आचायं के उप- 
निपरद्‌-माध्य पर वातिकं को रचना करने के कारण “वातिंककार' के नाम 
से विख्यात ह । इनका ब्रहदारण्यकमाष्य वार्तिक विपुककाय, प्रौढ तथा 
पाण्डित्यपू्णं ग्रन्थरतन है । इसके अतिरिक्त इनके तेत्तिरीयमाष्यवार्तिक, 
नेष्करम्यसिद्धि, द "7९ . ग्ग अथवा मानसोस्छास, पञचीकरण- 
वर्तक आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध रै । आचाय के दुसरे शिष्य ८ ३ ) पद्मपादा- 
चार्य" मे शारीर्कि भाष्य को प्रथमव्रत्ति "पञ्चपादिकाः नामसे छिखी 
जिसमे चतुप्सूतरी का ही विस्तृत विकेचवन है । इसके अतिरिक्त प्रपञ्च 
सारटीका ओर विज्ञानदीपिका पद्‌मपाद के ग्रन्थ माने जाते ह । "पञ्च- 
पादिका के ऊपर अवान्तर शताब्दियों मं अनेक महत्वरारी म्न्य 
रचे गये । प्रकारात्मयति' ने इसकी रीका “विवरण नामस रिख, 
यह टीका इतनी विरिष्ट है किं इसी के नाम पर विवरण-प्रस्थान' का 
नामकरण हभ है । विवरण की दो टीकाये ईदै--( क ) अखण्डानन्द- 
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मुनि कृत 'तचखदीपन', ( ख ) विद्यारण्य कृत "विवरणप्रमेयसंग्रहः । 
पववत कौ अन्य अनेक व्रतय भी हं । 

"मुरश्वराचार्थ' के दिष्य (४) 'सवज्ञात्ममुनिः ने ब्रह्मसूनो के ऊपर 
“संश्षप गारीरिक' नामक एक प्रख्यात पद्यवद्ध ॒व्याख्या-गरन्थ छिखा ह 
जिम पर नुमिदाश्रम की तच्व्राधिनी, तथा मधुसृद्न सरस्वती का `सार- 
संग्रह" प्रसिद्ध हे । (५) 'वाचसति' कौ भामनीः माष्य पर एकं मव्य 
टीका द जा उनकी मर्यतागामिनी वेदृपी के नितान्त अनुच्प द्‌ । व्रह्म 
तच्वसमीक्चाः अभी तक उपटध्ध नहा है । भामती कां अपनी विगपता 
ह जिसके कारण उसकी पद्धति के अन्तभुक्त ग्रन्थ 'भामतीप्रस्थान' के 
नाम से प्रसिद्ध ह| व्राचस्पति मिश्रके वेदान्त सिद्धान्तो पर मण्डन- 
मिश्रके विचारो का प्रमाव विच्प्रस्पसे पड़ा था, यह इनं दोनो के 
ग्रन्थो की तुलना से प्रतीत होता द। अव्यक्तात्मा के रिष्य (६) 
°विमुक्ताप्मा' ( दशम शतक ) कीं 'इष्टसिद्धि' बड़ादा से हालमं 
प्रकारित हृदं है । वेदान्त के हून गारवमय ग्रन्थ मं `अविद्या' के स्वरूप 
का विवेचन व्रः ऊदापाह के माथ किया गयादह। नेपधचरि के रच- 
यिता ( ७ ) महाकवि श्रीहपः एक असाधारण वेदान्ती थ जिनका 
"खण्डनखण्डखाद्य" आज मी पाण्डित्य का निकपग्रावा वना हमा ६। 
नेयायिक पडति का अवटम्बन कर दवेतवाद्‌ का इतना विद्ठचापूर्णं खण्डन 
मिलना दुष्कर ह | शंकरमिश्र जेसे नैयायिक का इस पर टीका छ्िखिना 
इसके गौरव का परिचायक हद । (८ ) अद्वैतानन्दः (१२ शतक) का 
व्रह्मविद्यामरण' माप्य का आभरणी दे। (९) *आनन्दघ्ोधः (१२ 
शतक ) का ^्यायमकरन्द' वेदान्त का एक माननीय.ग्रन्थ है । 

( १० ) चचित्युखाचायः ( १३ रातक ) अपनी एक टी कृति त्व- 
दोपिका (प्रसिद्ध नाम चित्मुखी) से विख्यात दा गथ ह| पर ष्नकी 
अन्य रचनायें --( १) शारीरकभाष्य पर भावप्रकारिक्रा, ˆ २) व्रह्म 
सिद्धि पर अमिप्रायप्रकारिका, (३) नेष्कमंसिद्धि पर भावतत्व प्रका 
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शिका--कम महत्वशालिनी नहीं ह । मामती प्रर "कल्पत तथा 
रान््रदपंण के रचयिता ( ११) अमटानन्दः ¦ ६३ दातक ) चित्ुख 
के समकालान य । माधवाचाय संन्यास टकर श्रँगेरी मठ पर 
अधिष्ठित हान पर (१२) 'विद्रारण्य'कं नाम से प्रसिद्ध दूयं । 
इनकी "पंचदशी की छाकप्रियता का परिचय देना व्यधंहै। यह 
ब्रेदान्त तच्वजिज्ञामु्ओ के गलका दार दहै। इसके अतिरिक्त परिवरण- 
प्रमयमग्रह, अनुभूतिप्रकाश, जीवन्मुक्तिविवरेक, व दा. मः .[न- 
सार आदि ग्रन्थ वेदान्त के सिद्धान्तो के छिए विशेप्र उपादय द। 
गाता पर वेदान्ततच्वप्र्तिपादक यकरानन्दी रीका कं रचयिता ( १३) 
'शंकरानन्द' ओर उयासिक-न्यायमाला के निर्माता `मारतीतीर्थ' विया 
रण्य के «रु थ । पंचदशरकत्क मं (१४) "आनन्दगिरिः ने दकराचार्थ 
के माध्यो का सुवाध बनाने के लिए उनपर कायं च्िखिीं । रारीरक- 
माष्य पर इनका *न्यायनिणय' माप्याथ का भलंभोति समश्चाने मं कृत- 
कायं है। इनक समकालौान (१५) 'प्रकाशानन्दयति' ने "वेदान्तसिद्धान्त 
मुक्ताव" नामक "एक-जीववाद' क प्रतिपादक उत्तम ग्रन्थ कौ रचना 
कां हं आर (१६) अखण्डानण्द' न 'तखदीपन' मं विवरण के गूढार्थं 
का मलीमोति प्रकट किया द्‌ | 

(१७) “मधुसूदन सरस्वनो' (१६ रातक) काशीपुरी के संन्या यों 
मं अग्रगण्य य । इनका सवंश्रेष्ट अ्रन्थरलन "अद्धैतसिद्धि" है जिसके दरार 
रेप्तवादियो की युक्रितियो का मामिक खण्डन कर अद्रतलसव कीप्रभाका 
स्थ॑न विस्तार किया गया है। यह बेदान्त-ग्न्थौ मं खण्डन का समकक्न 
माना जाता है । वेदान्तकन्पकतिका, सिद्धान्तचिन्दु, गीता ठीकां ( मधु- 
सदनी ) आज भी नितान्त लाकप्रिय है अद्रैतसिद्धि प्र अद्वेत चन्द्रिका 
( खु तथा गुर ) के रचयिता (१८) श्रह्मानन्द सरस्वती वंगा के 
रहने वाले ये । अतः इनकी टीका "गोड ब्रह्मानन्द" के नाम से विख्यात 
है । (१९) श्रसिदहाश्रम सरस्वतीः मधुसूदन के समकाखीन काशीष्य 
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संन्यासिर्यो मेँ विरोप विख्यात रई । बेदान्त-तत्वविवेक, अद्रेनरीगिश्न. 
भेदधिक्कार, विवरणटीका आदि उद्‌भट प्र॑थ इनकी कीतिं को कायम 
रखने के छिए पर्याप्त है । इनके समकालीन (२०) “अप्पय दीक्षितः 
ठेदान्त के एक अलौकिक विद्रान्‌ ही नये, प्रत्युत एक उत्कट कोटि के 
साधकये। श्रीकण्ठाचा्थं के ब्रह्मसूत्र माष्यपर 'रिवाकमणिदीपिकाः 
इनकी एक उच्चकोटिकी कृति है। शांकरमत मे (कल्पतरु परिमल" 
( अमलानन्दकृत "कन्पतर" व्याख्या की टीका ) तथा सिद्धान्नटेगमंग्रद्‌" 
प्रख्यात ग्रंथ है । "मिद्धान्तटेदा' अद्वैत वेदान्त के आचार्यो के महत्वपूणं 
सिदान्तों कान केव सारभूत संग्रह है प्रसपृत एेतिदासिक दष्टिसे भी 
उपादेय है । (२१ "ध्मराजाष्वसन्द्रः ( दरसिंहदाश्रम के प्ररिष्य ओर 
वेंकट नाथ के रिष्य ) की "वेदान्त परिभापा' वेदान्त प्रमाणशा्न पर एक 
अनुपम म्र॑ंथ है। तखचिन्तामणि की दशटीकाविभञ्जनी अभिनवा टीका 
के निर्माता दोनेसे इस प्रंथकार की तार्किक विद्रत्ता में किसी को सण्देह 
न्दी हो सकता । इनके पुत्र (२२) !रामङ्ष्ण' ने परिभाधा को "वेदान्त- 
रिखामणिः टीका से श्रिभूपित किया ह । (२३, सदानन्द" (१६ श०) के 
"वेदान्तसारः को सर विषेचन के कारण वेदान्त का प्रादमर कह सकते 
है ओर यह इसो कारण नितान्त लोकप्रिय है । (२४) 'गोविन्दा-नन्द 
(१७ दा०) की रल्नप्रमा शारीरकभाष्य की सरल टीकां जो काशीमें 
छिखी गद । (२५) 'नारायणतोर्थः तथा ' ब्रह्मानन्द" ने मधुसूदन के 
"सिद्धान्तविन्दु" पर क्रमशः 'लघुव्याख्याः तथा “न्यायरत्नावली' नामक 
उपयोगी रौकाये छ्िखी है । काहमीर के (२६) "सदानन्द यतिः इन्हीं 
ब्रह्मानन्द तथा नारायण के शिष्य ये । उनको 'जद्रेत्रघ्ममिद्धि" विषय को 
व्यापकता तथा सुबोध शली के कारण वेदान्त के इतिहास म प्रसिद्ध है । 
अदेत वेदान्त के आदरणीय आचार्यौ क! यदी संभिप्त विवरण है^ । 


१९ द्रष्टव्य म० भ० ५० गोपोनाथ कयिराज--्रह्ममूत्र के भाष्यातुवाद की भूमिका 
तथा सामी प्रञानन्द सरसवत।--तेदान्तेर इतिहास ( ३ भाग--बगला ) । 
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गोडपाद्‌ 


गैडपादाचा्यं का नाम अद्वैत वेदान्त के इतिहास मे सुवर्णाक्षरो मेँ 
छिखने खायक दहै । "मायावाद' का आरम्भ गौडपाद से माना जाता है । 
इनका कीरतिस्तम्भ मा". +यकारिका दहै जो अद्वैत वेदान्त का उपनिषदों 
के अनन्तर अत्यन्त गौरवमय ग्रन्थ माना जाता दहै। उर गीताका 
भाष्यभी आपदहीकी कृति है । कारिकाओं की रचना व्ड़ी दी उदात्त 
तथा मर्मक्परिनी है। इसमें चार प्रकरण दे जिनमें कुल मिखाकर 
( २९-३८-+४८--१०० ) = २१५ कारिकायें र । इन प्रकरणो के नाम 
-८ १) आगम प्रकरण, (२ ) वैतथ्यं प्रकरण, ( ३ ) अद्रेत प्रकरण 
तथा ( ४) अलातदान्ति प्रकरण । 
आगमप्रकरण मं मूल माण्डूक्य उपनिपद की विस्तृत व्याख्या है 
जिसमें परमात्मत अ, उ, मके द्वारा प्रतिपाद्य वैश्वानर, दहिरण्यगभं 
एवं ईव्वर से तथा जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति अवस्थाओं से परथक , परन्तु 
इनमे अनुगत, अनुष्ठान तथा साक्षीरूपदहै तथा ओंकार के चतुर्थपाद 
अमात्र "तुरीयः नाम से वर्णित करिया गया दहै। वैतश्थ ( मिथ्यात्व ) 
प्रकरण मं प्रपञ्च का मायामयत्व युक्तयो के सहारे बड़ी कुशलता से 
सिद्ध किया गया है ८( का० २।१-३ )। तत्समानताके कारण जाग्रत्‌ 
जगत्‌ भी स्वप्न के अनुरूपदही एकदम मिथ्याहै। एक आत्माही 
निलय पदाथं है, परन्तु उसीमं तरह तरह के भावों की कस्पना होकर यह 
प्रपञ्च का उदय होता है । इस विकल्प की मूल माया" है ( २।१९ )। 
मायाकस्पित यह समस्त जगत्‌ स्वप्न तथा गन्धवं नगर के समान 
असत्य है । तव परमार्थं का लक्षण क्या है ? आचायं का कहना है - 


न निरोधो न चोव्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 
न मुमुष्षर्नं वै मुक्त इत्येपा परमाथंता ॥ ( २।३२ ) 


उसं एकं अखण्ड चिद्धन बस्तु को छोड़कर अम्य किसी की सत्ता 
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नहीं है । अद्रेत प्रकरण मं अद्र तत्व की सिद्धि अनेक दृढ गुकरितियौ के 
आधार प्रर आचायनेकीदै। आत्मा मे सुखदुःख कां मावना करना 
नितान्त असंगत हं । वाल्क खोग धल तथा धूम के संसग से आकाशकों 
मलिन वतलात हे, परन्तु आका वास्तव मं कमो मलिन नहीं हाता । 
उसो प्रकार आत्माका मी नंखदुःखवादि मावो के स॑ंस्गसे मिनि तथा 
दुर्वी चुखी मानना वाख्को कीद्वुद्धिका विव्यास ह (३८) | आत्मा 
तो स्वतः असङ्ग ठहरा । द्रत कौ कल्पना का आधार मायाद्‌ । न अमुत 
पदार्थं मर्त्य॑दोताद, न मरणदौन्ट वस्तु अमृत वनती द्‌ । अतः अमुत 
आत्मा की उत्ति मानने से उसमं मव्यखधमं का दाप आने चख्गेगा। 
अतः आत्मा कां उच्चि - जाति- नदी होती । यदीद गाढपाद का 
विध्यात श्रजातिवाद' का सिद्धान्त । 

चतुथं प्रकरण का नाम शरखात शान्तिद । 'अगातः का अथं 
हाता ह मसालः। मसान के व्रुमाये जाने पर यः गद्यर प्रतत होता 
है । गाछ आक्रति की उद्यति भ्रमणजन्य व्यापारभे होतीहै। उसी 
प्रकार जगत्‌ का यह रूप मायाकन्पित हे । मनकेव्यापरार होनेसेदी 
उनकी सत्ता द्‌ तथा मन के निगाधदोते ही उनका अभाव निष्पन्दा 
जाता ह । अतः मन के अमनीमाव दाते प्रपञ्च का विक्य हा जाता 
दे । प्रपञ्च कौ उद्यति तथा ख्य प्रतीति तथा अप्रतीति दोनो भ्रान्ति 
जनित है । वस्तुतः एक दी परमात्मत की पारमार्थिक मत्ताहै। इस 
प्रकारण की भापा, पारिभापिक शब्द ( विज्ति आदि) तथा सिद्धान्त 
के अनुशीखन से अनेक आधुनिक विद्वानों कीधारणादहै क्रि गाोडपाद 
ने वुद्धधमं के तौ का दी प्रतिपादन वेदान्तरूप मे करिया द्। परन्तु 
यह मत नितान्त भ्रान्त हे। वहत सम्भवहै कि ये पारिमाप्रिक शाब्द 
अध्यात्मशागत्र के सवंजनमान्य साधारण राब्द थे जिनक्रा प्रयोग करना 
बौद्ध दार्शनिके क समान गौडपाद के ठि मी न्याय्य था। केवल 
राब्दसाम्य के आधार पर मदस्रपूणं सिद्धान्तो की उद्भावना करना 
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उतना उचित नहीं है । बोद्ध दर्शन के ग्रन्थो से गौडपाद के परिचित 
हाने का हम निप नहीं करते, परन्तु वेदान्तकं छुकसे बोद्धधमं के 
तखा का प्रचार करने का दाप उनके ऊपर लगनेके भी हम पक्षपाती 
नहीं ह+ । 


(२) वेदान्त तच्वमो्मांसा 


-अद्रेत वेदान्त का मूलमन्त्र है परमाथ सत्ता-रूप व्रह्मकी एकता 
तथा अनेकात्मक जगत्‌ करा मायिक्रता । इसत तथ्य का हृदयङ्गम करने के 
लिए कतिपय मौलिक सिद्धान्तो से परिचित हाना आवभ्यकेदे। अद्रैत 
वेदान्त का एक मोटिक सिद्धान्त है जिसे भली- 
माति समश्च ठने पर ही अन्य त्यो का अनुशीटन 
क्रियाजा सकता है। वह तत्व है - आत्मप्र्यय की स्वयंसिद्धता। 
जगत्‌ अनुभूति पर अवलस्विन हं । अनुभव के आधार प्र जगत्‌ के 
समस्त व्यवहार प्रचित होते द । इस अनुभूति के स्तर मं आत्माकी 
सना स्वतः सिद्धस्पेण अवस्थित रहती ह । विप्रय के अनुभव के भीतर 
चेतन विप्रयी की सत्ता स्वयं मिद्ध दहे, क्योकि आत्माकी ज्ञातासूपेण 
उपरल्न्धि के अभावमे विधयका ज्ञान नित दुरुप्रपाद ह। प्रस्येक 
अनुभव की प्रक्रिया मं अनुभवकता का अपनी सत्ता का अनुभव 
अवत्यमेव होता है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचायने वट्ही 
सौन्दर्पूर्णं ब्दो मेंक्ियाद ( २।३।७) शा० मा०): 

“आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागव प्रमाणादिव्यवहारात्‌ 
सिध्यति । न चेदशस्य निराकरणं संभवति, आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते 
न स्वरूपम्‌ । नदि अग्नेरौप्ण्यमग्निना निराक्रियत । 


आत्मा का सख्य सिद्धना 


९ दानयुप्र--हिरदी आफ उण्डियन फिलामफो भाग ९ पठ ४२३-४२९ तथा 
उसके उत्त के लिए देखिये, स््रामी निखिलानन्द कृत माण्ट्क्यकारिका का अग्रजी 
अनुवाद ( भूमिका प° १५-३० ) ; 
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इस उद्धरण का तात्य है कि आत्मा प्रमाण आदि सकट व्यवहारो 
का आश्रय ह; अतः इन व्यवहारो से पहठे ही आत्मा की सिद्धि दै। 
आत्मा का निराकरण नहीं हा सकता । निराकरण दोता हं आगन्तुक 
( बाहर से अनेवाली ) वम्तु का, स्वमाव का नहीं । क्या उष्णता अग्नि 
के दवारा निराक्रन कीजा सकती ह ? ज्ञातव्य मे अन्यथाभाव (धसिर्तन) 
सम्भव दै, ज्ञाता मं नहीं । "वर्तमान को इस समय जानता हूः “अतीत 
वस्तु का मेने जाना" तथा `अनागत व्ल को मे जानूंगा--इस अनुभव- 
परम्परा मं ज्ञातव्य दस्तुकादी परिवतन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु 
ज्ञाता ऋ स्वरूप कथमपि परिवर्तित नदी हाता, क्योकि वह सर्वदा अपने 
स्वरूप से वन॑मान रहता ह । अन्यत्र आचा ने इसी तच्च का प्रतिपादन 
संक्षेपमे कियाद कि आत्मा के अस्तित्व मं भरपूर 
विश्वास है; एमा काद्‌ भी व्यक्ति नहीदं जो विश्वास केकि "मै नदी 
हू" । यदि आत्मा की अस्तित्-प्रसिद्धि न होती, तो सव किसीको अपने 
अनस्तित्व म विभ्वाम हाता; परन्तु एमान दानि से अत्मा की स्वतः 
सिद्धि खष्टतः प्रमाणित दौनी है- 

“स्वो हि आत्मासितत्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति । यदि टि नात्मत्व- 
प्रसिद्धिः स्यात्‌ सवां काका नाहमस्तीति प्रतीयात्‌” (व्र०° सू० १।१।१पर 
राङ्करमाष्य ) । 

अतः आत्मा के अस्ति के विपयमं शंका करनेकी तनिकमभी 
जगह नदीं ह । यह उपनिप्रदौ का ही त्व है । याज्ञवस्क्य ने बहुत पहले 
हीकदाथाकि 'विज्ञानरणरे केन विजानीयात्‌" ( बृह° २।४।१४ ) 
अर्थात्‌ जा सव किसी का नाननेवालादे, उसे टम किस प्रकार जान 
सकत ह ९ सूयके प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित टोता ह, परर सृथंको 
क्योकर प्रकारित किया जा सक्तादहै? इसो कारण प्रमाणो की सिदि 
का कारणमूत आत्मा किस प्रमाण के बल पर सिद्ध किया जाय? अतः 
आत्मा कां सत्ता स्वयं-सिद्ध हाती हे । 


[ र्‌ | । 
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यतो राद्धिः प्रमाणानां स कं तं: प्रसिध्यति । 
--सुरेदवराचायं 

आत्मा ज्ञानरूप है ओरज्ञाता भीदहै। ज्ञाता वस्ततः ज्ञान से 
प्रथक नहीं होता। ये दो िन्न-मिन्न वस्तु नहीं ह । ज्ञेय पदा्थंके 
। आविर्भाव होने परज्ञान दही ्ञातारूप से प्रकटो 
जाता दै; परन्तु जेधके न रहने पर जाना" की 
कल्पना ही नहीं उठती । जगत्‌ की ज्ञेयरूपेण जब उपस्थिति रहती है, 
तभी आत्मा के ज्ञाताश्पका उदय दहोता है । परन्तु उसके अभावमं 
आत्मा की ज्ञानरूपेण स्वंदा स्थिति रहती है । एक ही ज्ञान कता तथा 
कमं से सम्बद्ध दौनेपर मिन्न सा प्रतीत होता है, परन्तु वह वास्तवे 
एक ही अभिन्न पदाथ ह । "आत्मा आष्मानं जानाति (आत्मा आत्मा 
को जानता है) इस वाक्य में कर्तारूप आत्मा ओर कर्मरूप आत्मा एक 
ही वस्तु है । रामानुज ने म धर्मीभूत ज्ञान ओर धरमम॑भूत ज्ञान का मान 
कर इसी सिद्धान्त का अपनाया हं । निव आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने 
मं कोद विप्रतिपत्ति नहीं दहै, क्योकि ज्ञान भी निच्यानित्यमेद सेदो 
प्रकार का होता है । अनित्य ज्ञान अन्तःकरणावच्छिन्न व्रत्तिमात्रहेजा 
विषय-सान्निष्य होने पर उत्पन्न होता हे । परन्तु तदभाव मं अविद्यमान 
रहता है । दूसरा युद्ध ज्ञान इससे नितान्त भिन्न दै । वह सवथा तथा 
सर्वंदा विद्यमान रहता है । आचाय ने एेतरेय-उपनिषद्‌ (२।१) के 
माष्य मँ इस विषय का बड़ा हयी रोचक वर्णन प्रस्तुत कियादै। इष्टि 
दो प्रकारकी होतीहै-नेतर की टष्ि अनिध्य है, क्योकि तिमिर रोगके 
होने से वह नष्ट हो जाती है -पर रोग के अपनयन दोने पर उन हौ 
जाती है । परन्तु आत्मा की दृष्टि निव्य होती है । इसीलिए श्रति आत्मा 
कीटष्टिका द्रष्य बतलातीदहे। लोक मे मी आत्मदृष्टि की नित्यता 
प्रमाणगम्य है, क्योकि जिसका नेच निकाल ल्या गया हो, वहभी 
कहता है कि स्वप्न में मने अपने मारकोया किसी पिय को देखा। 


आत्मा की ज्ञानरूपना 
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बधिर पुरुप भी यन मं मन्त्र सुनने को वात कहता है । अतः आत्मा 
कोंदष्ि तथा जान नित्यभूत ह | नित्य आत्मा के ज्ञानस्वस्प होनेमें 
मंशाय के उठने की गुञ्जादय नींद (द्रे दृष्टी चक्षुपाऽनिव्या दष्टि- 
निव्या चात्मनः | > > भ~. द" यादन निव्यत्यं प्रसिद्धमेव कोके | 
वदति हि उद्ध्रतचक्षुः स्वप्नः मया भ्राता दष्ट इति-एरत० भाष्य 
२।१)। । 

प्रत्येक परिपयानभूणि मं दा अंश हते दहै-अनुभव करने वाला आत्मा 
तथ। अनुभव का व्रिपयभूत जेय प्रदा्थं | वास्तववादी कौ दष्टिमं जीव 
ओर जगत्‌ दो प्रथकृमूत स्वतन्त्र साये है. प्रतु 
सूष््म्टटि से विचार करनं पर आत्मा दही एकमात्र 
सचा सिद्ध हाता है, जगत्‌ की सत्ता केवर व्यावटारिकी हे- व्यवहार काँ 
सिद्धि कै लिए स्वीकृत कौ गद द। आचारं जगत्‌ की व्यावहारिकता 
प्रदर्शन के अवसर पर कहते ईै--*जञम्ति आत्मका स्वल्पदह। तथा 
नित्य है । चक्रुरादि द्रारौ से परस्णित हने वा बुद्धिकी जो शब्द- 
सादि प्रतीतिर्यो ह. बे आत्मविज्ञान के विधयमूतं दी दाकर उत्पन्न 
हाती ई । इस प्रकार वे आत्मज्ञान के द्वारा व्याप्त होती द ।* ( विपया- 
कारेण परिणामिन्या बुद्धय शब्दाद्याकारावमामाः त आत्मविज्ञानस्य 
विपरयभूतां उद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उययन्त-तेत्ति° मा०, 
२,१ ) अतः जगत्‌ कौ समस्त वस्तु आत्मविक्नान के द्रारा व्याप्त होकर 
उन्न होती द । नामन्पमे विकार प्राप्त हान वाक पदार्थं अन्तनिविष्ट 
कारणशक्ति के साथ दही पर्विर्तित दूज करत ह। नामरूप कौ जिन 
जिन अवस्थाओंमं विकृति हाती द, उन सत्र अव्रस्थाओमं यह विक्रति 
आत्मस्वरूपको परित्याग नदीं करती अर्थात्‌ का्यसत्ताओं में कारणसत्ता 
सर्वथा ओर सर्वदा अनुस्थून रदती ह । क्या कार्यरूप घट स्वकीय कारण 
मृत्तिका का परित्याग कर एक क्षण के किए भो टिक सकता हे ? इस व्रिषरय 
मं भाष्यकारकी उक्तियों नितान्त खष्ट है । वे कहते है कि जगते समस्त 


आत्मा का अटवा 
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उत्पन्न पदाथं केवल सन्मूच् दही नहीं है, अपि नु सिथतिकालमे भी 
मे सत्‌ व्रह्म के अधिष्ठान पर ही आश्रित र ( प्रजाः न केवलं सन्मृखा 
एव, इदानीमपि स्थितिकाठे सदायतनाः सदाश्रया एव-छा० माध्य 
६।४)। जगत्‌ कौ कलार उत्पत्ति, स्थिति तथाल्य दशाभोमं 
सवदा चैतन्य से अग्यतिरिक्त--अपुथगभूत ही रहती है । चैतन्य ब्रह्म का 
री स्वरूप ह । अतः अपने जीवन की सतर अवरस्था्ओं मं पदाथ व्रह्म 
साथ अभिन्नरुप से स्थित रहते है ( चेतन्याग्यतिरेकेणेष हि कला जाय- 
मानासितष्टन्त्यः प्रतीयमानास्च सव॑दा ठश्षयन्त--प्रणन माध्य ६।२) 
इस विशाल विष्व के भीतर देशकाकुसे प्रविभक्त, भूत वर्तमान या 
मविष्यत्‌ काद भी वस्तुए्सी नहदींहैजो आत्मासे पुथक्-मिन्नहा 
( नदि अत्मना ऽन्यत्‌...ततूप्रविभक्तदेशकालं भूतं भवत्‌ भविष्यद्रा वस्तु 
विद्यते-शारी० भा० २।१।६ )। नामरूपात्मक विकारो ।के मीतर 
एक दी आत्मस्वरूप चेतन्यस्पमं स्लख्क रहादै (यदा नामरूपे 
व्याक्रियेते, तदा नामक्षपे आत्मस्वरूपापरित्या गेनेव व्रह्मणा<प्रविभक्तदेरा- 
काल सर्वाम अवस्थातुं व्याक्रियेते )। अतः प्रत्येक अनुमूतिमं हम 
आत्मा की ही-विषयी या विपयरूपसे, कतांया क्म॑रूप से-एक 
अखण्डाकार उपरुन्धि पाने ई । एक ही अद्वैत सत्ता सर्वत्र लक्षित होती 
है; विपयी-विषय का पार्थभ्य परमार्थतः न होकर व्यवहारमूकक ही ह । 
देद-कार की उपाधि द्वैतसत्ता को सिद्ध करती दै। "यहा" वदाः 
का मेद देशजन्य हे । भूत वर्तमान की कल्पना कार के ऊपर आधित 
है । देशकाल को कन्पना अद्वैत कौ कत्पना को उन्मूटित सी करती दै, 
परन्तु आपाततः दी । शंकराचायं ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र (श्लोक २) मं 
स्पष्ट शब्दो में प्रतिपादित किया दहै कि देशकाल की कन्पना मायाजनित 
हे ( मायाकव्पितदेशग् : # "न 12१7) । थोड़ा भी विचार 
करने से प्रतीत होता है कि देश-काल अद्वेतसिद्धान्त के व्याघातक नहीं 
है! घर की दीवार उसे बाह्य वस्तुओं से पृथक्‌ करतौ सी प्रतीत होती 
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ह, परन्तु यह प्रतीति कास्पनिक ह; क्योकि श्ञानल्प से आत्मा के अव- 
भासित किये जाने के कारण दीवार मी आत्मा से भिन्न नहींहै; तव 
वस्तुओ का व्यवच्छेद क्योकर हौ सकना दै 2 विपयात्मक होने से दिक्‌ 
मी आत्मा से अनन्य ह, तवर आत्मस्वरूप दिक्‌ आत्मचेतन्य से अवमासित 
तथा व्याप्त पदार्थो को पथक्‌ केसे कर सकता हे ! प्राची प्रतीची आदि 
उपाधियौ से विभक्त दिक्‌ का एकता मं किसी प्रकार व्याघात नदीं दोता। 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पदार्थो कौ सत्ता रहने पर भी आत्मा कां एकता 
या अद्वेतता का व्याघात-साघन नदी हाता । कटोपनिपद्‌ ने अद्रेततस् 
की प्रतिष्ठा कर इस कारण मददृष्टि की निन्दा कौ हे- 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदचििद्‌ | 

मत्याः स मृत्युमाष्नाति य इह नानेव प्रस्यति ॥ २।१।१० । 


घ्रह्य 


इसी निर्विकस्पक निरुपाधि तथा निविंकार सनाका नाम ब्रह्मद । 

श्रोत दर्शन के परिच्छेद मं हमने देखा है कि उपनिषदौ ने निगुण व्रह्म 
तथा सगुण ब्रह्म दानो का प्रतिपादन किया है, परन्तु आचाय शंकर की 
सम्मति मं निगुण व्रह्म दी उपनिप्रदौ का प्रतिपाद विप्रयहै। श्रतिका 
पर्यवसान निगुण की व्याख्यामं है, क्योकि निगुण व्रह्मद्ी पारमार्थिक 
। सगुण व्रह्म तो जगत्‌ के समान मायाविरिष्ट हाने से मायिक सत्ता 
का धारण करता ह । आचायंने व्रह्म के वास्तव स्वस्पके निणय करने 
के किए दो प्रकारके लक्षणोका स्वीकार याद -( १) सरूप ठक्षण 
तथा (र) तटस्थ लक्षण । “स्वरूप लक्षणः पदाथ के सत्य ताच्चिक स्पका 
परिचय देता है, प्ररन्तु "तटस्थ छक्षणः कतिपय-कालावस्थायी आगन्तुक 
गुणो काही निर्देश करतादहे। लौकिक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण 
क्रियाजा सकता टहै। काट ब्राह्मण किसी नाटक मे एक क्षिय नरेश 
की भूमिका ग्रहण कर रगमच पर अवतीर्णं दाता हे, जरो वह शत्रुभोको 
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परास्त कर अपनी विजयवैजयन्ती फहराता हे ओर अनेक शोमन इव्योका 
सम्पादन कर प्रजां का अनुरत्जन करता हे। परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य 
स्वरूप के निर्णय करनेके लिए उसे राजा बतलाना क्या उचित ड. 
राजा ह वह अवश्य, परन्तु कयथतक £ जव्रतके नाटक-व्यापार चलता 
रहता ह । नाटक की समानि होते दी वह अपने व्रिद्ध स्पमं आ 
जता है । अनः उस पुरुप का क्षत्रिय राजा मानना तटस्थः लक्षण दूजा 
तथा ब्राह्मण वतल्ाना स्वरूप" कक्तण दूजा! । 

ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा ्यकाकारणदहै। आगन्तुक 
गुणो के समावेश करने के कारण यद्‌ उसका "तटस्थः लक्षण है | सव्य 
ज्ञानमनन्तं |बरह्म' ( तैत्ति उप० २।१।१) तथा "विज्ञानमानन्दं त्रम 
(वद उथ० ३।९।२८ ) व्रह्म के सख्रूप-प्रतिपादक लक्षण र । आचार्य न 
मस्यादि शब्दौ के अर्थो कौ मार्मिक अभिव्यन्जना की द । 'सत्य' ज्ञानः 
तथा `अनन्तः शब्द एकविभक्ितिक होने से ब्रह्म के विपण प्रतीत हो रदे 
हैः ब्रह विष्य ह ओर सत्यादि विशोपण ह । परन्तु विदोपणो की सार्थ 
केता तमी मानीजा सकती ह, जव एकजातीय अनेक-विशेपण-योगी 
अनेक द्रव्यो की सत्ता विद्यमान दहा । परन्तु ब्रह्मके एक अद्वितीय होने 
से इन विशेपणो की उपपत्ति नहीं होती । इस पर आचायं कहते ह कि 
ये विरोपण नभणा्-प्रधान रै। व्रिशेषण ओर लक्षण में अन्तर होता 
ह--समानजातीयेभ्य एव निवतकानि विशेषणानि विरोष्यस्य । लक्षणं तु 
सर्वत एव । यथाऽवकाशप्रदात आकाशमिति (तैत्ति° माप्य २।१) अर्थात्‌ 
विशेषण विशेष्य को उसके सजातीय पदार्था से हीं व्यावतंन (भेद) करने 
वाले होते ई. किन्नु लक्षण उसे समी से व्याव्रत्त कर देता है। अतः व्रह्म 
को एक होने के कारण सत्यं" ज्ञानं" ब्रह्म के ठक्षण है, विशेषण नही | 


१९ सरूप सद व्यावरतंक स्वरूपलश्नणम्‌ । कदाचित्कते सतिं व्यावर्तक तटस्थ. 
लक्षणम्‌ || 
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“सत्यः का अथं है अपने निरिचित रूप से कथमपि व्यमिचरित न होनै- 
वाटा पदार्थं ख्रपेण यजिग्चितं तद्रपं न व्यभिचरित तत्‌ सत्यम्‌) अर्थात्‌ 
कारण सत्ता । ब्रह्म मं कारणत्व हाने पर मृत्तिका के समान अचिद्रपता 
प्राप्त नदो जाथ, अनः व्रह्म .्ानः कटा गया है। ज्ञान का अर्थ 
अवयोध । जो वस्तु किमी से प्रविभक्त न सके, वही अनन्तः दे । (यद्धि 
न करुतदििचत्‌ प्रविमञ्यत तद्‌ अनन्तम्‌) । यदि व्रह्मका ज्ञान का कर्ता 
माना जायगा, ता उसे जेय तथा ज्ञानमे विभाग करना परन्गा । ज्ञान 
प्रक्रिया मंज्ञाता, ज्ञान तथाज्ञेयकी विपुर सदेव विद्यमान रहती है। 
अतः अनन्त दनिसे व्रह्मज्ञानदीहै, ज्ञान का कतां नहीं । अतः व्रह्म 
जगत्‌ का कारण, ज्ञान सवर्प भौर पदार्थान्तर मे अविभक्त दै । वह सत्‌ 
( सत्ता ), चित्‌ ( ज्ञान ) जओौर आनन्दरूप ( सच्चिदानन्द ) दे । यी 
ब्रहम का स्वरूप लक्षण दे ।\ परन्तु यदी व्रह्म मायावच्छ्ि्न होनेपर सगुण 
ब्रह्म, अपर व्रह्मया ईश्वर कदलाता द जो इस जगन्‌ की स्थिति, उस्नति 
तथा ल््यकाकारणद्ाताटह | रंकर तथा रामानुज की ब्रह्ममीमासा मं 
अन्तर पड़ना है। शकर के अनुसार व्रह्म सजातीय, विजातीय तथा 
स्वागत-इन तीनो भदो मे रदति ह्‌, परन्तु रामानुज की सम्मति मं 
व्रह्म प्रथमदा भेदासे रदित होनेपर भी स्वगत-भेद-घ्रून्य नदीं दै 
क्योकि चिदचिद्‌-विदिष्ट व्रह्म मं चिदंश अचिदश से नितान्त मिन्नदह। 
अतः अपने मं इन भिन्न विरोधी अशोके सदूमाव के कारण रामानुज- 
दर्शन मं ब्रह्म स्वगत-मेद्-मम्पन्न स्वीकृत किया गया है| 

निर्विरोध निटक्षण व्रह्म से सविशेप मलश्रण जगत्‌ की उत्पत्ति क्यो 
कर हर्द £ एक व्रह्म से नानात्मक जगत्‌ कौ सृष्टि केसे हुई ? इम प्रदनके 
यथाथं उत्तर के किए माया^के स्वरूप को जानना आवदयक 
दे। रांकराचा्य॑ने माया तथा अविद्या शब्दौ का प्रयोग 
समानाथक सूपसे क्रियादे ( शारीण० भा० १।४।३); परन्तु परवर्ती 
दार्शनिकौ ने इन दोनो शब्दो में सक्षम अर्थभेदकी कल्पना कीहि। 


माया 
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परमेश्वर की बीज राक्ति का नाम भायाः है। मायारदित होने पर 
परमेख्वर मं प्रव्रनि नहीं हानी ओर न वह जगत्‌ की सृष्टि करता दहै। 
यद अविद्यासिका बीजरफि "अव्यक्त" कटी जाती हे, यदह परमेश्वर मं 
आभरत हने वाछी महामुप्तिरूपिणी ह जिसमं अपन खस्प को न 
जाननेवाठं संसारी जीव शयन किया करतदह। (जिगत्मिक्ा हि 
बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमघ्वराश्रया मायामयी मदामप्तिः यस्या 
स्वरूप-प्रतिव्राध-रहिताः शेरत संसारिणां जीवाः १।५।३ शारी° माध्य ) 
अग्नि की अप्रथग्भूता दाहिका दाक्तिकं अनुरूपदही माया व्रह्म कीञअप्रथ- 
ग्भूता शकि ह । त्रिगुणात्मिक माया ज्ञानपिराधी भावरूप पदार्थ हं । 
भावरूप कहने से अभिप्राय है कि वह अमावसूपा नहींहै।मायानता 
सत्‌ ह, न असत्‌ ; इन दानो से विकक्षण होने के कारण उसे अनिर्ध- 
चनीय' कहते र । जो पदाथ सद्र.पसेया असद्रपसे वणितन किया जा 
मके, उसकी शाखरीय संज्ञा 'अनिव॑चनीय' ह । माया को "सत्‌ कह नही 
सकते, क्योकि ब्रह्मवाध से उसका वाध हाता है। सत्‌" तो तरिकाला- 
बाधित होता ह । अतः यदि वह सत्‌ होती, तो कभी बाधित नहीं होती 
अथ च उसकी प्रतीति हाती है। इस दा मं उसे "असन्‌" कहना भी 
न्यायसंगत नही, क्योकि असदूवरस्तु कमी प्रतीयमान नहीं होती ( सच्चेन्न 
वध्येत, अक्षच्च॑त्‌ न प्रतीयेत ) । इस प्रकार मायाम बाधा तथा प्रतीति 
उभयविध विष्द्ध गुणो के सदूभाव रहने से माया को अनिर्धचनीय' ही 
कहना पड़ता हे । प्रमाणसदिष्णुख ही अविद्या का अविद्या है, तकं 
की सहायता से मायाका ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार को सद्ायता से 
अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना दे । सू्योदयकाल में अन्धकार के भाँति 


[र 


९ अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु रक्षणम्‌ । 
यत्‌ ;*, ^ ~ "द ." वस्तु सा भतेत्‌ ।) ब्रह मध्य वार्तिकं १८१ । 
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ज्ञानादयकाट मं माया टिक नही सक्ती | अतः रष्करम्मग्द्धि१ का 
कहना द करि “यह भ्रान्ति आलम्बनदीन तथा सव न्यायो से नितान्त 
विराधिनी ह। जिसप्रकार अन्धकार सृयंका नही सह सकता, उमीं 
प्रकर माया विचार का नही सद्‌ सकती । इस प्रकार प्रमाणासरहिष्णु 
ओर विचारासद्िष्णु हानि पर भी इस जगत्‌ कौ उपपगि के किए माया 
का मानना तथा उसकी अनिव॑चनीयता स्वीकार करना नितान्त 
गुक्तियुक्त है । इमीटिए शंकराचायं ने माया का स्वस्पर दिखलान समय 
च्खिाद कि माया भगवान्‌ की अव्यक्त राकरिति ह जिसके आदि का पता 
नदी चच्ता; वह्‌ गुणत्रय से युक्त अविद्यारूपिणी ह । उसका परता उसके 
कार्यो से चलता है। वदी इम जगत्‌ करो उत्पन्न करती रे-- 


अव्यक्त नाम्नी परमय ।शक्तिरनाद्यविद्या तरिगुणास्मिका या। 
कार्यानुमया सुधियेव माया यया जगत्‌ सर्वमिदं प्रसूयत ॥ 


माया सत्‌ भी नदी है. असत्‌ भी नही दै ओआर उमयस्पमभी नही 
ट्‌ | वहन भिन्न दै, न अभिन्न हे ओर न भिन्नाभिन्न उभय सूपटहे। 
ने अंग सहितदै, न अंगरद्ितटै ओर न उमयास्मिका दी ह, किन्त 
वह अत्यन्त अदू भृत अनिर्वचनीया है--वह एमां हं जो कटीनजा 
सके - 


सन्नाप्यसन्नालप्युमयास्मिका नो भिन्ना: - :". ४" नो। 
नो महाद्भुता-निवंचनीय सूपाञ ॥ 


-------- ना कनक 9 





१ सेय मान्तिर्निरालन्या सर्वन्यायविगोधिनी | 
स्तै न विचार सा नमो यश्व दिवाकरम्‌ | नेष्कम्यसिद्धि २।६६ । 
२ पिवरक नुडामणि, दोक १६९० 


३ वही, ,, १११ 
द्रष्ट प्रवोध सुधाकर दलोक ८५-९०९। 
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मायाकद्‌ा शक्तिया दती ह--आवरण तथा विक्षेप । इन्दी क 
सहायता से वस्तुभूत व्रह्म के वास्तवरूप को आत्रेन कर उत्तमं अवस्तुरूप 
जगत्‌ कौ प्रतीति का उदय हाता दे। लौकिक 
भ्राणितियौमं मी प्रत्येकं विचार्णाक पुष्पको इन 
दर्नो शक्तियो कौ निःसन्दिग्धं सना का अनुभव दए चिना रद नहीं 
मकना । .अविष्टान के सच्च ल्पकौ जव तक्र दक नहीं दिया 
जाता ओर नवीन पदार्थं की स्थापना उमपर नदं का जाती. 
तव तक भ्रान्ति कौ उत्सि दा नदीं सक्तौ । भ्रमायादक जादू क 
रल इसके प्रत्यन्त प्रमाण दं । ठक इसक अनुरूप दी भ्रान्तिस्वस्पा 
मायामंइन दा शाक्रितयो की उपरत्थि पाई जाती । आवरणशक्ति 
रद्य के युद्ध स्वरस्य को मानो दक लेती टै ओर विक्षापद्यकिति उस 
ब्रह्म मं आकाशादि प्रपञ्च को उतन्न कर देती टे। जिस प्रकार 
एक छोटा-सा मव दर्शकोकेनेत्र को टक देने के कारण अनेक योजन- 
विस्तृत आदित्यमण्डर को आच्छादितसमा कर देता दै, उसी प्रकार परि- 
च्छित अज्ञान अनुभवकर्ता को बुद्ध का टकदेनेके कारण अपरि 
च्छिनन अमंमारी आत्मा को आच्छदितसा करदेतादटे। इसी शकि 
करी म॑ज्ञा 'आघरण'दे जा शरीर के मीतर द्रष्य ओर दभ्य के तथा शरीर 
के बाहर ब्रह्म ओर सृष्टिकेभेद को आत्रृत करदेतीटै। जिस प्रकार 
रन्जु का अज्ञान अज्ञानाच्रत रस्जु मं अपनी रक्रित से सर्पादि की उद्‌- 
मावना करता दै, टीक उसी प्रकार माया मी अज्ञानाच्छादित आत्मामं 


माया करा शर्््या 


९ राक्तिदत्रय हि मायाया विक्षेपावृनिरूपकम्‌ । 
विश्रेपदाक्तिरिद्गादि ब्रह्माण्डान्त जगन्‌ सृजत्‌ | 
अन्नद्र ग्टररययोर्मेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः । 
भवृणोत्यपरा शक्तिः सा ससारस्य कारणम्‌ || 
--दृग्दृदयवितरैकं ( रलो० १३, १५) 
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इस रात्रित के बल पर आकाशादि जगत्‌ प्रपञ्च का उत्पन्न करती दहे । 
इस शक्ति का अभिधान विक्षेपः हं । मायापाधिक व्रह्म दही जगत्‌ का 
रचयिता है । चैतन्य पश्च के अवटम्बन करने पर व्रह्म जगत्‌ का निमिन- 
कारण है ओर उपाधि-पन्नकी दृष्टि से वही व्रह्म उपादानकरण ह। 
अतः ब्रह्म की जगत्‌कततता मं माया का ही सवंप्रधानतया कारण मानना 
उचित ह । 


हैश्ष्वर 


यही निर्विशेष ब्रह्म माया कं दरारा अवच्िन्न हाने पर सविशोधपया 
सगुणभाव को धारण करता ह । तव उसे ईश्वर कहते ह । विभ्वकौ सृष्टि, 
स्थिति तथा छ्य का कारण यद ईश्वर है। परन्तु ईद्वर का जगत्‌-सण्ि 
करने मंकानसा उरव्य सिद्ध होता ह? यह भी एक विचारणीय प्रदन 
द । बुद्धिपूर्वकारो चेतन पुरुप कौ मन्दापक्रम भी प्रत्रत्ति विना किसी 
प्रयाजन क सिद्ध नही हाती, ता इस गुरुतर-संरम्भालो प्रवृत्ति का प्रयो- 
जन खोज निकाल्ना आवश्यकदहं। भ्रति ईश्वर को सर्वकामः कहकर 
पूकारती है अथात्‌ उसकी सव्र इच्छाये परिपूर्णं र । यदि ईद्वर का इस 
मुष्टि-व्यापार से कोई आत्मप्रयोजन सिद्ध हाता, तो परमात्मा का 
्र.तिप्रतिपादित परितृप्तत् वाधित होता है। अथ च यदि निर्ददेश्य 
परवृत्ति कीं कत्पना मानी जाय, तो ईश्वर की सर्वज्ञता को गहरा धक्का 
क्गता है । जो सव वस्तुओ का ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उदेदयसे 
केसे अपरिचित रह सकता है £ अतः परमेश्वर का यह व्यापार टखीग- 
मात्रहै। जेसे खोकम सकल मनोरथ की सिद्धि होनेवाछे पुरुप के 
व्यापार, बिना किसी प्रयाजन के, खीलाके लिए होते है, उसी प्रकार 
सर्वकाम तथा सर्वज्ञ ईध्वर का यह सृष्टिव्यापार रीलाविखास्त दै 
( २।१।३२-३३ पर शां० भा०)। 

इथ्वरकनृत्व के विषय मं वेदान्त तथा न्याय-वेशेपिक के मत पृथक 
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पृथक्‌ ह । "्याय ईदवर को जगत्‌ का केवल निमित्तकारण मानता है, 
परन्तु वेदान्त के मतमं ईग्वर ही जगत्‌ का उपादान 
कारणमी दहै । जगत्‌ कौ मुष्टि इ्नापूर्वक दै-स 
ईश्वांचक्रे । स प्राणममुजत ( प्रधन ६।३-४ ) । ईक्षण पूर्वक मृष्टिव्यापार 
के कर्ता होने के कारण ईश्वर निमिचकारण निःसन्देह है, पर उसके उपा- 
दानत के प्रमाणो कीमभीक्मी नहींहे। उपनिप्द्‌ मंइस प्रन के 
उत्तर मे करि जिस एक वस्तु के जानने पर सत्र वस्तु ज्ञातद्ा जाती रह 
ब्रह्म ही उपदिष्ट है । जिस प्रकार एक मुपिषण्डके जानने से समग्र 
मृण्मय (मिटटी के वने) पदार्थोकाज्ञान हो जातादै, क्योकि मुत्तिकादही 
मत्य दे, मुण्मय पदाथ केवर नामरूपात्मक हं, उसी प्रकार एक व्रह्म कै 
जानने पर समस्त पदाथं जाने जाते हे ( छान्दोग्य ६।१।२) | ह्म की 
म्॒तिक के साथ दृष्टान्त उपस्थित कियं जानेसे व्रह्म का उपादानप्व 
नितान्त ष्ट है (व्र सू० १।४।२३) | मुण्डक (३।१।२) व्रह्यको 
"योनि शब्द से अभिहित करता रै ( कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्म योनिम्‌ ) । 
अतः ब्रह्म ही इस जगत्‌ का निमित्त कारण अथ च उपादान कारण है। 
वेदान्त चेतन ब्रह्म को जगत्कारण मानने मं विराधि्यो के अनेक तर्को 
का भी समुचिन खण्डन करता दै । जे लोग सुखवदुःखात्मक तथा अचे 
तन जगत्‌ से विलक्षण होने के कारण इदस्वर को कारण मानने के लिप्‌ 
तेयार नहीं है, उन्हं स्मरण रखना चाहिये करं अचेतन गोमयपिण्ड 
से चेतन व्रेश््विकं का जन्मदोतादहै ओर चेतन पुष्प से अचै- 
तन नख-केश उत्पन्न होते ह । अतः विलक्षणत्वं हंतु से ब्रह्म की 
जगत्कारणता का परिहार नदींकरिया जा सकता (२।१।३ शा० मा०)। 
जगत्‌ भोग्य है, आत्मा भोक्ता है । परन्तु उपादानकारणसरेन दोनो की 
एकता सिद्ध हे, तो भोक्ताभोग्यका विभाग न्यायसंगत कैसे प्रतीत 
होगा ए परन्तु यह आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योकि समुद्र तथा ठहरियो 
म, मिह्वी तथा घडो मे वास्तत्र एकतां दोनेपर भी व्यावहारिक भेद 


ईदवर-उपादान कारण 
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अव्य ह, उसी ध्रकार ब्रह्म ओर जगत्‌ मं भी वास्तव अभेद होनेपर भनी 
व्यावहारिक भद अवस्यमव विद्यमान है (२।१।१४ गा० भा०)। 


उपासनाके भीं किए निर्विंशोप व्रह्म सविदोप इदवरका स्परधारण 
करता दं । व्रह्म वस्तुतः प्रदान दहं, तथापि उपाधिविरोपसे सम्बन्ध 
हान से वदी व्य भिन्न-भिन्न प्रदरो मं स्वीक्रत किया 
जाता दहं । रमीकिएु उपनिपदोमं, सूम, नेत्रम, 
हृदयम व्रह्म करौ उपासना कटां गद्‌ हं । इम वात करा स्मरण रखना 
चादि कि उमयविध व्रदाके ज्ञान तथा उपामनाका फर भी वस्तुतः 
भिन्न हाना दै । जर्टोपर निर्विशेष व्रह्म आत्मस्प वतलाया गया हं 
वरटा फल एकलम्प मोश्रदी हाता ह, परन्तु जर्टो प्रतीक उपासना का 
प्रसंग आता ह अर्थात्‌ व्रहा का सम्बन्ध किसी प्रतीक (सूर्य, आकार 
आदि ) विदापस बतलाया गया है, वर्दो संसारगाचर दही फल मिन्न- 
भिन्न होते हे (यत्र हि निरस्त सवविडपमम्बन्ध परं व्रद्मात्मलेन उपदि्यत 
तत्रैकरूपमव फलं सोश्च इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणविगरपसम्बन्धं प्रतीक- 
विधप-सम्वन्धं वा व्रह्मापदिष्यते, तत्र ससारगाचगभ्यव उच्चावचानि 
फल्यानि दद्यन्त -१।९।२८ नाप्य ) । उपास्यउपासक कौ नददष्टि से 
ही यद कल्पना ह । अनः ईध्वर ओर जीव की कल्पना व्यावह्मरिक 
दोनेसे दानो मायिक दै उपाधि के कास्पनिक विखास के सिवा अर 
कछ नहीं हे। इसीटिए प्रत्चदशीकार कदत हई- 


उप्रारय ब्रह्म 


सायाख्यायाः कामवरेनोर्वत्मो जीवेध्वरावुमो | 
यथेच्छं पिवता ष्रैतं तच्मद्वेतमेव दि ॥ पंचदशी ६।२३६। 


जोष 


अन्त-करणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते ई । आचार्यं की सम्मति 
मे शरीर तथा दन्दरियतमूद के अभ्यक्च ओर कर्मफल के मोक्ता आत्माको 
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दी जीव कहत ईह (अस्ति आत्मा जीवाख्यः अ्गरन्द्रियपञ्जराध्यक्चः कम- 
फक सम्वन्धी सा० ना० २।३।१७) । द्रितीयाध्याय क तृतीयपाद के उत्त- 
राधं मं आत्माके विषय मं सूत्रकार ने अनेक जातव्य विपो का उल्टेग्व 
कियाद । पहना प्रव्नह क्रि उपनिप्रदो मं आ्माके उसतिविंपयक 
वाक्योका क्या रदस्य ह ८ यदि आत्मा निव्य-र)ढ वुद्ध-मुक्त स्वभाव माना 
जाता. ता उसकी उत्ति का उपपत्ति कमी अंगाक्रतदहा सकती टे 
दूसके उत्तरम मृचकारका खष्ट कथन दहं कि ससरादि उपाधियोकी द 
उत्ति हाती दं, नित्य आत्मा कमी उन्न नदीं हाता ( २।३।१५७ शा० 
भा०) | आत्मस्वस्प के विपयमं भी दार्शनिको कौ ििन्न कन्पनापर 
है | मुप्त. मूधिति तथा प्रहाविष्ट पुरपौ मं कर्सिपय काट तक्र चनन्याभाव 
को देग्वकर प्रव्यश्न अनमव का प्रभपानी वयपिकदर्गन रेतन्य का जात्मा 
का कादाचि्क गुण मानना दे। परन्तु वेदान की मग्मतिमं आन्मा 
नैतन्यरूप हौ है, क्योकि परव्र्य द़ं उपाधिसम्पकमे जीवनमावसे विमान 
रहता ह । अतः आत्मामं व्रह्मक साभ स्वनावगत एक्य हाने पर निय 
येतन्य का तिरस्कार नहीं कियाजा सकता (शला० गा २।३।१८) । सूत्र 
माप्य मं आत्मा के परिणाम कामी विक्लेप विचार किया गया द। अनक 
्रतिवाक्योके जाधारपर पूररप्षका कना ट क आत्मा अणु दै, भाष्यकार 
का उत्तर ६-- नीं । परवह के विभु हानेसे तद्यपडेश आत्माका मी विभु 
परिमाण दी युक्तियुक्त दे । आचायने अणुलखकल्पना की उप्रपनि यद कट्‌ 
कर दिखलाई हे कि अत्यन्त सृक्म हाने कारण ही आत्मा अणु स्वीकार 
किया गवा हे ( २।३।४३ शा० मा० ) आत्मनैतन्य जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
तुपुप्ति- त्रिविध अवस्थामौ" मं तथा अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, 
विज्ञानमय तथा आनन्दमय-इन पचि कोरो मं उपलन्ध होता है 
परन्तु आत्मा का जुद्ध चैतन्य इन कोशपञ्चक से नितान्त परे की वस्तु 


१ द्रष्टव्य ब्र० सू० ३।२ ¦ १--१० तथा तच्चि उप० २। १ का शाङ्करभाष्य । 
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हे । इसी तरह स्थूलशरीर, सृष््मशरीर तथा कारणदारीर कै व्यष्टि अभि- 
मानी जोव कौ विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ संज्ञाय है ओर इन्हीं शरीरो के 
समध्टि अभिमानी ईश्वर की वैश्वानर ( विराट्‌ ), सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) 
तथा इदवर संज्ञायै दी गड ह । व्यष्टि तथा समष्टिके अभिमानी पुरुप 
परस्पर मे अभिन्न ह । परन्तु आस्मा इन तीनो से पर स्वतन्व्र सच्चा ह । 
निम्नकिखित काष्टक में यद्‌ विप्रय संग्रहीत किया जाता द- 


रारीर अभिमानी कोर अवस्था 
स्थृक समष्टि वेष्वानर (विरा) | ध ् 
व अन्नमय जाग्रत 
पूश्म ममष्ट- सूत्रात्मा : मनामय 
. ( प्राणमय स्प्न 
व्यप्टि ~ तैजस विज्ञानमय 
कारण समष्टि--इर्वर | ह 
आनन्दमय भ्त 
व्यध्टि--प्राज्ञ न ७4 


जीव की वरत्तिर्योँ उमनयमुग्बौन हाती हं । यदि वे वहिमुरवी होती ह, 
तो विषयो को प्रकाशित करती है ओौर जघ वे अन्तमुखदहातीर्है, बरेतो 
अहं” कता को अभिव्यक्त करती ह । जीव कौ उपमा नृत्यशालास्थित 
दीपक से बड़ सुन्दर स्पसेदीजां सकती दहे। जिस तरह रगस्थल मं 
दीपक सूत्रधार, सभ्य तथा नर्तकीको सममावमे प्रकाशित करता ह 
ओर इनके अमाव मं खतः प्रकारित होता है, उसी तरह साक्षी आत्मा 
अहंकार, विषय तथा बुद्धि का अवभासित करता द ओर इनके अभाव में 
स्वतः प्र्यातित होता ह१ । वुद्धि मं चाञ्चास्य होताह ओर बुद्धिसे 
युक्न हाने से जीव चञ्चट सा प्रतीत होता ह । वस्तुतः वह शान्त हं । 


१९ जहकारः प्रभुः सभ्या विषया नतकी मतिः। 
तालाद्रिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः || पञ्चदशा १० १४० । 
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जीव श्रौर ह्वर 

इस दोनों त्यौ के स्वर्पका निरूपण आचार्योने सिन्न भिन्न 
रोतिंसे क्रिया । एक आचा्यंकी सम्मतिमं जीव ओर ददवर के 
सामान्य रूप से रटनेवाल्ा चैतन्य विम्ब स्थानीय दह | उसी का प्रतिचिम्ब 
भिन्न भिन्न उपाधियौ मं पड़ने से भिन्न नाम ग्रहण करता दे । चैतन्य 
का वह प्रतिविम्बजो मायाया अविग्रामं पड़ता है “ददवर चैतन्यः 
कटटाता दं आर जा अन्तःकरण मं पड़ता ट वह “जीव चैतन्यः नाम से 
अभिहित होता ह । इस मतमं जीव ओर ईव्वरमे वद अन्तर ओर 
भिन्नता दंजो धरर तथा जन्खाशय के जच मं पड़ने वाठे सूर्यं प्रतिचिभ्ब 
मेद्टोताहै। 

परन्तु इम मत से परमघ्वर मं अविधा मे उत्मनन दोषो की सम्भा- 
वना बनी रहती हे । उपाधि प्रतिव्रिम्बको प्रभावित करती दै। अतः 
अविद्या अपने मं प्रतिविम्वित चैतन्य को अवव्य दही अपने दोषो से 
दूषित करेगी, इसीलिए टम मत के मानने मं आपत्ति है । 

दूसरे ग्तमं ईष्वर चैतन्यद्ी तिम्बके स्थानम माना जाता ठै 
जिसके प्रतित्रिम्ब को हम लोग जीवके नामसे पुकारतरै। दोनोमें 
चतन्य एक ही प्रकारकादटे। अन्तर इतनादहीदटे कि जब वह बिम्बा 
कार धारण करता हे तव 'इघ्वर' कहलाता द ओर प्रतिचिम्ब से आच्छा 
दित रदता है, तो जीव" नाम से अभिहित होता १। सचतो यहटैकि 
चैतन्य एक ही अविच्छिन्न वस्तु है, उसमे विम्ब तथा प्रतिभिम्ब की 
कल्पना उपाधिजन्य हे । "एक जीवः मानने वालो के मत मे यह उपाधि 
अविधा द; नाना जीववादमं यह उप्राधि अन्तःकरण हे। इन्हीं उपाधियो 
के कारणदहीतो जीव ओर इध्वरमं मेद दटे। इस मत में जिम्बभूत 
चेतन्यरूप ईश्वर मं उपाधियो का दूषण कथमपि स्पशं नहीं करता । जिस 
प्रकार आकारास्थित सूर्यं का प्रतितिम्बर जल मं पडता हे ओर इन प्रति- 
निम्बो मे पाथंक्य हे, उसी प्रकार जीव ओर ईश्वर मे अन्तर हे। 


४२० भारतीय दशन 
वेदान म जइतच्व 


श्री रंकराचाय तथा रामा ]जाचायं ने जइतच्व के विषय में उद्धा 
त्रित उन भेदाताकाखः'टन क्रिया ह जिनके द्रारा यद जगत्‌ (१) 
यातो अवतन प्ररमाण्रुमो के शैघ्ान क्रा परिणाम ह अथवा (२) धिना 
किसी अन्य क्र सहायता के स्वयं परिणामशाचिनी अचेतना प्रकृति का 
परिकारमात्र ह अथवा (३) दा स्वतन्त्र पदार्थं -- प्रकृति तथा ईश्वर - 
के द्रारा निमितद जिनमें एकता उपादानकारण है ओर दसरा निमित्त 
कारण है | प्ररन्वु ये मिद्धान्त उक्त दाश्षंनिका का कथमपि मान्य नही 
द | दोनो का यद पररिनिणटितिमतदहै कि अतन वस्तु इम जगन्‌ को 
पेदा करने मं नितान्त असमर्थं हं तधा चतन आर अयतन प्रदार्थद्रय कै 
परस्पर म॑याग मे जगदुत्यति का सिद्ध मानना मी नितान्त अयुक्तियुक्तं 
ट, वे "सर्वव वरदं व्रह्म के ओंपनिपरद्‌ तथ्य का अवलम्बन कर्‌ प्रकृति 
तथा मन दोनो कौ सनन सना मानने के लि्‌ उद्यत नहीं, प्रसयुन 
यद समम्म जगन के व्रदामवद्ानेसे प्रकृति तथा मन दानो द्ी अपनी 
मना केलिषु व्रह्मपर आनद । इम प्रकारये दोनो आचार्य त्रह्य 
की टी एकमात्र मन्ना स्वन करने के कारण अहेतवादी ह । बादरायण 
ने ब्रह्मसूचर के द्वितीय अध्यायके द्वितीय ( तक) प्राद म जगदुत्पत्ति 
विप्रयक पूर्वाक्तं सिद्धान्तो का खण्डन वरद मुन्दर तथा अकाय युप्रितयो 
से किया हे । यह्‌ सिद्धान्त मदान्त के प्रायः समस्त विभिन्न सम्प्रदायो से 
ममभात्रेन माननीय दहै । अनः इन गृक्रितयो का प्रदश्च॑न संक्षेपमं यद्य 
किया जाता द :-- 


माख्य ददन के मतानुमार स्व, रज तथा तमरूप॒गुणत्रयास्मिका 
प्रकृति स्वय प्रनृत्त होकर इस जगत्‌ कौ उदयत्ति करती दै ओर इस 
यमं उसे किसौ चतन अध्यक्च की सहायता की 


माव्य मत क्रानिगम ~ श ५ 
अक्षा नहा रहती । परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत 


[१ ७५ € 
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नहीं होता । प्रकृति कं जगदृरूपसे परिणत होनैम एक महान्‌ 
उदेष्य हे--पुरपोके भाग तथा अपवग की मिद्धि । प्रक्ति के 
परिणाम का दही यह फल ह कि पुरुप अपन पूं कर्मानुसार 
सुग्व-दुःखस्प भागौोका प्राप्त करल्ताहं तथा प्रकृतिसे अपनेको 
विविक्त ( प्रथक्‌ ) जान लने पर वह इस संसारस व्रिमुक्तिछाभ कर 
स्ताद । क्या इस प्रकार के उद्देव्य को कल्पना काट अचेतन पदाथ 
कर सकता हं £ छाकानुभव इसका नितान्त व्रिराधा द्‌ । दूसरी वात य्‌ 
हं फि विना किस नतन अध्यन्न के अतन मं क्रिया का उदनि नितान्त 
असिद्ध द । यतन-पुसप के द्वारा अधिष्ठित हानि पर हाथ की लखन 
लखन व्यापार मं प्रव्रत्त हाती दै । सारथि कौ अध्यक्नतामं र्थमं गति 
का आव्रिमविदहातादह। तव अचतन प्रकृतिमं प्राथमिक प्रतरृ्िका 
उदय क्योकर दुआ ° इसके उत्तमं साल्यका कथन क्रि जिस प्रकार 

के लिए गायके स्लनमे दृष आपसे आप्र वहने लगता ह, उसी 
प्रकार अचतन प्रवृत्ति विना किसी वाह्यं कारण के स्वयं परिणाम उत्पन्न 
करती टै । वत्स की वित्रृद्धिके टिप्‌ गो-स्लन से स्वयं प्रवर्त हाने बाट 
तनूष का यह उदाहरण उचित नही, क्योकि गाय चतन पदार्थं ह जिन 
केदृदय में अपने वट कौ पुष्टिकौ कामना विद्यमानद्‌ | पुरुपरकी 
सहायता मी प्रकृति को इस महष्वकेकायंमं नही मिरु सकती, स्योक 
साघ्यने पुस्पका क्रियादीन तथा उदासीन मान कर उसे नितान्त 
परगु जना डाला ह | प्रति कौ कद्पना मी केवल आनुमानिक है । वाद्‌- 
रायण गत्रो मं सवत्र प्रकृतिके लिए आनुमानिक शब्द का प्रयोग 
किया गया हे श्रति मं इसके किए काद प्रमाण नदी मिता इतनी 
प्रतिपत्तियौ के हाने पर जगत्‌ का प्रक्रेति का परिणाम मानना युक्तियुक्त 
नदीं द । 

सूक्ष्म परमाणुओं के सधात से इस विचित्र जगत्‌ की उप्पत्ति सिद्ध 
होती हे--यदह वेरापरिक सिद्धान्तह जोतकंकी कसौटी पर ठीक नी 
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उतरा१ । परमाणौ के संयोग से द्णुक, त्रसरेणु 
आदि के क्रम से यह संसार उत्पन्न बतलाया जाता ह 
परन्तु अयतन परमाणु इस नियमव्रद्ध जगत्‌ की 
उत्पत्तिमें क्याकभी समथंद्ो सक्ता? वैऽपिक अदृष्टको इस 
जगत्‌ का नियामक बताते, परन्तु अदृष्ट भीतो अन्ततोगल्ा 
अचेतन ही ठहरा । परमाणु मं प्रथम संयोग की उत्पत्ति किसी भी युक्ति 
के वल पर समन्चादई नहीं जा सक्रनी । यदि परमाणुओ मं स्वभावसेही 
गतिशीलता का सिद्धान्त माने, ता उनमं कमी विरामन होगा, सदा 
गतिदही विद्यमान र्देगी। तव प्रख्यका कन्पनाद्ी उच्छिन्न हो 
जायेगी । जगत्‌ के रूप, रस, गन्ध, स्पदं उसन्न करने के छिए्‌ परमा- 
णुओं मे इन रुणो क सद्‌भाव माना जातादे। तत्र परमाणु सगुण हुए 
ओर एेसी दशाम सगुण पदार्थन तो नित्य हा सकता ह ओर न सृश्म। 
गुणान्वय उसे स्थल, अतएव अन्य ही बनाता है। ण्मीदशामें 
मेरकः म परमाणुञौ कौ स्वरूपहानि होती दै। अतः परमाणुका 
जगत्‌ का उपादान मानना युक्तियुक्त नहीं दं । 

वास्तववादी बौद्ध सात्रान्तिकि तथा वेभासिक दार्शनिको की 
सम्मति मं वह जगत्‌ समूटात्मक ह । आन्तरजगत्‌ पञ्चस्कन्ध--रूप, 
वेदना संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान-का संघ्रातमात्र 
तथा वाह्य जगत्‌ व्रिभिन्न स्वरूपात्मक परमाण्रुचतुष्य्य 
का पुञ्जमात्र है । जगत्‌ के ममस्त पदायं क्षणस्थायो है; परन्तु क्षणिक 
पदार्थो मं कारणता सिद्ध हो नहीं सकती । कारण माननेके किए किसी 
मी पदाथं को उत्न्न होना चादिए तथा स्थित हना चाहिए । एेमी 
दशा मं पदाथ भणद्रयस्थायो होगा | एक क्षण मं उसनन होगा ओर 
दूसरे क्षण मं स्थित दोगा । इम प्रकार क्षणिकवाद कास्वतः खण्डन 


वरोषिक मनका 
तिरस्कार 


बौद्धमत का सिद्धान्न 
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हो जाता हे | चेतन की अध्यक्षता मानने पर मी ग्रह मत मुसण्पन्न 
नहीं हा सकता । क्योकि यदि चेतन स्थायी दहे, तां क्षणवाद का निरास 
होता है। यदि वह क्षणिक दह, ता वह कायं उत्पन्न ह नहीं कर सकता। 
एक क्षण उत्पन्न हाने के किए तथा दूमराश्षण परमाणुरजो का संयोग 
करने के लिए मानने > भ्रणिकवाद क। खण्डन दहा जाता द। अतन 
कारण का दाप अभी वरतलछाया गया हे । एसी दशा मं जगत्‌ का सघाता- 
त्मक तथा क्रणिक मानना नितान्त निराश्रय सिद्धान्त ह | विज्ञानवाद 
बद्धा कामी सिद्धान्‌ इतना दही हय तथा अप्रामाणिक है । शंकराचायं 
ने इस मन के विरुद्ध वड़ो प्रोद्‌ वृक्तिर्यो प्रदरित कौ है। मवसे प्रधान 
युक्रित यद है कि जगत्‌ का असत्य मानकर विज्ञानमात्र का सत्य मानना 
प्रति दिनके लोकानुमव्र के नितान्त विस्द्ध है । अनुभन्र के विषय 
हाने पर भी घटपटादि की सत्ता का तिरस्कार करना उसी प्रकार उप- 
दास्यासद्‌ दै जिस प्रकार रखभर। मिठादइयौ के स्वाद का अनुभव करत 
दए मी उने मिथ्या ( असत्य ) टदराना है । जगत्‌ के असव्यं दानि प्र 
घरटपयादि का पारस्परिक वरिंनद किस कारण पर ठहरेगा 2 विज्ञानरूपेण 
ताये दानो अभिन्न ठहर । पेखा दशा मं घट मोँगने पर यदि पर 
दाकर उपस्थित कर दिया जायतो खोक व्यक्रहार कमे सिद्ध होगा ¢ 
अतः जगत्‌ का विज्ञान काही विक्रृत कूप वतखाना नितान्त अनुचित 
है । ज विज्ञानवाद क रसौ व्रिपम दशादहैतो समस्त पदार्था के 
अभाव माननेषाले चयून्य वादियों का सिद्धान्त किस प्रकार प्रमाण प्रति- 
पन्न माना जाय ? अतः सौगतमत की जगदुदयत्ति-कल्पना नितान्त तकं- 
चयून्य, अप्रामाणिक, अतः अव्िश्वसनीय हे । 

देतवादिथो-पाशुपत, दव तथा नैयायिक आदि दाशंनिकों के 
मतानुसार द्वर जगत्‌ का निमिक्तकारणमात्र है, उपादान कारण नहीं । 
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यह मत भी सन्तोपप्रद नदीं दे । यदि ईद्वर जगदु 
सत्ति में केव निमित्त मात्र, तो वह पक्षपात के 
दापसेत्रिना काञ्छित दुम्‌ रद्‌ नहीं सकता । जगत्‌ मं कोट जीव मृम्वी 
र. ओर कादं नितान्त द्वी | दूमव्र॑पम्य काक्या कारणदह; यदि 
कर्मानुसार विपरम सृष्टिक घ्रटना मानी जाय, ता श्रतिमूक्क हानैन 
ध्वर्‌ का उपादान कारण हाना मा अनिवायंहै। जौ श्रति ईइध्वरका 
कममानुसार जगत्‌ का सरष्टा व्रत्ानी ह, वही उसे उपादान कारण भी 
वतन्दानी द । कोड्‌ भी पुस्पशरीरकेदरागद्ी जड़ पदार्थो मं क्रिया- 
कन्टाप का आविनाव करिया करता दै, परन्तु द्रंतवादीमग्मत इष्वर नन्‌ 
दारीरी दै ओरन रागष्टेपादि माबोमे मण्डित | पमा दशा मं केव 
निमिच्तकासण मानन पर ईध्वर मं जगत्कनतरत्व का मिद्धान्त उत्ननन नी 
दाता | अनः वेदान्त वाभ्य टाकरएक ही चनन प्रदाथका उपादान 
तथा निमिन कारण दोनो वतन्ाता ह । श्रति तथा यृक्ति दानौ इम 
सिद्धान्त के पोपक ह | इस व्रिपय मे उपनिषद्‌ उणनामि (मक्रद) च 
उदाहरण प्रस्तुन करता ह--यधाणनाभिः सुजने गहत च । यथा प्रधि 
व्यामोपधयः सम्भवसि ॥ यथां सतः पुरुपात्‌ कवरामानि । तथाभ्षरात्‌ 
सम्भवनतीद विश्वम्‌ ( मुण्डक उप० १।१।७ ) मकड़ी विना किमी उपकरण 
के अपने सगीरमे अभिन्न तन्तुभोका स्वयं रचनी हे ( अर्थात्‌ उन 
अपने यारीर के वाटर फन्टाती दहै) ओर फिर उन्दरे प्रहणकरदेतीट 
( अर्थात्‌ अपने शरीर मं मिलाकर अभिन्न वना >ेतीदहै)। उसी प्रकार 
यह व्रिश्व उस परमात्मा मे उत्पन्न हुभा है । व्रह्म उपादानकारण है तथा 
निमित्तकारण मी । वेदान्त का यद्र परिनिष्ठित मतद । अतः जगत की 
यत्ति चतन प्रदाथंमेदी होती द, इमम तनिक भी सदाय नहीं है । 
जगत्‌ 

जिम प्रकार इन्द्रजालिक अपनी मायादक्तिके द्वारा विचित्र सृष्टि 

करने मं समथदोता दहै, वटी दशा ईदवरकी भी दै ( मायावी विज 


दूढातवादर का निराम 


( य ^ 
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म्भयस्यपि महायोगीव यः सेच्छया-दक्षिणामूर्िन्तोत्र व्छोक० २) | 
जादृ उन्दरीषगो को व्यामोदमं डाट सकना द जो उस इन्द्रजाल 
के रहस्य को नहीं जानत है, परन्तु उसके रदस्यपरे्ता पृरपो क लिए वह 
इन्द्रजाठ व्यामोह का विपय नरह होता । ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ 
अद्रेतसना से अनभिक्ञ व्यक्तयो के णिए दी अपनी सना बनाये ग्ट्ता 
रै, परन्तु अद्वेत-तन्व के ज्ञानियोके छिए्‌ उसकी सत्त निगधार तथा 
निमृ्ट दै । इस व्रिपयमं एक विशेष समस्या काहल करना नितान्त 
आवभ्यक द । समस्या यह द--जगत्‌ स्य है या असत्य ¢ 'जगन्मिध्या 
के सिद्धान्त ने सर्वसाधारण मंकौन कहे रिक्षित पुम्प्रो मं मी यह 
धारणा पफँन्छा रक्री द्‌ कि अद्रंतमतानुसार यह जगत्‌ नितान्त अमस्य 
पदाथ ह । निव्य-वरिवतनशील या प्ररिणम्यमाव दी जगत्‌ दै। प्ररिणाम, 
प्रतरनि या परिव्रतन ही जगन करा स्वभाव दहै-जगत्‌ का अव्यभिचारी 
ध्म दै) एक ्नण के क्ठिर्‌ भीं जगत्‌ प्रत्र्तिदयून्य नहीं रहता । 
सत्थकीजो प्रिणापा यंकराचायने दी है उसके अनृमार जगत्‌ 
सत्य नटीं माना जा सकना । आचाय के शब्दौमं “यद्‌ रूपेण यन्निभ्चिन 
तद्‌ रूपं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम्‌ अर्थात्‌ जिस सरूपसे जो पदार्थ 
निशिचिन होता है, यदि वह रूप सन्तत, समभाव से, विद्रमान र्देतौ 
उसे सत्य कहत ह । इम प्रतिलण-परिणामी, सतत चच, नियत-परि- 
वर्तनरी संसार कौ काट्‌ भी वस्तु इस परिभापा के अनुमार सत्य काटि 
मं नहीं आ सक्ती, तो क्रया जगत्‌ नितान्त असत्य हैर इस प्रत्नका 
उत्तर व्िज्ञान-वादियौ के मत खण्डन करते हए आचाय ने स्वयंदिया 
है । विज्ञानवादि्यो कामतदंकि इ्दरियाथ-प्रतीतिका मूक इद््रियार्थं 
तथा इन्दरियमंनिकर्षं सव बुद्धि मं ह । जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्‌ 
मिध्याभूत है । जिस प्रकार स्न, मायामरीचिका आदि प्रत्यय बाह्य 
अथकेभिनादहीग्राह््राहक आकार बाले होते है, उसी प्रकार जाग 
रिति दशाके स्तम्भादि पदार्थं मी भाश्या्यून्य रै । परन्तु आचार्यं का 
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कहना हे कि ब्राह्या की उपलन्धि सर्वदा साक्षात्‌ स्पसेहमं दो रही 
हं । प्रतिक्षण अनुभूयमान पदार्था कीं सत्ता उनके बौध के बाहरन 
मानना उसी प्रकार उपहास्यास्यद है, जिस प्रकार स्वादु भोजन कर 
तृप्त होनेवाव्मा पुरुप, जानतो अपनी तृप्ति काटी माने, न माजन कां 
चात स्वीकार करें (२।२।२८ शा० भा०)। बोद्ध का यह कथन 
करि बाद्यपदार्थं बाहर > समान प्रतीत हाना ह बाद्या्थं की स्वतन्त्र सना 
सिद्ध कर रदा ह। जगन्‌ स्वप्नवत अष्छीक है, इस मत का खण्डन 
(२।२।२९ ) भाष्य मं आचाय ने नितान्त खष्ट्‌ शब्दौ मं कियाद । 
वरे कहते हैः -वेधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयाः । वाध्यते टि स्वप्नोप- 
कन्ध वस्तु प्रतिव्रद्धस्य मिध्या सयोापलन्धो महाजनममागम इति । नेवं 
जागरितापल्टन्ध वस्तु स्तम्भादिक कस्याञ्चिदपि अवस्थाया बाध्यत । अयि 
च स्मतिरपा यत्‌ स्वप्नदशनम्‌ । उ प्र्न्धिस्तु जागरितदश्नम्‌। अथात्‌ 
वरप्न आर जागरित अवस्था मं स्वरूपगत्‌ भद्‌ टहं। स्वनदशा 
का वाधद्ाता दं, परन्तु जागर्ति दशाका कमी भी वाध नदी दहता | 
स्वप्न मं दखे गय प्रदाथ। का जागनं पर अनुपटश्धि दान से बाधित 
दोना प्रस्यक्न दी हं परन्तु जाग्रन अवस्था मं अनुभूत स्तम्भादि प्रदाथ। 
काकिंसीमीदशाम वाध नदहीदोता। एक आर मी महान्‌ अन्तर 
दै । स्वप्न-जान स्परतिमात्र हं परन्तु जागर्ति ज्ञान उपलन्धि 
दर साभ्नात्‌ अनुभवरूपं ह । अतः दोनो की मित्रता एकदम 
स्पष्ट हे | 


एसे स्पष्ट प्रतिपादन के होते दए मी जगन्‌ को अमत्य कहना करटं 
तक यथार्थं द 2 व्यवहार मं इसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा 
सकता । प्ररन्तु ब्रह्मातम के णक्यज्ञान हाने पर ज्ञानी पुरुपौके छिए्‌ यह 
सांसागिकि अनुभव ब्रह्मात्मानुभव के द्वारा बाधित होता है। अतः उम 
जीवन्सुक्तावस्था मेँ ब्रह्मज्ञानी कै छि जगत्‌ की वाधितानुचरत्ति रहती है 
पर व्यवहारदशा मं यह जगत्‌ उतना ही ठोस तथा ब्रास्तव है जितना 
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अन्य काद्र प्रदा्थं । अतः जगत्‌ कौ प्रारमाथिकी स्थितिन होनेपरमभी 
व्यावहारिकी सना मान्य दे । 

तमः प्रधान, विक्नेपशक्ति कं युक्त, अन्ञानापरहित चैतन्य से सुक्ष्म 
तन्मात्रारूप आका कौं उत्ति दुद, आकाश मे वायुकौ, वायु से अग्नि 
की, अग्नि से जल की ओर जल से प्रभ्वी की उत्ति 
हृद्‌ । हन मृकष्म भूतो से सव्रह अवयव वार ( पञ्च- 
कर्म॑द्रिय, पन्च ज्ञानेन्द्रिय, वायुपन्चक आर्‌ वुद्धि-मन ) मृतम शरीरो कां 
आर स्थूलभूतो कां उद्यति हाती ह । स्थूल भूत पत्चौक्रत हानं हं अथात्‌ 
प्रत्येक मूत म अपना अङ आधा दाता द आर्‌ अन्य चारा भूतीके 
अष्टम अंशो को मिखाकर आधा होता है जेते आकाश आकारा+ 
प्रथ्वरी+९ जल्+५ तज+९ वापर | प्रत्येक स्थूलं भूत पञ्चभूतात्मक दाना 
दै ( पज्चदशी १।२७)। 

सत्‌" वही है जा उत्तरकारीन क्रिस ज्ञानके द्वारा बाधितन टा, 
ओर "असत्‌ बही है जा उत्तरकारटीन उपङन्धि के द्वारा बाधित हा । 
सत्यत्व अवाध्यल ह ओर असत्य वाध्यत्व ह । धन- 
प्रोर अन्धकरारमयी रजनीम रस्तेमं पड़ रस्पीका 
दग्कर सपंकाजान हाता द । संयोगवश हाथ मं दीपक टेकर किसी 
पथिक कं उधरसे आ निकलने पर दीपक की सहायता से रस्सौका 
देखने पर ठीक रस्छी का ज्ञान होता है। यदौ पू्काटीन सप्॑ञान 
उत्तरकालीन रजञ्जुज्ञान के द्वारा बाधित दाता है। अतः रज्जु में स्प्ञान 
बाधित दने से मिभ्याहे। परन्तु यदि मढकौ कौ आवाज सुनकर हमं 
उनके खानेवाट सर्पंकाज्ञान उदनो ओर उसी समय बिजली के 
चमकने से घासो मं भागने वाटा सोपि दीख पठ, ता कहना पच्गाकि 
यह्‌ ज्ञान अवाधित होने से सत्य ह्‌ । सव्य के इस सामान्य परिचय का 
प्रामाणिक वनाने की दृष्टि से वेदान्तियो ने अवाध्य' से प्रथम ¶्रिकालः 
शब्द की योजना की दहै । अतः सत्य की राख्नांय परिभाषा "त्रिकाला 


मष्ट 


त्रिविध सच्चा 
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याध्य मत्य ह-- मूत, वत॑मान तथा मविध्य इन तीनो काटो म तथा 
जाग्रत्‌, स्वष्न, रप्म्ति इन तनौ दशा मं जिसका स्वल्प वाधितन 
हा अर्थात्‌ एक रूपण अवस्थित रहे वही सत्य द । शकराचार्यके शाब्दो 
मं "एकरूपेण ्यवस्थिता याव्थः स प्ररमा्थःः। व्रह्म एसा एकी तत्व 
द्‌--जा तीनो कालमं समनाव से अपरस्थित द, सवदा सत निर्वाधं । 
वह एक दहै तथा अद्वितीयदह। व्रह्मसे प्रथक्‌ समस्त नानात्मक जगत्‌ 
मिभ्याहं। 

सन्ता तीन प्रकार की देढान्तमत मं मानी जाती ई--(क) प्राति- 
भामिक या प्रातीतिक. (ग्व) व्यावहारिक, (ग) पारमाथिक । (क) प्राति- 
सिक .सना से अभिप्राय उस नना ह जा प्रतीका म॒ मस्यनया 
मृतिामिन दय. परन्तु उत्तरका म बाधित हा जाय । जने गञ्जु-स, 
दकिन रजत आदि । मरगनुण्णिकादि *पदाथ आधारटीन ( निरा्पद ) 
नहीं है (नदि गगनृणिकदयालपि निरासदा मवन्ति-शा० भा९ )। 
प्रतीति से प्रूवकाल में रज्जु सपान का उत्पन्न करती ह, वतमनम 
रमी के आधार पर सर्प॑ञान की अवस्थिति द ओर मव्रिष्यमं इमी 
आधार मं रन्जज्ञानके उदय दाने पर सज्ञान अन्तहितदहा जायगा। 
अतः रन्ज-मर्पका ज्ञान आकादाकरुमृम के समान निगधार नीद 
( रञ्ज्वात्मना<ववोधात्‌ प्राक्‌ सपः सन्तैव मवति । सतो विद्यमानस्य 
वस्तुनो रज्ज्वादेः मपादिवत्‌ जन्म युञ्यत-.` . * {५५ १" ३।२७ 
माध्य ) । (ख) व्यावहारिक सत्ता इस जगत्‌ के समस्त व्यवहारगोचर 
पदार्थो मं रहती है। जगत्‌ के पदार्थो में पचि धर्म दृष्टिगोचर हाते 
ह "--अस्ति, माति, परिय स्प्रतथा नाम । इनमे प्रथम तीन व्रह्मके 
ल्प ओर अन्तिमिदो जगत्‌ के। सांसारिक पदार्थो काकोद्‌न कोद 


१ अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेन्यराप्चकम्‌ 
आधत्रय वह्मरूपं जगद्र.पर तनौ श्यम्‌ || दृष्टूरयत्रित्रैक उलो° २०। 
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नाम द आर कोड्‌न काद्‌ स्प | इन नाम स्प्रास्मक्र वस्तुमौ की सत्ता 
व्यवहार के द्यि नितान्त आवय्यक दहै। परन्तु व्रदयात्मेक्यज्ञान की 
उत्पति हाने प्रर यह अनुमव बाधितद्ौ जाता द; अनः एकान्त सत्य 
नदीं है | व्यवदारकाक के ही सव्य दहान के कारण जगत के विकाराप्मक 
पदार्था की सत्ता व्यावहारिक दं ( सच-व्यवदहाराणामव प्राग्‌ व्रह्मातता- 
विज्ञानात्‌ मघ्यच्वोपपचचेः । प्राग्‌ तब्रह्मात्मता-प्रतिव्रोध्रात्‌ उपपन्नः सर्वाँ 
लौकिका वदिकलस्च व्यवहारः--२।१।१४ शा० भा०)। इन समस्त 
पदार्था से नितान्त विचक्षण एक अन्य पदाथदहै जां निका मं अव्राभ्य 
टानेमे कान्तिकं सत्यरहं | वही हं व्रह्म । अतः व्रह्म की मत्ताका (ग) 
"पारमार्थिकी" सना कतद। जवज्ञानीकीदटष्टिमे जगत्‌ का देगवन 
दे, तमी वह्‌ अस्य प्रतोत होता दह इमलिए जगत्‌ माम दरयो के 
लिण अवध्य मत्य है, परन्तु वास्तविक रूपेण ब्रह मव्य नदहीह। इन 
तीनो से जिन्न मी कतिपय पदार्थं ठे, जेसे बन्ध्यापृत्र, आकाशकुमुम 
आदि | य निराधार या निराश्रय प्रदाथ नुच्छ' या "अलीकः कदे जाते 
हे, क्योकि इनम किसी प्रकार की सगा दष्टिगाचर नदीं दती" | 
युक मं रजत के भान की विभिन्न व्याख्यानो का उल्ल मिन्न-भिन्न 
दूर्यनो के वणन के अवसर पर दमने यथा्थान किया र३। अद्रेतवदान्त 
का भी अपना णक विरिष्टं सिद्धान्त हे) रस्ी में 
सपं का ज्ञान पत्‌ नहीं, क्योकि दौीपकके छाने 
रञ्जुज्ञान के उद्य होने पर सप॑ज्ञान बाधितो जाता है. परन्तु उसे 
"असत्‌" भी नदीं कट सकत, क्योकि उस रज्जु से ही भय-जन्य कम्पादि 
को उघत्ति दती है । अतः य्ह ज्ञान सत्‌ तथा असद्‌ उभयविलक्षण होने 
से 'श्रनिषंचनोय या मिध्याः कदखाता है । यह्‌ ज्ञान अविद्या से उत्पन्न 


~~~ ----- ~---- - - -~ क ए या 


अनवे चनीयनास्याति 
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१ असनो मायया जन्म तत्वतो नैन युञ्यते 
वन्ध्यापुञ्नो न नप्॑न मायया वापि जायते । माण्डूक्यकाग्कि ३।२८। 
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टाना हे । अतः केदान्त मं "मिथ्या" का अथं असन्‌ नहीं है, प्रत्युत 
अनिवचनीय हं ( पञ्चपादिका प° ४)।. 

कायकारण भावके विचार क्ररनै पर भी जगत्‌ कौ कल्पना 
अनिवचनीय ही ठहरती ह । अदतवादियो के मतम आरम्भवाद तथा 
परिणामवाद दानो भ्रान्तिके ऊप्रर प्रतिष्ठितं ह। 
परिणामवाद कार्यं द्रव्य को कारणसे अभिन्न आर 
साथ ही साथ भिन्न स्वीकार करत है । परन्तु ये युक्रि-गुक्त नहीहं। 
घट आर शरात्र मृतिका के कायं है । अतः मृत्तिकासे अभिन्न ह। 
परन्तु प्रन यदद्‌ किअनिनदात हपु भी पारस्परिक मेद कँसे 
आया 2 यदि इसमं पारश्रिक भिन्नता प्रवयन्न ट ता मृत्तिका भी परस्पर 
भिन्न हूए विना नदीं रह सकत्तौ । इम प्रकार का्यं-कारण मं एक साथ 
ही मेद्‌ तथा अमद कैसे माने जा सक्तं है “एक दी मल दागा ओर 
दूसरा कल्ित । अभद या णक का परमाथ सत्‌ हाना उचितद ओर 
नेद या नाना का कल्पित मानना ठीक दह । एमा न करने पर अमख्य 
परमाथ वस्तुमा की सत्ता स्वीकार्‌ करनी परगी। अतः वदान्त कं 
अनुसार एकमात्र कारण-सत्ता अविनाशी तथा निर्विकार ह तथा उममं 
कृस्पित होने बान्छा नानास्मक प्रपंच केवर कव्पना-मूटक द--अनिर्वच- 
नीय दहै । इस तरद एकमा स्व-प्रकाश अखण्ड चंतन्य-सत्ताके अतिरिक्त 
कार्यभूत जगत्‌ प्रातिभासिक है । अतः कारण ही एकमात्र सव्यह तथा 
कार्यं मिथ्या याअनिवचनीय है) जगत्‌ मायाकाता परिणाम रहै प्रर 
ब्रह्म का विवर्तं है| कार्यं क अनिर्वचनीय-वाद की पारिभापरिकी संज्ञा 
"ववत" दे । सिद्धान्तटेश मं अप्पय दीधितनेदानौ का पा्थंक्य भटी 
नेति व्रतखाया दै। कारणसवक्षणा<न्यथामावः परिणामः, तद्भिटनगा 
विवतः । उपादान कारण का समानधर्मा अन्यधा. व परिणाम ओर उपा- 
दान से विलक्षण अन्यथाभाव विवतं है (थम परिच्छेद प° ५८) । परि- 
णाम तथा विवर्तं का भेद वेदान्तसार मं इस प्रकार बतलाया गया हः- 


विनेता 
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सतच्वताऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः | 
अतच्वतोठन्यथा प्रथा विततं इत्यृदारितः ॥ 
ताचिक परिवर्तन को विक्रार तथा अताशविक परिवनन को विवतं 
क्त र । दही दूध का व्रिक्ारदै परन्तु सप रज्जु का विवत हे क्योकि 
दृध ओर दही को सत्ता एक प्रकार कीट । परन्तु रञ्जु ओर मर्पंकी 
मत्ता भिन्न प्रकार कीरै | सर्पं की सत्ता काल्पनिक है, परनन रम्जुकी 
सनता वास्तविक है ८२।१।७बां०मा०)। इम प्रकार पत्चदगी- 
कारकी सम्मतिमं मी कार्यदजा की कन्पना अजान मृल्क है- 


निरूपयितुमारव्च निखिनेरपि पण्डिनैः । 
अज्ञानं पुरतस्तपा भाति कक्नावु कामुचित्‌ ॥-पन्चदशी ६।५३ । 


अवर विचारणीय प्रश्न है कि जत आत्मा स्वभावसे ही नित्य मुक्त 

है, तच वह संसारम वद्ध क्यो दध्ट्गिचर हो रहा ह? निरतिशय 
आनन्द रूप आत्मा इस प्रपञ्च के पचद मं प्रकर 
विषम द्वौ के ज्ञेलने का उ्रोग क्यो करता हे; 
इसका एकमात्र उत्तर टै--श्रध्यासः के कारण । अध्यास कोनसी चीज 
रे , रारीरि# भाष्य के उपोद्धात मे आचार्यने अध्यास्के स्वरूपका 
निर्णय बड़ी ही सरक सुबोध मापामंकियारै) आचायंके शब्दौमं 
अध्यामा नाम अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः" । तत्पदाथं मं अतद्‌ ( तद्भिन्न) 
पदार्थं के खर्प का आरोप करना अध्यासः कटलाता द । नेमे पुत्र 
दारादिकौ के सत्करन या तिरस्करत दानेपर अपने का मनुष्य का सत्कृत 
या तिरस्कृत मानना-- यद हुमा वाह्य धर्मा का आरोप । इसौ प्रकार 
अपने को स्थृल या कृश, चलनेवाला या खड़ा टोनेवाखा, अन्ध या 
बधिर मानना इन्द्रियादिको के धर्मो के आरोपके कारण ही अभ्यन्तर 
धर्मो का आरोप है। यह सब्र अविद्या-विकम्म्ति अध्यास हीहै। 
आत्मा के विष्य में यह अध्याय क्यो चखा तथा कसे चखा ¢ इसका 


भध्यास 
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मो वणन आचायने क्रियादे। जगतमं द्विविध पदार्था की सन्ना 
अनुभूयमान है - विषयी ( अस्मद्यस्यय ) तथा विप ८ युस्मद्यव्यय ) | 
सामने दध्टिगिचर विपयमें जन्य वरिपरय का आरोप अनभ्यासः है, 
परन्तु आत्मा ता विषया ठहरा. अतः विपरया आत्मा मं अध्यामं वनता 
ही नही } इसक्रा उत्तर आनार्यदेन दह कि आत्मा का प्रिपयी दोनाता 
ठीक है, परन्तु आत्मा भी अस्मव्त्यय (भमहू' एसा जान) का विषय 
हाता द्री है। अतः उसमं मी कादाचित्क विपय कां कल्पना दुरुपताद्‌ 
नदी द । प्रोवस्थित विपयके अनिग्क्ति भी सप्रव्यक्च आकाशम 
तन्टमलिनतर का आराप वान्टकाकेद्वारा क्ियादही जाताद। अध्यास 
कव्रसे चला “ इसके उनर म आचाय कटन हे --"णवमयमनादिरनन्ता 
नेमर्गिका्ष्यासः मियाद्रव्ययल्पः कनुत्वभाक्तल-परव्नकः सर्वदटोक- 
प्रत्यक्षः” कनृ त्र नक्त का प्रवतंक यट अध्यास स्वाभाविक हं, अनादि 
दै तथा अनन्त दै । जगत्‌ के समम्त प्रमाण-प्रमय-व्यव्रदार कौ मूर मित्ति 
यही अन्यास द । यह अध्यास पयु आदि प्राणियौ म मी मनुष्य के 
स्मान ही प्राया जाता है । अभ्यासकाद्टी दूसरा नाम 'मध्यामेपःद् 
( वस्तनि अवस्स्वागपः अयारापः- सदानन्द, व° साऽ प०७)। 
दमी अन्याराप कं निवारणाथ आत्मविद्या का प्रतिपादन करना वेदान्त 
का प्रधान श्य ह । 


(३ ) वेदान्त श्राचारमीमांसा 


जीव अपने स्यरूप के अज्ञानकेदी कारण इम संसार मं अनन्त 
क्रो को भोगता दुभा अपना जीवन यापन करता है। वह अपने 
गृद्ध -बुदध -मुक्त स्वभाव का अविन्याके कारण मूला हुआ दै। वह 
वास्तव मं सचिदानन्दात्मक व्रहमस्वस्प हीदै। आत्मा तथा ब्रह्मम 
नितान्त एक्य है । नानालक्ञानसेद्टी संसारदह तथा एकलक्ञानसेही 
मुक्रिति दै । आनन्दरूप ब्रह्म की प्राम्ति तथा गैश्निर्णि। मोक्ष कलत 
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हे ( आनन्दात्मकव्रह्मावाम्तिस्च मोश्नः योर्कानव्रनिध्च--च० प पुर 
१९७ ) | अव इस मान्न के साधनमाग की सूपग्वा निर्पण करना 
नितान्त आद्यक द्‌ | 
मिन्न भिन्न दष्टिकार्णो से दाशनिको ने केवट कम, कर्मजानसमुचय 
धा केवल जार्नका साधनमाग वतलायाद। शंकगचा्य ने अपने 
णध्यो मंप्रूवं दानो मार्गा का सप्रमाण, सयुक्तिकं विस्तृन खण्डन कर 
अन्तिम माधनकादी प्रमाणकोटि मं अंगीकार किया ह । उनका कना 
हं कि स्वतन्त्र अथच भिन्न भिन्न फलौ के उदृदेध्य से प्रवृत्त दाने वाटी 
दा निष्टाये दै--कर्मनिष्टाः तथा 'जाननिष्टा | इन दोनो का पार्भक्य 
नितान्त सष्ट द । मानव जीवनके दो उदृदभ्य द--सामारिक मण्कीं 
प्राम्ति, जिसके टिग्‌ कर्माका व्रिधान किया गया अर आत्माका 
परमात्मरूपेण अवगति, जिस उद्‌दय्य की सिद्धि काम्यकर्मा से विरक्ति 
सीर ज्ञान के अनुष्टानसे हानी ह । जन-कमं का गहरा विराधद। 
आचायका कटनादटकि क्या पर्वसमुद्रका जाने वाके पुरुष तथा 
तव्प्रतिकल परिचिम समुद्र को जाने वाङ पुर्पकरा मार्ग एकदा सक्ता 
सकता ह  प्रत्यगात्मविपरयक् प्रतीति कं निरन्तर वनाय रम्बने के आग्रह 
करा *ज्ञाननिष्टाः कलते हे | वद्‌ पथ्चिम समुद्रक्‌ं गमनके समान 
ओर उसका कमं के साथ रहन मंवंसा ही महान्‌ विरोध दे जसा पाड 
तधा सरसौ मं रहत! हे । अतः एकान्तिकि विरोधके विद्यमान दने से 
जञानकम का समुच्चय कथमपि सुसम्पनन नहीं हा सकता? । 
क्के द्वारा या आत्मा की स्वरूपापनि कथमपि मिद्ध हो सकती 
रर ? आचा्यंने इस विषयमे अनेक कारणो की उदूभावना कीडह। 


९ नदि पूव॑समुद्र जिगमिषोः प्रातिलोम्य ; प्रत्यक.समुद्र जिगमिपुणा समान- 
मार्गत्व सम्भवति । प्रत्यगान्मविषयप्रत्यय-मन्तान-करणामिनि | ज्ञाननिष्ठा । साच 
प्रत्यक स~म. गमरव! कर्मणा सहमावित्ेन विरुध्यते । प्वेतमष॑पोरिव अन्तरवान्‌ 
विरोषः--गाता माय १८।५५ । 
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अविश्यान किसी वस्तु के उत्यादनके व्िएकमका उपयोग किया 
जाता हं ( उत्पाद); परन्तु क्या नित्य सिद्ध सद्रप आत्मा कीं स्थिति 
कर्मके द्रारा उयन्नकीजा सकती है? किमी स्थान या वस्तु कौ प्राभि 
के छिण कर्म किये जाते दै ८ आप्य) परन्तु आत्मा तो सदा हमार पास 
त, तव कम का उपयोग क्यादह्ागा ^ किमी प्दाथं में विकार उत्पन्न 
कर्ने को इच्छा से ( विकार्य) तथा मन ओर अन्य क््तुभौमं संस्कार 
उत्ादन की लालसां से ( मस्कायं ) कमं किये जाते ह, परन्तु आत्मा के 
अविकार्य तथा असंस्काय दाने के निमिन कर्मा का निष्पत्तिका प्रयाम 
अकिर्िचिकर ही है। अनः आत्मा के अनुयाद्य, अनाय, अतिकायं 
तथा असंस्कायं होने क कारण कम द्वारा उमकीं निष्पत्तिहादी नहीं 
सकती १ । अतः प्रयोजनाभावात्‌ कमं व्यथ दहर | साधारणतया मलिन 
चित्त आत्मतव्व करा बाध नहीं कर सकता, परन्तु काम्यवर्जित निव्य कमं 
के अनुष्ठान से चिनयुद्धि उत्पन्न दती है जिमसे विना किसी प्रतिबन्ध 
के जीव आत्मस्वश्प का जान चता हउ । आत्मज्ञानौत्पत्तिमं सहायक 
टोने के कारण निव्यकमं मोक्नमाधक है । अतः कम॑काण्ड की ज्ञानकाण्ड 
के साथ एकवाक्यता का विघात नीं होता| सकाम कर्मा का अनुष्ठान 
असुरघ्व ८ पयु ) की प्राप्ति कराताद। देव तथा अमुर का अन्तर 


९ द्रष्टन्य ० मृू० १।१।४ नथा चृह० उप० ३।३।१ का राङ्क भाष्य | 
२ उत्पा्यमाप्य सस्काय भिकायं च क्रियाफलम्‌ । 
नव मुकतियंनस्तस्मात्‌ कमं नस्या न साधनम्‌ || नकरम्यसिद्धि ९।५३ । 

३ या नित्य कमं कग तस्य फलरागादिना अर्क्दुपीक्रियमाणमसलः कणम्‌ । 
नित्यश्च कमभि. सक्तियमाण वियुध्यति। विदययुटधं प्रमनमात्मालोचनश्वम मभवनि-- 
गानामाध्य १८।१० ' 

कमभिःसस्करना हि विदुद्धा-मानः दाक्तुवन्ति आत्मानं अप्रतिवन्धन वदितुम्‌ । 
एन्‌ काम्यत्रजिलं नित्यं कर्मजातं गनमात्मज्ञानोलचि वारेण मोक्नमाधकवं प्रतिपयतै- 
इह ° उपर० माव्य ४।४}२२। 
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मी यही है । स्वाभाविक रागद्रेप-मूलक प्रवृ्तियो का दास होनेवाला 
अघम-परायण व्यक्ति अपुर कहलाता है, परन्तु गगद्रेप को अभिभव 
कर गुभवासना कौ, प्रचलता से धर्माचरण करनेवाका पुरुप पदेव" कट्छाता 
दं । ( स्वाभाविको रागद्रेपौ अभिमूय जदा युमवास्तनाप्रावस्यैन धर्म॑परा- 
यणो मवति तदा देवः । यदा स्वमावसिद्धरागद्वप्रप्रावन्येन अधर्मपरायणा 
मवति तदा अमुरः-गीताव्याख्यायां मध्रुसृदनः ) | 

पद्मपादाचार्यं ने 'विजाम दीपिकाः मं व्रेदान्न-सम्मत आचारपद्धति 
का विवेचन कियादै। क्म कौ प्रलपता सर्वतानावेन माननीय दे | कम॑ 
से वासना उन्न हाती ह भौर वासमासे संसारका उदय दाता ह। अतः 
संसार के उच्छेद के लिए क्म “निर्हरण (विनाश्य) करना निनान्त आव- 
व्यक है। क्म तीन प्रकार के द -सचिन (प्राचीन), संचीयमान (भविष्य 
मं उयन्न दानेवाला) तथा प्रारब्ध (वर्तमान) । संचित कर्म प्रर में रखे 
गये अन्न, सन्चीयमान कमंक्षेत्र मं बीजरूप अन्न, प्रारन्ध कमं भुक्त 
अनन के समान हे । जिस प्रकार गृहस्थित तथा क्षेत्रस्थित अन्नका विविध 
ल्पसे नाश किया जा सकतादट, परन्तु शक्त अन्न का विनाश पाचन 
केहीद्रारा हाताह, उसी प्रकार सस्चित तथा संचीयमान कमंका 
नाशा ज्ञान के द्रारा किया जा सकता है परन्तु प्रारव्धका क्षय भोग के 
दराराहीदहो सकता दहै । कमंका निर्हरण कर्म, योग, ध्यान, सत्संग, 
जप, अर्थं ओर परिपाक के अवलोकन से उन्न होता दे१ । फलान्‌- 
संधान-रदित निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुण्यपापादि कायं तथा मृक््य- 
स्थल-ररीर रूपौ कारण का सवथा विरोपक होता हे। अतः यही 
यास्तव कमंनिटार है ८ विक्ञानदीपरिका इलो० ३० ) | 

इस विवेचन से यही परिणाम निकठता है करि सखरुद्धि या अन्तः- 


९ कर्मनो योगनो ध्यानात्‌ मत्सगाञजापरतोऽ्थंतः । 
परिपाकावरोकाच्च क्म॑निहण जगुः ॥ विज्ञानदीपिका इलो० २२। 
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करण के रोधन के लिप्‌ कमं व्यर्थन होकर मुमुक्षु के ल्य उपादेय 
हे । परन्तु ज्ञान ही मुकरित का वासलविक साधन ह। आचार्य की मान- 
नीय सम्मतिमंन तोक्यमे, नज्ञान-कम के समुच्चयमे. प्रव्युत 
सानसे दही मुक्ति की प्राम्ति दोनी है" | 

क्षनप्राप्ति की प्रक्रिया यंकराचार्यं ने थिवरेक चूडामणि" ओर "उप- 
दश सादरा म वड रोचक मपामं वणितकंहै। रिध्यकोवेदात 
जान की प्राति के निमिन् साधनचनुष्य्य' से सथ्पम्न दोना आवः्यक 
हे। व्रह्मही केवल मव्य तथा तदिटर समस्त संमार अनिव्य-अमव्य 
ह, इस विवेक का उदय प्रथम साधन ह (निव्यानित्यवक्लुवित्रेक) । सासा- 
रिक ओर वैदिक समस्त प्न्यीके मागमे उसेव्रैगग्य उसनन हाना 
चाहिए । राम (मन कां एकाग्रता), दम (इन्द्रियो कावद मं करना), 
उपरति (नियो का वाह्य विप्रयो का आश्रय न टना), तितिक्ना (चिन्ता- 
दाक से रदित अप्रतीकार पूवक दुःखो को सहना), समाधान (श्रवणादि 
मं चिन की एकाग्रता), श्रद्धा (गुर ओर वेदान्त वाक्योमं अटृट तिप्वास) 
तथा मुमुक्षत ( मान्न पान कौ उच्छा )- इन समग्र गुणी क उदय हान 
पर मनुष्य बेदान्त-श्रवण का अधिकारी बनता ह । तदनन्तर रशिध्य रोत 
दान्त अदतुकदयासिन्धु, व्रह्मचत्ता गुरु के शरण मं जाकर आत्सविपयक 
प्रन करता है | गुरु का निषप्यरपच व्रह्म के स्वरूपका यथार्थ ज्ञान कराना 
उदेश्य ह, इसीलिए वह 'अध्याराप ओर अपवादः विधिसे ब्रह्मका 
उपदेश कराता द (अःप्रा-'; गदान्या निष्प्रप॑चं प्रफच्यते) । अध्यारोप 
निष्प्रपैच ब्रह्म मे जगत्‌ का आरोप कर देना ह ओर्‌ अपवादः बिधि से 
आरोपित वरस्तु का एक-एक निराकरण करना हाता दै । आत्मा के ऊपर 
प्रथमतः रारीरक। आरोपकर दिया जाता है, तदनन्तर युकरिति्िल से 
आत्मा का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय 


क्न ~ = ~ ~-----~ ~~ --- --~--~-~---------~-------- ~क "कोक ममक 
[र 


१ द्रष्टव्य गना भाष्य आर देतरेथ उप० भाष्य क उपोद्धात । 
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पचकोशो से व्यतिरिक्त तथा स्थल सूय कारण शरीरो से प्रथक्‌ सिद्ध 
कर उसके स्वस्पका बोध गुर कराता ह। वेदात की यदह व्याख्या- 
पद्धति बड़ी प्रमाणिक ओर यद्ध वैज्ञानिक द१। 

ब्रह्म्रेत्ता गर अधिकारौ आर प्रपन्न शिष्य का `तत्‌ व्वमसि' आदि 
मटावाग्यो का उपदेश देता दै कि तुम (जीव) वही (व्रह्म) दौ । इस 
महावाद्य का शब्दबोध आगे बतलाया जायगा । यह इमक फर का 
विचार करनादे | फ्धादयमं दो मतदट। वाचस्तिमिश्र मण्डनमिश्र 
की ्रह्मसिद्धि" ( प्रण १३५-१३५ ) का अनुमरण कर राब्द से परोक्न 
ज्ञान की उलसनि वतलाते दै जी मनन, निदिप्बासन आदि योगप्रक्रिया 
के द्रारा अपरीक्ष्य मं परिवर्षित ह्य जाता इ) अतः गुरूपदेश के अन- 
न्तर वाक्यार्थं का मनन तथा प्यानधारणा का अनुष्ठान करना निता 
आवन्यक हाता ह । तव अपगन्नानुमूनि कां उत्ति हाती हउ | परन्तु 
सरश्वराचार्यं की सम्मतिमं गब्दमेदी अपरोक्रक्ञनका उदयदहाता 
है । आवरण) कसना हने से यदि सद्यः ज्ञान का उत्रि नदी दानी, 


१ उमी पतिका प्रयोग वौ तगणित का मूल्य ४ निक आता हं । समीकरण 
मे क्रिया जाना । यदि "करत॑-रक- २४ ¦ कापूरारूप यह होगा-- 
8 | कर 
इम ममाकाण मे अत ष्कः का मूस्य | क. क = २४११ 


५ ् = = = ५ 4 0 
जानना होगा, नो प्रथमनः दानी नोर +| 
प्या जोडदेतेहै। आर अन्नमद व 
भ ८ व .. ( कच+१)- १५ -१ 
गई स्वया को निकाल दते हे । लव कः ॐ ऋ 


२ निर्विविकि्मादाम्नायात अवगनात्मनचस्य अनाहिमिध्यादय्नाभ्यासोपचित- 
वलवन्‌ससकाग्मामध्यान्‌ मिश्यावभासानुधृतच्चिः तच्रवृच्चयेऽसि अन्यदपक्ष्यम्‌ । तस्मान्‌ 
तजिवृत्तय पि।नश्ितधद्याममावनापि साधनान्यपःयाणि--त्रहयामिद्धि पृ० ६५, 

३ श्र नमयन द्यानेन जीवरा-मन. परमान्मनाव गृहीत्वा युप्मियन च व्य्रस्थाप्यत | 
तस्मात निर्विलिकिन्मदाब्दन्नानसततिरूभोपामना मेर्मसहकाशण्यभिचादव्योच्छेदहेनुः । 

-मामन। जिद्ामापिकःणे | 
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नो इन्द दूर करने के छिए्‌ मनम निदिष्यासन करना चादिष्ट । शब्द क 
महिमा इसी मं ह कि राब्दश्रवणानन्तर दी सद्यः अपरोक्षज्ञान उलन हा 
जाता दह । 'दशमस्स्वमसि (नृम दी दसर्बोँद्टो) इस किक वाक्यसे 
इस मदृत्पृणं तथ्य का रहस्य समन्ञा जा सकताहै। नदी पारकर 
लेने के वाद दसो मूख गिनतासे नव ही भादमियोका पाकर शोकसे 
उद्विग्न दा रह थ । गिनने वान्छा गिननी करते समय अपनेद्ी का मूल 
जाताथा। परन्तु जव पक दरम व्यक्ति ने आकर उपदेश दियाकि 
दसर्वो तुम ही हा, तव काक्यधरवण करत दी उनका शोक विषीन दहो 
गया । इसी प्रकार तत्‌ त्वमसि" वाक्य मृनते ही आसमेक्य-ज्ञान उन्न 
होकर आनन्द का उदय स्रः हाता द" । आचाय का अपना मत यदा 
जान पड़ता हे । शब्द की इस महिमा का उन्ल्ख तन्त्र तथा व्याकरणा- 
गम मं विदिष्टस्येण किया गया हे । भामतौप्रस्यान अर विषरणप्रष्यान 
का मूपनेद यही से आरम्भ हाता है। 
आत्मा तथा ब्रह्म को पकता 

अद्रेतियो के सामने प्रन याकि उपाधिविरिष्ट क्टेशकममादिको मं 
वद्ध जीव की निरुपाधि युद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वमाव ब्रह्मसे एकता क्योकर 
सिद्ध की जा सकती दै ८ तन्वममि' ( छा उप० ६।८।७ ) इसी तच 
का प्रतियादन अवध्य करना ह, परन्तु तत्‌ ( बरहम ) तथा सवं ( जीव ) के 
विरुद्ध धर्माकं आधार दाने करे कारण अभदप्रतिपादक इस वाक््यका 
घ्रारस्य क्या दै इसके उत्तरम ब्रेदान्तियोका कथनदहैकि अभिधा 
वरनि के ढारा इस वाक्य का यथाथ बोध हो नही मक्ता, अतः अगत्या 
तार्थं की अनुपपत्ति होने से 'रक्षणाः स्वीकृत करनी पडती है (षे° 
१० १० १२०- १२४) । 


~ --~-- ~~ ~~ -----~- ~~~ -- चका 


९ सकरस्य मृदरगाति क्रियाकारकरूपभूत्‌ । 
अङ्ञानमागम नानं माद्गत्य नास्यतो ऽनयाः ||-नैष्कम्य॑मिद्धि १।६७ 
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रक्षणा तीन प्रकार की मानी जाती द-जदव्लक्षणा, अज- 
स्टश्षणा तथा जददजहव्छक्षणा (या मोगत्रत्ति-लक्षणा) । "गङ्गायां घोषः 
(गंगा मं आभीरपन्छीदहै) इस वाक्य मं जव्प्रवादार्थक गंगाख्प 
अधिकरणमं प्राप को स्थिति उपपन्न नहींदहो सकती, अतः शंगाः 
शब्द अपने मुख्याथं का परित्याग कर्‌ ( जत्‌ ) सामीप्य सम्बन्ध से 
'तीर' अथं का बोधकर होता है। यह जहत्‌-लक्षणाः का दष्यान्त दुभा । 
परन्तु महाप्राक्य मं "तत्‌" तथा श्वं" पद्‌ अपने अथं चैतन्य का परित्याग 
नही करत, अतः जहती! कं द्वारा अभेद कन्पनाकौ सिद्धि नर्हा 
सकती । इसी प्रकार श्लोणो धावति' (खल रंग दौडता रै ) इस वाक्य 
मं अन्वय कौ उपपत्तिके लिए मुख्याथंका परित्याग भ्य चिनादी 
अध्वः अथं लक्षित हाता ह । अजहन्छक्चषणा' का उपयोग मी प्रसृत 
वाक्य के किण नही हां सकता। अतः अगत्या तृतीय प्रकार कां लक्षणासे 
ही अर्थनिर्वाह होता है। "तत्‌" (ब्रह्म) पद का अर्थं दहै, परोश्नव्विरिष्ट 
यीतन्य तथा घं (जीव) का अर्थं हे अपरोक्षघ्वविरिष्ट चतन्य । यहाँ 
यैतन्याश मं विरोध नहीं दै, प्रल्युत परोक्चत्व तथा अपरोक्षप्र विरिष्ट 
अंशोमंदही परस्पर विरोध द। अतः इन विरुद्धांशो के परित्याग (जहत्‌) 
तथा अखण्ड चैतन्यांश के परिग्रह ( अजहत्‌ ) के कारण, इस लक्षण का 
नाम “जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा" या एक भागके ग्रहण करनेके कारण 
'मागत्रत्ति' है । इसका छाकरिक उदाहरण ““सोध्यं देवदत्तः” हे जिसका 
अमिप्राय कालिकं विरोध को छोडकर देवदत्त की एकता स्थापित करने 
मेदे । सुरेश्वरके मतम इस सम्बन्ध की सहायता से यह महावाक्य 
अखण्डाथं का बोध करातादै- (१) पदोका समानाधिकरण्य (२) 
पदार्था का विशोपणविरोष्य तथा ( ३ ) आत्म-ब्रह्म का लक्ष्यलक्षणभावः- 
समानाधिकरणण्यं च विशेषणविशेष्यता । 
लभय नणसम्बन्ः पदार्थप्रत्यगात्मनात्‌ ॥ नैष्कमम्यसिद्धि २३।३ 
पंचदशो ( ७।७५ ) का कहना हे कि इस महावाक्य का अर्थ न तो 
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ससग हन विशेष, प्रस्युत अखण्ड एकरस चैतन्य ही इसका प्रधान 
लक्षय हे । आचाय ने ४।१।२त्र०्सूर्के माध्यमं इस महावाक्य पर 
विरोप विचार किया है । अतः "तत्वमसिः का अ्थ॑हे कि यैतन्यरूपसे 
जीव ब्रह्मरूप ही है । मदावाक्यो की संख्या चार है--प्रत्येक वेद का 
एक वाक्य । महावाक््यो का स्वरूप यद्‌ है१--प्रज्ञानं ब्रह्म ( एत० उप० 
५।२ ), तच्वमसि ( छा ० उप० ६।८।७ ), अहं ब्रह्मास्मि ( ब्रृह° उप° 
१।४।१० ); अयमात्मा व्रह्म ( माण्डुक्य उप० २)। 


शाङ्कर मत की मोल्िकता 


रांकर के अद्वैत सिद्धान्त मे मोंलिकताकी म्बोज आलोचकोने की दहै। 
आचार्यं शकर से पटन्ठे अनेक अहेतवाद्‌ का प्रचार इम भारतमूमि में 
था । माध्यमिको का शूल्याद्रेन, योगाचासो का विज्ञा 
नाद्रत, शाक्लौ का शक्स्यद्वैत तथा भर्तरि ओर 
तदनुयायी मण्डनमिश्र का शब्दाद्रैन शंकर से प्राचीन 
ह । प्रथम दां मतो का विशोप वर्णन वांद्धददान कं प्रसंग मं क्रिया गया 
है तथा शक््यदरेत का विवेचन आगे किया जायगा | मतरहरि का सर्ब 
मान्य ग्रन्थ वाक्यपदीय द जिसमं स्फाटसूप शब्द की ही अद्वैत कल्पना 
स्वीकृत की गद है| प्रा, पदयन्ती, मध्यमा तथा वेखरी- इन चतुर्विध 
गी निद मं परा वाक्‌" साक्नात्‌ व्रह्रूपा हं । अक्षर व्रह्म से ही जगत्‌ 
का परिणाम सम्पन्न दता हे। मण्डनमिश्र भी मतृहरि के मतानुयायी 
प्रतीत होते ई । अभी प्रकारित व्रह्मसिद्धिके अनुशील्नसे ज्ञात दाता 
ह कि मण्डन स्फोट का मानते थे, श्रवणसे परोक् ज्ञानका उदय मानकर 
'उपासन।' को ब्रह्मसाक्षात्कार मं प्रधान कारण मानते ये तथा वे '्ञान- 
कम समुच्चयः के पक्षपाती य जिसके अनुसार अग्िदोत्रादि वैदिक क्यो 


दाकर से प्राचीन 
अदित भन 


१ हनके अर्थं केषिण द्विष पत्रदक्ली पत्रम प्रकरण | 
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कामी उपयोग मोक्षोसादन मं अवश्यमेव दे । उनकी राय मं कर्मनिष्ट 
गृस्थ कमव्यागी संन्यासी की अपेश्ना मुक्तिका विोप अधिकारी दै। 
शंकर दाक्रतद्रेत से परिचित थ । सौन्दर्यकहरीः इसका उञ्ज्वक उदा- 
हरण ह । स्फोटताद तथा बाढ सिद्धान्तो का उन्दने खण्डन कियाद । 
अतः कर अपने मतकेलिए किंसीक ऋणी नहीं ह; परन्तु कतिपय 
आधुनिक आल्छाचक माव तथा शन्दसाम्य के बक पर ब्रह्मवाद का शून्य 
वाद का आओपनिषद्‌ संस्करण मानते दं तथा प्राचीन आलोचकौने भी 
"मायावादममच्छान्ं प्रच्छन्नं वौद्धमव तत्‌" ककर शंकर को प्रच्छन्न वोद 
कटा द । परन्तु बरोद्धदर्खन तथा शाकर दर्दनि के तारतम्य परीक्षण से 
निश्चितद्ाजातादहं कि दानाका पाथंक्य दृह आधारौ पर दहै। 
"दान्तरक्नितः ने तच्वमंग्रह ८ कारिका ३२८-३३१६ ) मं “अद्वेतदशंनाव- 
टम्बीः आओपनिपद्‌ मत का खण्डन किया है । यदि अद्वेतमं बौद्वमतका 
तनिक भी सल्क दती, तो शान्तरक्षित तथा कमलशीक जैसा वरद 
दानिक इसका भिना उन्टेख किय कैसे रहता बौडोका विज्ञान 
अनवय सौरनाना द, चाद्करमत मं विज्ञान नित्य तथा एक्‌ । 
विज्ञानवाद मं जगत्‌ स्वप्नावमासदह, शाङ्करमत मं एसा नही है। 
चुष्कोरि्रिनिर्मुक्त शुन्य "सत्‌" स्प नही दै, पर शाङ्करमत में "व्रह्म 
सद्र प हये अनेक मौलिक धारणायै भिन्न भिन्न ह । अनतः शङ्करको 
अद्वेतकन्पना के किए बौद्धा का ऋणी टदराना असंगत प्रतीत दता दै । 


हां क्षरपरवर्ती आचार्ये मत 


शंकरपरवर्तो वेदान्ताचार्य ने अपने ग्रन्थो मं वेदान्त के प्रधान 
सिद्धान्तो के ऊपर अपने विरिष्टं मतो की उदुभावना कौदहै। इनका 
सुबोध संग्रह अप्पय दीक्षित ने अपने 'सिदढधान्तेशमंग्रह मं किया है। 
अविद्या ओर माया का पार्थक्य, जीव-ईस्वर-स्वरूप, जगत्‌ का उपादान- 
कारणत्व, आदि विपयो पर इन नव्यत्रेदान्तियौ की युक्रितििहुल कल्पनार्ये 
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मननीय ह । आचार्यं शंकरने व्रह्म का जगत्‌ का उपादान कारण 
बतलाया हे । संक्षेपशारीरककार की सम्मतिमेंखद्ध व्रह्म ही जगत्‌ का 
उपादान दह्‌, परन्तु विवरणकार माया रवकित ब्रह्म ( सगुण ब्रह्म) का 
उपादान मानत ह । तनिर्णयकार ब्रह्म ओर माया दोनोकोा, पर 
सिद्धान्तमुक्तावल्टीकार केव मायाशक्ति का, जगत्‌ का उपादान वतवात 
ह्‌ । पल्चदशी के मत से माया गुद्धमच्वमयीं ह, परन्तु अविग्या रजस्त- 
मोध्वस्ता अर्थात्‌ रजोगुण ओर तमोगुण के प्राधान्य हने पर हाती ह । 
माया के विषय मं मिनन भिन्न मत मिलत ह । जिस प्रकार मुत्तिकाकी 
दल्श्णता ८ चिकनाद्टर ) घट के उदयादनके प्रति द्रारकारण हाती हं, 
उसी प्रकार खडव्रह्मके उपादान हानिमं माया द्रारकरण दह (म्प 
शारीरक ), परन्तु वाचस्पतिमिश्र की सम्मति मं जीवाध्रित मायासे 
विपयीक्कत व्रह्म प्रपर्चरूप से परिणत हाता ह । अतः व्रह्म ही उपादान 
त माया ता सहकारी कारण हं" । 

जीव-ईग्वर। की स्वस्पकन्पनां वरैमप्य का प्रधान विपरयदह। इस 
विषय मं (१) आमभासवाद, (२) प्रतित्रिम्बवाद, (६) अवरेच्छदवाद, (४) 
जीतरैवय-गाद आदि अनेक विरिष्ट मतरहै। (१) अद्धेतमतमे एक 
आत्मा ही सव्य है; आत्मा से भिन्न कोद वस्त] सत्य नहीं ट; अतः 
आत्मा न अन्तयामी हे. न साक्षी है ओर न जगत्‌-कारणदे। तथापि 


१ दातुर्‌ तथा भामनीकार  मनभेद का उन्लेष्व अमलानन्दने उम प्रकार 
त्रिया ह-- 
सवदराक्ल्या नथ्वद्‌, ब्रह्मा कारण शद्भुरोऽनर्वीत्‌ । 
जीवमान्तिनिमित्तं तद, वभाषे भामनीपतिः | 
अन्नातं नटः. ब्रह्म कारणं शकरोऽत्रवीत्‌ । 
जीवाल्लानं जगद््वीन जगा बवाचस्पतिस्नथा | 
--कस्पतर पृ० ४७१ 
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अज्ञान-रूप उपाधि मे युक्त आत्मा अज्ञान के साथ तादात्म्य को प्राप्त 
कर उममं प्रड चिदाभास के अविवेक के कारण अन्तर्यामी, साक्षी ओर 
दश्वर कंहखाता द । वबुद्धि-उपदित तादात्म्य का प्राप्त कर बुद्धिगत 
स्वकीय चिदाभास कौ न जानकर जीव कर्ता, भाक्ता तथा प्रमाता कदा 
जातादहे। इम मतकी संज्ञा आभासवाद्‌ रै। इमके अनसार जीव 
नाना ओर ईव्वर एकह । (२) अज्ञान मं प्रतित्रिभ्ित रैतन्यको 
दृध्वर तथा वबुद्धि-प्रतिम्वित चैतन्य का जीव कहत दै, परन्तु 
अज्ञान की उपाधि मे रदित चिम्ब चैतन्य गृद्ध दं (क्षेप शारी- 
रक ): स्वतन््रतादि गुणो से विरिष्ट हनि के कारण ईद्वर विम्बस्थाना- 
पन्न ह ओर परतन्त्रता के कारण अविद्या मं चिदाभाम जीव द (व्रिव्रण) 
अर्थात्‌ ईद्वर विम्बरूप है ओर नीव प्रतितिम्व सूप है। यदी प्रतिचिम्व- 
वाद्‌ टे । परन्तु इस सिद्धान्त मं अनेक वेदान्तियो को अरुचि दै । समस्त 
प्रनिधिम्वस्थलो मं प्रायः रूपवान्‌ पदार्थं का स्पवान्‌ आधार में ही प्रति- 
विम्ब द््गिचर हाना है । जैसे रूपवान्‌ चन्द्रमा का प्रतिपरिम्ब रूपवान्‌ 
जलमंदह्ी पडतादं। प्ररन्तुव्रह्मके स्प्रहीन दनिसेन तौ उसका 
प्रतिविम्व सम्भव द्‌ ओर न नीरूप अन्तःकरण में प्रतितरिम्ब उसादन की 
दाकर है । ( ३ ) अतः वाचस्पति मिश्र श्रवच्डेदवाद्‌ को युक्तियुक्त 
मानत दै । इस पश्मं एक दी चैतन्य-अज्ञान के आश्रय ओर विपय के 
भदसेदो प्रकारकादहै। अज्ञान का विषयीभूत चैतन्य ईष्वर है। 
अज्ञान का आश्रयमूत चैतन्य जीव हे । अथवा अन्तःकरण से अवच्छिन्न 
यैतन्य जीव हे ओर ज, 7.न चैतन्य ईदवर कहलाता द । अज्ञान 
के नाना दोनेसे इस मतमंजीवमभीनानादहै। इस पक्ष मंस्वाश्ानसे 
उपहित होने से जीव जगत्‌ का उपादान कारण हं, इश्वर उपचारमात्र 
से कारण माना जाता है ८ गिद्धाना्यिन्दु प° ८० )। (४) वरेदान्तका 
मुख्य सिद्धान्त “क-जीष-वादः हे । इस मत में अज्ञानस्पी उपाधिसे 
विरहित शुद्ध चैतन्य ईडवर ओर अज्ञान से उपहित चैतन्य जीव ह । 
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जीव ही अपने अज्ञानवश से जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण 
है | देहमद से जीवभद की प्रतीति श्रान्तिमयी द, क्योकि वस्ततः जीव 
एकी । एकी आत्माका गुम की कृपा तथा शाश्नविहित श्रवणादि 
उपायोसेमोक्नद्ोताह, यृक वामदेवादिकौ की मोक्षवातां अ्थवादमात्र 
है। इसी मत का दृसरा नाम 'दषिसृष्टिवाद्‌" दः- 

आ्मन्येवर जगत्‌ मवं दृष्टिमात्रे सनच्चक्रम्‌ । 

उद्भूय स्थितिमास्थाय विनग्यति मृहमुदुः ॥ 

त्रेदान्तमिद्धान्तमुक्तावन्दी व्टाक २२। 

(५) कु वेदान्तो को मम्मतिमं जिम प्रकार कान्तय (कुन्तीपुत्र 
कणं ) की अविद्या के कारण गधय (राघ्राधृत्र) स्पमे प्रतीति दती 
ह, उसी प्रकार अपिकरेतत्र्मदो अविघ्रासे जीवभाव का प्राप्न करता 
हे | व्याधकुदवर्ित राजपृत्र के समान जीव अविद्राके वशीभूत होकर 
अपने युद्धबुद्ध-मुक्तस्वमाव का गृलायं हुए ह । आचार्योपदेश से युद्ध 
सच्चिदानन्द स्पका जानतेदी बह मुक्त दो जाता हे। 


समीक्षा 

अद्वैत वेदान्तका यह संक्षिप्त वर्णनद्ं। इसके अनुशीलनसे 
आचार्य शकर की अध्यात्मविपयक अलौकिक विद्रा तथा तरकेविपरयक 
असाधारण निपुणता का प्रयाप्त परिचय प्रात दयता ह । आचार्यं ने 
अपने तिद्धान्तो के प्रतिपादनके छण भगवती श्रतिका आश्रयतो 
छिया टी है, परन्तु उन्दे पृष्ट करनेके लिए तथा अन्य मतौके निगकरण 
के वास्ते उन्होने आगमरटित, पुरुप्रद्येश्नामात्र निचन्धन तक से विपरीत 
वरेदशान््राविरोधी तकं का किष उपयोग कियाहं। माचार्यप्रतिपादित 
माधनमाग भी नितान्त मनाग्मदहै। त्रे कमंका तिरस्कार नहीं करत, 
प्रयुत चित्तथुद्धि के किप्‌ फ्कामनाहीन, निष्काम कमं के अनुष्ठान 
परजारदेनरह। इन्दींकारणो से आज कल जनसाधारणमें भीं इसकी 
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इतनी लोकप्रियता द । बौद्धो को परास्त कर वैदिक धमं के पुनस्त्थान 
मं कुमारिलम्‌ के साथ शंकराचार्य का भी व्रहूुत वड़ा हाथ है । आचायं 
श्रीविद्या कं उपास्तक, प्रस सिद्ध पुरुपये। दसी कारण जाप भगवान्‌ 
शंकर के अवतार माने जाते दें । वेष्णव आचार्यान मायवाद का भक्ति 
से नितान्त प्रिरोधी मान कर उसका खण्डन बडे ममाराह्‌ के साथ 
किया है । इतना हने प्रर मी आचार्य का अद्वैत वेदान्त इम विश्व की 
पटी को समञ्चाने मं जितना सफ़र दुआ, उतना दूसरा मन नदीं। 
इसी लिए अद्रत वेदान्त का इतना गार हे । 

तावद्‌ गज॑न्ति शाश्राणि जम्बुका विपिने यथा| 

न॒गजति महाराक्ितियावद्‌ वेदान्तकेसरी ॥ 


चतुथं खणड 


अयोदश परिच्छेद 
वेरणव तत्र 


तन्त्रो के विपय मं अनेक भ्रम फटे दूए ह । अरिभ्षिन जन-साधारण 
कीतो बात न्यारी दहै, रिक्षिनलोगोमं भीतन्रके व्िपरय मं अनेक 
भ्रान्त धारणे चथ्य्गिचर होती । तन््रके नाम सुनत दही कितने 
लग नाक मं। मिकोडने र्गत है । यह सवर तन्त्रौ कों उदात्त मावनाय 
ओौर विशुद्ध आचारपदधतिके न जानने का विपम परिणाम है| तन्त्रो के 
दार्शनिक विचार उतने ही उदात्त तथा प्राञ्जल दहं जितने प्रडदशनौँ 
कै । तथा उनकी साधनपद्धति उतनी ही पवित्र तथा उपादेय है जितनी 
वेदो की । इन्दी तन्त्रमूल्क दारनिक सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवेचन इस 
चतुथं खण्ड का मुख्य विपय हे । 
'तन्त्र' शब्द की य्युत्पत्ति कारिकाट्त्ति' मं विस्ताराथक तन्‌धातु 
से ओणादिक ष्ट्रन्‌ ( सर्वधातुभ्यः ष्टन्‌, उणादि सूत्र ६०८ ) के योगसे 
व्रतलछाई गद हं। अतः "तन्त्रः का अर्थं वह शाख दै 


तन्त त 
जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता हं ( तन्यते 


२ 
वष्णव तन्त ४५७ 


विस्तार्यते जनमनेन इति तंत्रम्‌) ओर जा साधका का बाण (रक्षा करता 
है )। इस किए शवसिद्धान्त के 'कामिक-जागमः मं तन्त्र की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार दी गद्‌ रै- 


तनोति विपुखानर्थान्‌ तत्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राण च कुरुते यस्मात्‌ तन्वमिव्यमिधीयत ॥ 


अतः "तन्त्र" का व्यापक अथ शाच्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, 
विजञानविप्रयक मन्थ जादि है) इस शब्दका प्रयोग इस व्यापकं अर्थं 
मं बहश्चः उपल्व्ध होता है । शंकराचाय ने साख्य का तन्त्र नामे 
अमिदहित किया ह ( स्मृतिश्च तन्त्राल्या परमर्िप्रगीता - २।१।१ शा० 
मा० ) | महाभारत मं न्याय, धमशान्न, योगदाश्र आदि के लिए "तन्व 
कै प्रयोग उपलब्ध हात हं" । परन्तु यर्दा तन्वो से अभिप्राय उन धार्मिक 
ग्रन्थो सेद जो यन््रमन्त्रादिसमन्ित एक विरिष्टं साधनमाग का उप- 
देश देत ई । त्रौ का दृसरा नाम `श्रागमः है । वाचस्यतिमिश्र ने 
तत्ववैशारदी (१७) मं इसकी व्याग्न्या यो की रै- आगच्छन्ति बुद्धि- 
मारोहन्ति यस्माद्‌ अभ्युदयनिःश्रेयमोपायाः म आगमः। आगम वह 
शाच्र दै जिसके द्रारा मोग ओर मोक्ष के उपाय बुद्धि मंआतेरई। यह्‌ 
प्यु्पत्ति आगम आर निगम के नद का बतला रही दै कम, उपासना 
ओर ज्ञान के स्वरूप को निगम ( वेद ) बतलाता ह तथा इनके साधन- 
भूत उपायों कौ जागम सिखलाता दहं । दष्यन्त के छिए शाक्तागम को 
लीजिये । अद्रेत वेदान्त मं जिस अद्वेततत्व की उपपत्ति प्रचल युकरितयो के 
सहारे सिद्ध को गद हे, उमकी व्यावहारिक योजना शाक्तागमोमं की 
गर है| निगम तथा आगम का पारस्परिक सम्बन्ध एक वड ञ्चमले का 


0 चा ति 1 
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१ ^न्यायनन्त्राण्यमेकानि तैस्तंर्क्तानि वादिभिः”, यतयो योगनन्त्रेतु यान्‌ स्तुवन्ति 
दिविजायतः१ । 
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विप्रयद्‌, परन्तु साधारण तोरसे कटा जा सक्ता है कि अधिकांश 
आगमा की मूलमिति निगम दी है। 

इष्यदवता क नद्‌ के कारण आगम तान प्रकार कं हान द-(१) 
चेष्णवागम प्राञ्चरात्र या भागवत. (२) शेवागम, (३) शाक्तागम 
जिनमं क्रमाः विष्णु, रिव तथा शक्ति कौ परा 
देवतारूप से उपासना विहित ह । दाशनिक सिद्धान्तो 
के व्रिभदमे मो आगम द्रेतप्रवान, अद्रतदवान तथा द्रेताद्रेत प्रधान द| 
रामानुज की व्याख्या के अनुसार पाञ्चरात्रे विरिष्यदैत का प्रतिपादक 
ह; रोव आगम मं तीना मती की उपलन्धि दात है, परन्तु शाक्तागम 
सवर्था अद्रतका प्रतिपादन करता ह॑ । उन्दी तन्त्री का क्रमशः वणन 
यहां प्रस्त क्रिया जायगा । 


तन्त्रभेद 


( १ ) पाञ्चरात्र को प्राचीनता 


आजकल `पात्चरात्र' हीं वैष्णवागमो का प्रतिनिधि माना जाता दह 
परन्तु वैखानस आगम भी वेप्णवागमो के ही अन्तमुक्ड है। पाञ्चरात्र 
का प्रचुर सातय मौ उयचन्ध होता ह, पर्त प्रेवानम आगम आजकल 
लृप्तप्रायसा दा गया द । प्ररन्तु किमी समयम वेखानसोका मी बोख- 
वाखा था । पाञ्चराचर तन्त्र कितना प्राचीन हं ° आवभ्यक साधनो के 
अभाव मेँ इस प्रन का यथाथ निधारण करना असम्भव-सा है। महा- 
भारत के नारायणीयोपास्यान (जलान्तिपवं अध्याय ३३५-अध्याय ३४६) 
मे पये प्रह इस तन्त्र के मिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया दै। जब 
महिं नारद क इसके तत्व कौ जिज्ञासा उन्न हई, तब उन्होने 
भारतवधं के उत्तर मं स्थित ग्वेतद्वीपमं जाकर नारायण ऋषि से इसके 
सिद्धान्तो का जान प्राप्त किया तथा लौटकर इम देश में उनका प्रथम 
प्रचार किया । इस प्रकार नारायण ऋषि इसके प्रवतंक ह । पाचरावर 


्रन्थो का खष्ट कथन हं कि पाञ्चरात्र वेद काही एक अंश हे। फाञ्च- 
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रात्र का सम्बन्ध वेद की “एकायनः शाखा से है" । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे एकायनः विद्या का नामोन्टसव है, पर इसके विवेच्य विपयो की ओर 
संकेत नहीं हं । पर यँ भी 'एकायनःका सम्बन्ध नाग्द मे द, जिन्टोने 
समस्त-वेदां के साथ-साथ "एकायनः का मी अध्ययन करिया था | नागेश 
नामक एक अर्वाचीन म्रन्थकार्‌ का कहना है कि युक यनुरवेदीय काण्व 
शाखाका ही दुसरा नाम 'एकाय्न शाखा" हर । जयाग्य संहिता 
( प° १५, पाचगात्र कै प्रचारक गाण्डिन्य, मागद्राज, मौञ्जायन, 
अंपरगायन जर कारिक ऋषि का काण्वद्याग्वानुयायी बतल्ाती है. पर 
अभी तक इस साखा के ग्रन्थौ का पता नदी च्टता | 
उत्प ( १० म यतान्दी ) ने अपन शस्पन्दकारिका' मं पञ्चरात्र 
श्रतिञ तथा पञ्चरात्र उप्रनिपद्‌* से अनेक उद्धरण दिये ह| सम्भवतः 
उद्धरण इसी शाखा के ह । उदसचल्करृत निदो से पता चरता है कि 
दरम राताब्दी तक प्राञ्चरात्र श्रतिः `पराञ्चरात्र उपनिपद्‌" तथा 'पाच- 
रात्र संहिता--इस प्रकार इम तन्त्र के ग्रन्थ तीन भागोमं विभक्त थ। 
यामुनाचाय : ११ वी शताब्दी ) ने अपने 'आगमप्रमाण्यः मं पाञ्चरात्र 
सहिताओं का नामोल्टेख छया द्‌ । 
इन निद्शोसे स्पष्टह्‌ कि यह्‌ तन्त्र उपनिपत्कालमं विद्यमान थां। 


१ (क) णप ण्कायनो वेदः प्रण्यातः सवनो भुवि । ईरवर सदहिना ( १।४३ ) 
(ख ) वैदमेकायन नाम वेदानां शिरमि स्थितम्‌ । 
तदथंक प्राञ्नरात्र मोश्नदं नत्करियात्रनाम्‌ |] श्रीप्रयन सदहिना 

२ ऋण््ेद भगवोऽध्येमि वाकोवाक्यमेकायनम्‌-( छान्दोग्य ७।९।२ ) 

३ द्रष्य काण्वगाखामहिमासग्रह ( मद्रास दस्तक्िखिन पुस्नक सूची माग ३) 

४ पाश्नरात्र्र तवपि-यदवत्‌ सोपानेन प्रामादमावहेत, प्लवनेन वा नदी तरेत्‌, 
तदत्‌ शसेण हि भगवान्‌ शास्ता अवगन्नन्यः । स्पनदरकारिका पृ० २। 

५ पान्नरात्रोपनिषद च~ ज्ञाता च ज्ञेयच्च वक्ता च बाच्यन्च भोक्ता च भोज्यन्न । 
स्पन्दकारिका पृ० ४० 


[न टै 
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कम से कम महाभारत से प्राचीन ता अवध्यमव ह॑ । मगवान्‌ ही उपेय 
(प्राप्य) हं तथा वे ही उपाय (घ्राप्तिसाधन) ह | चिना मगवान्‌ के अनु- 
ग्रह हुए जीव भगवान्‌ को नदीं पा सकता । भगवान्‌ की 'रारणागति' ही 
केवलमात्र उपाय हे । इस दारणागति-तच प्रर आग्रह दिखाने के कारण 
इस तन्त्र का `णक्रायनः नाम अन्वर्थ सिद्ध होता द, । पाञ्चरात्रकादी 
दूसरा नाम भागवतधर्म' ओर 'माततधमं' था। भागवत धमं का उल्लेख 
विक्रम पूं के रिलाच्टवौ मं मिक्ता । विक्रमपूर्व द्वितीय शताब्दी मं 
बेसनगर के शित्ाटेख मे यूनानी हेलिओढारम को भागवत उपाधि 
धारण करने तथा गरुडस्नम्भ की स्थापना का वर्णन मिलना हैर । महा- 
मारत मं 'साचत विभिः का उल्दटन्व करिया गया दह । इतनादही नही, 
"सत्वत्‌" शब्द एतरयत्राह्यण मं भी आना ह° । यदि इमक्रा प्रयाग टसा 
प्रसंगमंद्ा ता साच्वत तन्त्र कीं प्राचीनता निःसन्दिग्ध द । 

पाञ्चरात्र के मृ सिद्धान्त श्रुति म प्रतिपादित ह । शतपथ ब्राह्मण 
( १३।६।१ ) मं 'पाल्चगत्र सत्र का वर्णन मिलता ह जिसे नारायणने 
समस प्राणियौ के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करने 
के लिए पाचि दिनो तक किया था। इस सत्र क 
आध्यात्मिक रदस्या का पता नही चल्ता, पर इतना ता निर्चितदेकि 
विष्णु मक्तौ क यज्ञ दिमात्मकन ददात थ, पयु क स्थान पर यव-घृत कं 


पान्चगतच्र आर दर 


१ श्रृणु मुनयः मथ उदरममकायनामिधम्‌ , 
मोश्नायनाय न पन्था नदन्यां नविद्यतं || 
नस्मादकरायन नाम प्रवदन्ति मनीषिणः || इदे सहिना । 
२ हृष्डियन पण्ट।क्वैरी १९११ पर ९२। 
> सात्वत विधिभास्थाय गनः सकर्पण यः| 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदा कलियुगस्य च ||--महाभारत भीमपत \ 
४ ्नम्यां दभ्निणस्यां दिशि यके च स॒त्वतां राजानो मोभ्यायव ते अभिषिच्यन्ते, 
भो नि "नान्‌ अभिषिक्तान्‌ आचक्षते रेतरेय बाष्मणा ८।२।१४ 
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ही आदुति दी जातीं थी । नारायणीयोपाख्यान के आधार पर नारायण 
मक्त राजा उपरिचर ने इस प्रकार का यञ्च सम्तपियो के उपदेश से सर्व- 
प्रथम किया । पाठ्चरात्र के वैदिक का ठंकर श्रवरैष्णव आचार्योने 
बड़ी सूक मीमांसा प्रस्तुत कौ द । पाञ्चरा्रो क "चत्‌व्यू(द" सिद्धान्त के 
अनुसार बा५देव से संकर्षण ( जीव ) की उत्ति दतीं द, संकर्षणसे 
प्रयुम्न ( मन ) कौ ओर प्रच्म्न से अनिरुद्ध (अहंकार ) की । शकरा- 
चाय ने शारीरिक भाष्य ( २।२।४२-४५ ) मे इस मत कौ कड़ा आलो- 
चनाकी द आर खष्ट शब्दो म इसे अवेदिक स्वीकार किया ई, परन्त॒ 
रामानुज के मत मं बादरायण न उक्त उसच्यसम्भवाधकरण मं पाञ्च- 
रात्रका मण्डन ही किया ई, खण्डन नही ( द्रष्टव्य श्रीभाष्य )। महा- 
मारत तथा पुराण के अनक प्रमाणवाक्यो का उदधरेत कर रामानुजने 
पाठ्चरात्रागम का भमी वेदोके समान ही प्रमाणभूत माना है । रामा- 
नुज से परहट श्रीयामुनाचाय नं 'आगम-प्रामाण्यः मं पाञ्चरात्रतन्तर की 
प्रामा गिकता को प्रचर यूक्तियो के आधार पर सिद्ध किया है । रामानुज 
के अनन्तर वेदान्तदेरिक न 'पाल्चरात्र रक्ना' मे ओर भद्रक वदोत्तम 
ने "तन्त्रयुदध" मं इस विपरय का मीमासा पद्धति से विचार कर पाञ्चरात्रो 
को बेदसम्मत सिद्धान्तो कदी प्रतिपादक सिद्ध कियाद । 

पाञ्चरात्र का दूसरा।नाम "भागवत या सातः ह। सत्‌ का 
यादव क्षत्रियौ के लिए प्रयोग होता ह । अतः एतिदासिक विदानो की 
सम्मति मे यादवो मं इसके विपुल प्रचार होने के कारण यह सज्ञा इस 
तन्त्र को दी गयी थी । परन्तु पराशर की सम्मति मं सात भागवत 
का पर्यायवाची ह । सातयति, सुखयति, आश्रितानिति सात्‌ परमात्मा । 
स एपामस्तीति वा साच्वताः साखन्तौ वा महाभागवताः ( परादारभह- 


१ सांख्य योगः पाञ्चरात्र वेदाः पाड्ुपत तथा । 
आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तन्यानि हेतुभिः ॥| श्रीभाष्य २।२।४२। 
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विष्णुसदखनाममाष्य -वे कटेरवर प्रेत संस्करण प° ४६५ ) भगवान्‌ 
विष्णु के प्रमाराध्य ोनेके कारण इन नामौ की अन्वर्थक्ता खष्टही 
है, पर पञ्चरात्र शब्द की व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती दै। 
महाभारत के अनुसार चारो वेद तथा साख्य योग के समाविष्ट हाने के 
कारण इस मत की संज्ञा पाल्चरात्र थीं । इश्वर संदिता (अ० २१) के 
कृथनानुसार चान्डिल्य, ५" र्थन, मौतजायन, कोरिक तथा मारद्राज 
ऋषि का मिलाकर पचि रातौ मं उपदेश दिया गया था, तथा पद्ममंदिता 
( जानपाद अ० १) काकथनदहं कि दके सामने अन्य पचि शास्र 
राति के समान मढिन पड़ गय ध । अतः पाञ्चरात्र नामकरण दभा | 
नारद पाञ्चरात्रं के अनुसार इस नामकरण का कारण विकेय्य विप्रयोकी 
संख्या है । रात्रका अथ हाता हं ज्ञान१ | प्ररमतच्व, मुक्ति, भुक्ति, 
योग तथा विप्र (सतार) इन पंचविप्ौ के निरूपण करने से इस तन्व 
का नाम 'राञ्चरात्र' पडा ६२ । अदिबुघ्यसंदिता ( ११।६४) इसी 
मत का स्वीकार करत दे। 

पाञ्चरात्र तन्व विपयक मारित नितान्त विशार, प्राचीन तथा 
विस्तृत ह. परु दुखमे कटना पडता है कि उसका प्रकारित अंश 
अत्यन्त स्वःप दहै । क्रपिन्जल संहिता आदि प्राचीन 
ग्रन्थो मं, निर्दिष्ट सूचना के अनुमार अगस्त्य संहिता, 
कादयप संहिता, नारदाय सहिता, महासनक्कुमार संहिता, वारिष्टं संहिता, 
वापुदेव संहिता, विव्वामित्र संहिता, विष्णुरहस्य संहिता आदि पांचरात्र 
संहितां की संख्या दा सा पन्द्रह दह3, परन्तु निम्नछिखिन १३ संहि- 
तायं ही अवतक प्रकारित हा सकी ईैः--(१) अहिर्बुध्न्य संहिता (अञ्यार 


माहिन्य 


९ सत्रत्र तानवचन तान पत्चविध स्मृनम्‌- नाद प्राज्चगात्र १,४४। 

२ नारद प्रान्नगुत्र १।४५।५३। 

र द्रष्टव्य डा० श्रादर ( 1, †लणदवलः ) इन्द्रोदक्डन टर दी पान्नरात्र १० 
&~१२ । 
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लादइत्रेरी, मद्रास ) (२) ईष्वर सिता (मुददान प्रेस काञ्ची) (३) कपि- 
ञजल संदिताः (४) जयाख्य संहिता ( गायकवाडु ओरियन्टछ सीरिज 
नं० ४५ ) (५) प्रराशर सरिता, (६) पाद्‌ मतन्त्र, (७) ब्रूहत्‌ ब्रह्मसंहिता 
(आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला) (८) भारद्वाज संहिता, (९) दश्मीन्त्र, (१०) 
विष्णुत्िलक, (११) श्रीप्रञ्न सद्ता, (१२) विष्णुमरदिना ( अनन्त शयन 
ग्रन्थमाखा ) तथा (१३) साग्वत संहिता (काल्ची)। इननरहौी मं भी 
केवल वेह ६ सटिनाये नागराक्रगेमं पी दे जिनके प्रकाश-स्थान का 
यहो निरदेरा ह । अन्य सात सहिताय आन्ध्रल्िपिमं ह । अन्य मरितायें 
मी विपयगरव के कारण प्रकायनयाग्य दानि पर नीं दृस्तटिपिन्पमंदही 
मिलती है, समस्त पा-चरातच्र मंहिताओ म पौप्कर" 'सावतः तथा 
'जयास्य' संहताय प्राचीनतम माना जातीं दहं। जयाख्य मंहिता ३३ 
पटला मं समाप्त हे, पर्‌ पष्ट अभ्यायात्मक अदिवरुध्न्य सरिता. जयाख्य 
संहिता से लगभग दुगुनी द । वृद वद्मसदहिता परिमाण मं कम द्। 
जयाख्य संहिता मं दादानिकतव का विवेचनं मक्निप्त द परन्तु अदहि- 
नु ध्य महिता का वित्चन सूत्र विस्तृत । इनी सहिता के आधार 
पर इम तन्त्र क सिद्धान्ती का प्रतिपादन किया जायमा । 

पराञ्चरात्र संहिता क विपय चार दः-(१) ज्ञानः--त्रह्म, जीव 
तथा जगत्‌ ततव के आध्यात्मिक रदस्यो का उदूव्रायन तथा सेष्टितत्व का 
विदो निकूपण । (२) "याग मुक्ति के साधनभूत याग तथा योग 
सम्बद्ध प्रक्रियाओौका वणन । (२३) क्रिया देवालय का निर्माण, 
मूतं का स्थापन); मूर्तिं के विविध आकार-प्रकार का सांगापाग वर्णन । 
(४) (वयाः - आधिक क्रिया, मूतियो तथा यन्त्रो के पूजन का विस्तृत 
विवरण, वर्णाश्रम धमं का परिपाटन, पर्वं तथा उत्सव के अवसर पर 
विरिष्ट पूजा का विधान । इनमें चर्याः का वर्णन आधे से अधिक दै । 
आघ मे सवसे अधिक क्रिया, क्रियासे कम ज्ञान ओर सवसे कम योग 
का विवेचन दे । अतः चर्या ओर त्रिया की व्यावहारिक विकेचना ही 
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पाञ्चरात्र मंटिताओं का मुख्य प्रयोजन द। प्रमेयो की मीमांसा गोण 
तथा प्रासंगिक है। तन्त्रो का गे्दी के अनुसार सुष्टि ओर अध्यात्मत् 
का वणन एक साथ मिश्िन स्पसे मिन्ठता है। 


(२) पाञ्चगाचर की तच्वमीमांसा 


पाञ्चरात्र मत मं परव्रद्म अद्वितीय, दुःख-रदित, निःसीम मुखानुभव 
रूप, अनादि, अनन्त हँ । सव्र प्राणियों मं निवास करनेवाला, समस्त 
जगत्‌ का व्याप्त हाकर स्थित दानेवाला, निरवद्य तथा निर्विकार है। 
इस विपय मं उसकी समता उम महासागरसे दी जातीदजा तरङ्ग 
रदित हने से नितात प्रशान्त हं ( अतरगाणश्वापमम्‌ )। वह प्राकृत 
गुणस्पशदीन तथा अप्राकृत गुणका आखद हं। व्ह आकार, देश 
तथा काल से अनवस्छिन्न हनेक कारण पूण, नित्य तथा व्याप्रक है। 
वह देय-उपादय-त्रिवजित ट तभा इदन्ता ( स्वरूप ), ईटकूता ओर इयत्ता 
( परिमाण ) इन तीनो स अनवच्छिन्न द ( अदि० सं° २।२२-२५ ) । 
पाट्‌ -गुष्य-याग से ` भगवान्‌ है; समस्त भूनवासी दने से वदी 'वानुदवः 
है तथा समस्त आत्माओं मश्रष्ठ हानं के कारण यही "परमात्मा" है। 
इसी प्रकार गुणो की वियधता के कारण यदह अभ्यक्त, प्रधान, अनन्त, 
परिमित, अचिन्त्य, व्रह्म, दिरण्यगर्भं तथा रिव आदि नामोसे विख्यात 
है । पाञ्चरात्र मं परत्रह्यके उमय निगुण तथा सगुण भाव स्वीकृत रह। 
परमात्मा त्रिविध परिष्छद दूल्य दं-वह्‌ नमूतह न वतमानन 
भविष्य । न चसच हद न दीघं । नस्ृक नगु] न आदिह न मध्य 
न अन्त। इस प्रकार वह सवद्रन्द्धोसे त्रिनिमुक्त, सवं उपाधिसे 
विवर्जित, सवर कारणो का कारण पाडगुण्य रूप परन्रह्म हं । पञ्चरात्र की 
यह ब्रह्मभावना ओपनिपद कल्पना के नितान्त अनुरूप दै- 


सवंद्रन्द्रविनिमु क्तं सर्वापाधिविवजितम्‌ । 
प्राडगुण्यं तत्‌ परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ ॥ अदि ०सं° २।५३। 
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नारायण निगुण होकर भी सगुण ई। अप्राकृत गुणो से हीन होनें 
म निगुण तथा प्रडगुण-युक्त हाने से सगुण हं । जगत्‌ व्यापार के लिए 
कत्पित इन छ गुणोके नाम ज्ञान, शक्रिति, रेश्वय, 
ब, वीर्य तथा तेजद। अजड, स्वात्मसंवाधीं 
( स्वप्रकाश ), नित्य, सवावगादी गुण का शानः कहत दटे। ज्ञान ब्रह्म 
कास्वरूपमो है नथा उसका गुणमभी दहै ८अ० सं० २।५६) | शक्रित 
से अभिप्रायद्ं जगत्‌ का उपादान कारण तथा एयं का अथं 
स्वातन्त्रपरिन्र दित जगत्‌-कतृ त । जगन्‌ के निर्माण करने म भगवान्‌ का 
तनिक मी परिश्रम नही हाता । इस श्रमाभाव का वरख' कहत है तथा 
जगत्‌ के उपादान हानं पर मी विकाररादित्य कौं गाख््रीय संज्ञा "वीर्यः 
हं । जगत्‌ के समस्त उपादान कारणो म कार्यावस्था मं विविध विकार 
टष्टगाचर हाते हे, परन्तु निर्विकार भगवान्‌ मं जगदुपादान हाने परर 
ना किसी प्रकार का विकार उदग्र नहीं लता । जगत्‌ सष्टि मं सहकारी 
क} अनपेक्षा ( अनावद्यकता ) का तज' कहत ह । इस प्रकार ब्रह्म मं 
जगत्‌ को उभयव्रिध कारणता द--उपादान कारणना तथा निमितच 
कारणता । ब्रह्म व्रिना किसां सदह्ायता से स्वतन्त्रता पूर्वकं अपनेसेही 
दस मुष्टिका उत्पादक दै । भवं कारणकारणः विपण इसी सवशाक्ति- 
मना तथा तन्त्रता का द्योतित करता हे ( अहि० सं° अध्याय २।५५- 
६२) वामुदेवकाज्ञानदही उक्कृष्टस्प हं, राक्त्यादि अन्य पोचि रुण 
ज्ञान के गुण दाने से सवदा तत्सम्बद्ध रहते हे । 

भगवान्‌ की रक्तिका सामान्यनाम लक्ष्मी है) भगवान्‌ शक्तिमान्‌ 
है तथा लक््मी उनकी दक्र है। भगवान्‌ तथा लक्ष्मी का पारस्परिक 
सम्बन्ध आपाततः अद्धेत प्रतीत होता हे. परन्तु वस्तुतः 
दोनो मे अदरैतता नहीं हे । प्रल्य दशा मँ जबर प्रप॑च 
काल्य निष्पन्न दहो जाता है, तत्र भी भगवान्‌ तथा लक्ष्मी का नितान्त 
एक्य नदीं होता । उस्र समय भी नारायण तथा नारायणी शक्ति “मानौ 

२० 


पाड गुण्य 


भगवान्‌ की शक्तियां 
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एकत्व धारण करते है ( व्यापकावति खं श्जेषादेक तत्त्रनमिल्र स्थिता- 
अटि० सं° ४।७८ ) । धमं तथा धर्मा, अहन्ता तथा अहं, चद्दिका 
तथा चन्द्रमा, आतप तथा सूर्यं के समान ही शक्रित तथा शवितिमान्‌ मं 
अविनाभाव या समभाव सन्वन्ध स्वीकृत किया गयादहै, पर मूलम मभेद 
रहता ही हे । अदहिवुध्न्य संहिसा (३।२५) ने दानो का भद स्पष्टाक्षरो 
मे उलन्किखित किया दै-देवाक्छक्रतिमता भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 
( अहि ° सं° ३।२५।२७ ) | 

भगवान्‌ की आत्मभूता शक्ति आरम्भकार मं किसौ अचिन्त्य कारण 
के वदा से कटी उन्मप प्राप्त करती ह; जगद्रचना-~व्यापार मं प्रवृत्त होती 
है । विष्णु की स््रातन्त्यरूपी शक्ति भिन्न-भिन्न गुणो क कारण विभिन्न 
नामो से पुकारी जाती है । आनन्दा, स्वतन्त्रा, लशमी, श्री, पद्मा आदि 
उसी के नामान्तरदहै। इसी ल्श्मीके मष्टिकालमं दोन्पद्ौ जातें 
है-- ८ १ ) "क्रियाशक्ति" तथा ( २) “भूतशक्रिति' । भगवान्‌ कौ जगत्‌ 
सिखक्चा, जगत्‌ उत्पन्न करने के संकल्प की "क्रियाशक्तिः कदते देर ओर 
जगत्‌ की परिणति ( मवनं भृतिः ) की संज्ञा “भूतिराक्ति" ह । अहिररुघ्न 
संहिता (३६।५५ ) मं ही लक्ष्मी का इच्छाशक्ति तथा सुदशंन का 
क्रियाशक्रिति कटा गया दं | इन दोनों शक्रितियो के अभाव मे भगवान्‌ 
स्वयं अक्रिञ्चित्कर द । गक्रितद्रय के सद्धाव मं भगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति तथा संहति व्यापार के उत्ादकदे। लक्ष्मी शकि के प्रथम 
आवि्मावि को "युद्ध मृष्टिया गुणोन्मेष कहत ह जव तरंग रदित प्रशान्त 
समुद्र मेँ प्रथम बुद्बुद के समान परब्रह्म मं्ञानादि पटू गुणो का प्रथम 
उदयदहोतादै। इसी शाक्रित के विकाम से जगत्‌ की मुष्टि सम्पन्न हाती 





९ स्वानन्यादेव कस्माचित्‌ क्वचित्‌ सोँरमेषमृच्छनि । 

आत्मभूता हि या यिः परस्य ब््मणो हरेः || अहि सं* ५४। 
२ क्रियाख्यो योँऽयमुन्मेषः म ॒भूतिंपरिवतंकः। 

लक्ष्मीमयः प्राणरूपो विष्णोः सबरुन्प उच्यते || अदि* सं° २।२६ । 


१ 
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ह । मुष्टिदो प्रकार की युद्ध ओरय्ृद्धेतरमेदसे हातीदहै। इसी के 
भीतर जयाख्य सं हेतानुसार युद्ध सगं, प्राधानिकं मग तथा ब्रह्य स्गका 
अन्तभाव किया जाता दे । 

भगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के किए अपनी आपचारन्पोकी 
सष्टि करत हं--( १ ) व्ह, (२) विमव, (३) अ्चावतार तथा 
। ( ४ ) अन्तर्यामी अवतार । पूर्वकथित पड गुणो मंसे 
दादोगुणौको प्रधानता हाने पर तीन व्यृदोकीं 
मष्ट होती टे -ससकषणः मेज्ञान तथा वरल गुणका प्राधान्य रहता द 
श्रद्यम्नः मं एेव्वर्यं तथा वीयं गुणौ का आधिक्य रहता है तथा ` अनिरुद्ध 
मं शक्रिति तथा तज का उद्रेक विद्यमान रहता ह॑ । इन तीनो क सर्जना- 
त्मकं तथा शि्नणात्मक द्विविध कायं दात ह (अदटि० मं० ५।१७-६०) | 
संकपण का कायं जगत्‌ की सुष्टि करना तथा एकान्तिकि मार्गं ( पाठ्च- 
रात्र तच्च ) का -उपदेशदेनादहै, प्रद्यम्नका कायं टकान्तिकि मार्ग- 
सम्मत क्रियाकारिक्ना दनाद् तथा अनिषश्द्ध का काम क्रियाफल 
( मोश्च ) के त करा रिक्षणदे। वरैपम्य दशाम गुण प्रधान मावस 
पट्‌ गुणो को व्यवस्था कौ जाती हं । प्राद्गुण्य चासं व्यो मं सामान्यतः 
विमान रहता है, परन्तु प्रतिव्यहमंदादोगुणांका द्यी प्राधान्य रहता 
द्‌ । वामुदव करा मिलाकर इन्दे "चतुव्य्‌ हः कदते ह । चतुच्युह भगवद्रप 
ही द । परन्तु शंकराचार्य के उन्लेख (शांकरभाष्य २।२।८२।४५) के अनु- 
सार वामुदेव से मकषेण ( जीव ) करौ उत्पतन्ति हाती ट, संकषण तै प्रच्म्न 
(मन) कौ तथा उससे अनिरुद्ध ( अकार ) को । यदी `चनुष्यृह 
सिद्धान्तः पाल्चरात्र का विशिष्ट सिद्धान्त माना जाता है। जयाख्य 
आदि संदिताओ मं यह मत नदीं मिलता, परन्तु नारायणीयोपाख्यान" 
आर लक्ष्मी तन्त्र ( ५।९-१४) मे निर्दिष्ट हाने से यह पञ्चरात्र 
का एकदेशीय मत जान पड़ता दै । 


२ महामारत शाम्तिपवं भध्याय,३२९ ररो० ४०-४२ । 


युद्धसष्टि 
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(२ ) धभव - विभव का अर्थं अवतार दहै जो संख्या मं ३९ माना 
जाता हं । विमदो प्रकारो के हात ह (क) “मुख्यः, जिनकी उपासना 
मुक्ति के लिए की जाती है तथा (ख) गौणः, जिनकी पूजा भुक्रिति के 
वास्ते की जाती हं । ( अदि० म ५।५० ) । पद्ग्नाभ. प्रव, मधुसूदन, 
कपिल, त्रिविक्रम आदि की गणना विभवमें की जाती ह। 

(३ ) अरचोवतार--पाठ्चरात्र विधि से पतित्रित किये जाने पर 
परस्तरादि की मूतर्योँ मी मगवान्‌ के अवतार मानी जाती हे। सव॑साधाग्ण 
कौ पूजाम इनका उपयोग हाता ह । इनका नाम द अचा अवतार'। 

(४ ) न्तयांमा--मगवान्‌ सव प्राणियो के दुप्पुण्डरीक मं वास 
करत हुए. उनके समस्त व्यापारी कं नियामक हं । इस स्प का नाम 
अन्तयामी सूप दै । यदह कल्पना उपनिपरदौ के आधार पर ही है" । 
यद्ध शरष्टि के आधार पर गुद्धतर सृष्टि की सत्ता 
हे । इस सृष्टि का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है- 

परद्य॒म्न--> कुटस्पुरुष-> मायाशक्ति -> नियति--> काल-> 
सत्वगुण--> रजोगुण--> तमागुण? बुद्धि-» 
। 


युद्ध चर मष्ट 


| 
(  - 
वैकारिक < --तैजस-- > भूतादि 
( साधिक ) ( राजस ) ( तामस ) 
। 


(यक कक | 
| पञ्चतन्मात्र 

बुद्धीन्द्रिय मन कमंदिय | 
स्थूलमूत 


९ यः पृथिन्यां तिष्ठम्‌ पृथिम्या भन्ते, य पृथिवीन वेद, यम्थ पृथिवी शरोर, 
थः पृथिवीमन्तरे यमयतत्येष न भात्माऽन्तयाम्यमृतः ¦ बृह्‌ उप ३।५।२३। 
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यह क्रम अहिब्रुध््य संहिता ८ ६।५।१८ ) के अनुसार है । जयाख्य 
मंदिता का क्रम इसमे भिन्नटे। सांख्य से माद्य होने पर भी यह क्रम 
उससे अनेक सिद्धान्तो मंभिनदहे। पाञ्चरात्र के अनुसार प्रक्रति पर्प 
की अध्यक्चतामं मुष्टि करती है। साख्य प्रक्रि कोास्यतः मानता हैं 
पर इस तन्त्र मं चुम्बक के सानिध्यसे ठेहि कीं गतिक मति आत्म- 
च्छरण से यह्‌ प्रकृति का्यकरणमें प्रवर्त होती ष्टे । पाञ्चरात्रमत मं 
तीनो रुणो की मुष्टि क्रमशः एकमे दूसरे की हाती दै परन्तु सांस््यमं 
द्म मत क्रा कीं उन्टेख नहीं दे । 


दरस जगत्‌ के अधिपति नारायण का स्वातन््य अलौक्रिक ठोता है। 
ममस्त कामनाओं को प्राप्त करलेने पर मी वरसी वामदेव राजाके समान 
ीव्छापूवक क्रीड़ा किया करते ईह । यह जगत्‌ भग- 
वान्‌ की खीला का विलास ह । भगवान्‌ के “सकन्पः 
या इच्छश्षक्िका दी नाम “सुदर्शनः है जा अनन्तरूप होने प्रर भीं 
प्रधानतया पौन प्रकार का दाता हेः-उव्यत्ति, स्थिति तथा विनार- 
कारिणी दाक्तर्यो, निग्रहशक्िि (माया, अविद्या आदि नामधारिणी तिरो- 
धानशक्रिति) तथा अनुग्रहयाकति ( अदि सं १४।१६३-१४) | जीव 
स्वभावतः सर्व॑रातरितनादी, व्यापक तथा सर्वज्ञ ताद, परन्तु मुष्टिकाल 
मं मगवान्‌ की तिरोधानदाक्ति जीव के विभुत्र, सर्वराक्तिमच्च ओर 
सवज्र का तिरोधान कर देती टे जिससे जीव क्रमशः अणु किञ्ित्कर 
तथा किल्चिञ्ज बन जाता टे। इन्दं अणुलादिको का मल" कहत दह | 
इन्हीं से जीव बद्ध वन जाता हे ओर पूं कर्मा के अनुसार जाति, आयु 
तथा भोग की प्राम्ति करता टै । इस विकट भवचक्र मं वह निरन्तर 
पूमता रहता ह । जीव के क्ठेशो को देख कर मगवान्‌ के हृदयम 
कृपाः का स्वतः आत्रिर्भाव होता है, इसी का नाम रहै-'अनुग्रहासिका 
दाक्ति" जिसे आगम में “दाक्रितिपात' कहते है । जीवो की दीन-हीन दशा 
को देखकर करुणावरुणाख्य भगवान्‌ का हृदय द्रवीभूत द्यो जाता है 


जीचनत्व 
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ओर वह जीवों पर अपनी नैसागक करुणा की वर्षा करने लगते ह । 
अव जीव के गुभ अघ्रुभम कमं सम होकर फलोत्ादन के प्रति व्यापार- 
हीन दहो जाते ह । जीव इस दया मं वैराग्य तथा विषेकको प्राप्त कर 
मोक्ष को ओर स्वतः प्रतरत्त हा जाता है ( अरि सं° १४-१४-२० ) । 


( २ ) पाञ्चरात्र क( साधनमागं 

साधनमागं का प्रतिपादन करना ही पाञ्चरा्र ग्रन्थो का प्रधान 
श्यद्‌ | यथाशास्त्र मन्दिर की रचना कर टउष्ट्देवता को विधिवत 
स्थापन करना जादिये ओर तदन.तर उनकी साच्तविधि से अर्चना करनी 
चाहिए । योग का अभ्यास मी इसमं सहायक हाता है । परन्तु भविति 
टी इस दुःखद संस्ारसे जीव का मुक्त करने का मुख्य साधन टह । 
भक्तवत्सल करुणा-निकेतन मगवान्‌ कौ अनुग्रहराक्रति ही जीवौ का 
मवप॑ंकसे उद्धार कर सकती दै। शरणागति ( प्रारिमापिकी संजा 
न्यासः) दी अनुग्रहदाक्ि का प्रोाद्ब्ुद्ध करने के लिए प्रधान उपाय 
ह । भगवान्‌ से निष्कपटसरूपसे ग्रह प्राथना करना किम अपराधो क 
आल्य दर, अकिञ्चन तथा निराश्रय हू तथा आप दी केवर मात्र उपाय 
्रनिये शरणागति" कटा जाता है-- 


अहमस्म्यपराधानामालयोधकिञ्चना गतिः । 
त्वमवापाग्रभृता म भवेति प्राथनामतिः 
टारणागतिग्त्पक्ना मा देवेदस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ।।अहि० सं° ३७।२१ 
यह शरणागति छः प्रकार की दोती है-( १) आनुकरन्यस्य संकस्पः, 
( २) प्रातिकृव्यस्यवजनम्‌ ( भगवान्‌ क अनुकर रहने का संकल्प ओर 
प्रतिकृक्ना को छरोड़ना ), ( ३ ) रक्षिष्यतीति विध्वासः ( भगवान्‌ रक्षा 
करेगे इसमें विष्वास ), (४) गोप्तृत्ववरणं '(मगवान्‌ को रक्षक मानना). 
(५) जाप्मनिश्षेपः (आत्मसमर्पण) ओर (६) करपण्यं (नितान्त दीनता) 
(अहि० मं° ३७।२८; ५२।१५-२५) वेष्णवमक्त को "पञ्चकालक्ञ' कहते 


वेष्णव तन्त्र ४७१ 


ह, क्योकि वह अपने समय को पचि विभागो मं बोटिकर भगवत्पूजा मं 
निरन्तर लगा रहता है । पञ्च प्रार्लो के नाम ईै-(क) अभिगमन~कर्मणा 
मनसा वाचा, जप-ध्यान-अचन हारा भगवान्‌ क प्रति अभिमुख होनाः 
( ख ) उपादान--पूजानिमित्त फलपुष्पादि का संग्रह. (ग) इज्या- 
पूजा, ( घ ) अध्याय-आगमग्रन्थो का श्रवण, मनन तथा उपदेश (ङ ) 
याग -अष्यगयोग का अनुष्ठान ( जयाख्या संहिता पटल २०, शलाक 
६५-७५ ) | 

इम उपासना के वल पर साधक कोमेोक्ष की प्राप्ति होती दहं । 
मुख्ति का नाम ब्रह्मामावापत्ति' ह, क्योकि इस दशाम जीवत्रह्मके 
साथ एकाकार हो जाता है । वह पृनः टलोटकर इस 
संसार मे नहीं आता । उस दशा में बह निरति- 
शय आनन्द का उपभोग करता दे । जयाख्यसंदिता का कना है कि 
यद भगवत्‌ संपत्ति नदियों की समुद्रधाम्तिके समानटै। जिम प्रकार 
भिन्न-मिन्न नदियो का जल समुद्र मे प्रवेश कर तद्रूप वन जाता है तथा 
जल मै मेद दृष्टिगोचर न्दी हाता, योगि्यो की परमात्मा की प्राप्ति 
हाने “रवेसी दसा हो जाती ट" । जिस प्रकार अग्निमं क्िप्त काष्ठ 
के टुकटे दग्ध होने प्र ठकधित नदीं होते, उसी प्रकार भगवत्प्राप्ति मं 
मत्तो की दरा दती दहे। उस कालम जीव मगवान्‌ के "परः सूपके 
साथ परमव्योम मे ( युद्ध मुष्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ मं ) आनन्दसे विद्यार 
किया करता ह । यह "पर वासुदेव" श्प वासुदेव से भिन्न टै । वेङकण्ठ 


मो्न 


९ यथाऽनेकेन्धनादीनि सप्रविष्टानि पावके । 
अलश्याणि च दग्धानि तट्‌ बह्मण्युषासकाः \ 
सरितनधात्‌ ५था तोय ॒सप्रविठ महोदधौ । 
अलक्ष्यश्चोदके मेदः परस्मिन्‌ योगिनां तथा ॥ 
--जयाख्य° सं° ४।९२२-९२३१ 
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मे अनन्त, गरुड तथा विप्वकसेन आदि नित्यजीव भी निवास करते है 
त्रसरणुके परिमाणवाखा मुक्त जीव कारि काटि रदिम से विभूपित होकर अपने 
दृष्ट देवताका ययँ दर्शन करता टे तथा काठचक्र से रहित दोकर भगवान्‌ 
की निरन्तर सेवा तथा भजन मं निरत रहता द । वह काल-कल्लाल-संकुट 
जगन्मागं मं फिर अवतरणं नही दोता। यदीदहं पांचरात्रो कीं 4क्ति- 
कल्पना ( अहि सं ६।२७-३० ) । पञ्चरात्र सिद्धान्त जीव ब्रह्मके 
रेक्यका प्रतिपादन अवध्य करता द. परन्तु वह विवर्तवाद कौ न मान- 
कर परिणामवाद का पक्षपाती द॑ । 


ग 


वैलानस श्रागम 


वेष्णव आगमो मे वेखानम आगम का मी महचचपूर्ण स्थान हैजा 
पाचरात्र के समान प्राचीन तथा प्रामाणिक हाने पर भी उतना प्रख्यात 
नहीं द । किसी समयमं इसका बोख्वाा था, परन्तु किसी कारणवरा 
इसकी छाकप्रियता का हसि गया ओर आजतो इसका नाम भी 
सुनने को नदीं मिता । मन्दिर ओर मूर्ति के निर्माण विप्रय को ठेकर 
पस्विय पाञ्चरात्रो तथा वैखानसो मं प्राचीन समय मंकाफी मतभद 
था आर दमी प्रसंग मं इनके मत पांचरात्र ्रन्थो मं उच्त्वि- 
शित ह । वेखानस कृष्णयजुवद की एक स्वतन्त्र, प्रथक्‌ शाखा थी । 
चरण-व्युह में वणित कृष्णयनुः की चार प्रधान राखाओं-- आपस्तम्ब, 
बोधायन, सत्याप्राद-रिरण्यकेशी तथा यंगेय- मं "ओौसखेयः अन्तिम 
राखा है । व्रेखानम श्रौतसूत्र" के भाष्यकार वरैकटेश के कथनानुसार 
वरग्वानसौँ का सम्बन्ध इमी 'ओौखोय' शाखा के साथ था-- 
येन ॒वेदाभविज्ञेयो ठोकानुग्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सूत्रमोखेयं तस्मे विखनसे नमः ॥ 
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गोतम धमसू ( ३।२ ), बौधायन धर्ममृज् ( २।६।१७ ), वसिष्ट 
धर्मसू्र (८९, १०) मं वानप्रस्थ यतियो के छि वैखानसः का प्रयोग 
किया गयादहं। मनु ने भी वानप्रस्थो का 'वेखानस शाख का अनयायीः 
रतखाया दह (वैखानसमते स्थितः ६।४१ ) । इसका मुख्य कारण यद्‌ हं 
कि 'वेखानस धर्मग्रनः ( १।६-७ ) मं वानप्रस्थो के आचार विधान का 
सगोपाग वर्णन किया गया है जिनका अक्षरशः पाटन करना तृतीय 
स्आश्रम के वनस्थ पुरुषो का प्रधान कर्तव्य था। 


इख शाखा कं केवल चार ग्रन्थ अवतक उप्ररब्ध हुए ईै-(क ) 
वरेखानसीया मन्त्रदहिसा. ( ख ) गृह्यसूत्र ( सात प्रयनो या अध्यायो म 
पिभक्त ), (ग) ध्म॑सूत्र (या धर्मप्रभ्न तीन प्रव्नो मं विमक्त), (घ) 
श्रातसूत्र । मन्वरपाठ आढ अभ्यायो मं विभक्त है जिसके प्रथम चार 
अ व € = म, दि १९५ ^ = रौ 
ध्यायो मं ग्ृह्यतथा धमसूत्रामं निदिष्ट मन्न का मंग्रहह ओर 
अन्तिम चार अध्यायो मं विशिष्ट विष्णुपूजा का विधान है। अतः इन्द 
अचनाकाण्डः के नामसे पुकारतदह। 


वेखानसौ की विरिष्टता का परिचय उनके द्यसूत्रो के अनुशीख्न 
सेद्ी हमं मिकजाता है। वैखानस गृह्यसूत्र के ४ प्रव्न के, दद्म. 
एकादश तथा दादरा ण्ड मं विष्णु की स्थापना, प्रतिष्ठा तथा अर्चना 
का वियेपर वणन है । निवय प्रातःकाल तथा सायंकाल मं दवन के अन- 
न्तर विष्णु की "पूजा करना गृहस्थ के लिए आवव्यक है। विष्णु की 
मूरति ९ अंगुली से परिमाणमंक्मन दोनी थी। विद्ोप विधि से उसकीं 
घ्र में प्रतिष्टा की जाती थी तथा विष्णुसूक्त ओर पुरुपमूक्रत से उनकी 
पूजा कौ जाती थी । अष्टाक्षर तथा हादशाक्षर मन्त्रके जप का विधान 
था । नारायण-वलि का उन्टेखदह्ी नहीं, प्रव्युत नारायण की सथ 
देवता मं प्रधानता स्पष्टाक्षरो मं मानी गड्‌ है ( नारायणादेव सर्वार्थ 
सिद्धिः-- वैखानस धर्म॑प्रयन ३।९।१ ) । पंचरात्रं की वैदिकता सिदध 
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करने के लिए अनेक उद्योग क्रिये गये ह, परन्तु वैखानसो कों वंदिकता 
मं किसी प्रकार की त्रिप्रतिपत्ति नदी है। 

हाल ही मं मरीचिप्रोक्त वैखानस आगमः अनन्तशयन संस्कत 
ग्रन्थावल्ि (नं० १२१) मं प्रकाजित हुमा दै । इस विस्तृत म्रन्थ मं ७० 
पटल ह । इमके अनुशालन करने से वेसानखो के लप्त- 
प्राय प्राचान सिद्धान्ता का ज्ञान प्राप्त हाता है । 
किसी माधवाचायं के पुत्र वाजवेययाजी श्रीनरसिद यज्वा-विरचित 
'प्रतिष्टाविधिदपणः मं नारायण--विगनम मुनि--कार्यप--मरोचि 
इस वेखानस-आचार्यपरम्परा का उन्न करिया गया ट । वैखानसागम 
का विपय क्रिया तथा चर्या ह} मन्दिरके विभिन्न अंगोका निर्माण, 
विवि मूर्तियो को रचना, रामकृष्ण आदि मूतियो कौ विापता, म॒र्वियो 
करी प्रतिष्टा, अचना, वकि आदि का इतना साङ्गापाङ्ग पिवरेचन एकत्र 
मिना कठिन है । आध्यात्मिक वाते बहूत कम॑ । परमात्मा से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति ठीक उपनिपक्रम से होती है) परमात्माकी चार 
मूतिर्यो ददाती ह-विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्णु तथा सर्वव्यापी । 
भगवान्‌ की इन्दींचारा मूतियोके अंशसे चार अन्य मूतियोकी 
उद्च्ति दानी दहे विष्णु के अंश से "पुरुपः जिममं धमकी प्रधानता 
रहती है, महाविष्णु के अश मे नानाप्मि# सव्य, सदाविष्णु के अंशसे 
अपरिमित-एण्वर्यात्मक "अच्युतः ( श्रीपति ) तथा सर्वव्यापी के अंशासे 
अनिरुद्ध" की सत्पत्ति दाती ह जिसमें वेराग्य या सहार क प्रधानता रहती 
टै (७० वँ पटल) । दन चारो मूर्वियोमे युक्त होनेसे नारायण 
प्चमूतिरूप माने जान ह । भगवान्‌ कौ मायासे जीव बन्धनमेंहे 
आर उसीकीकरपामे वह सुत्त दोता ह । जीवका मुख्य कर्तव्य मगवान्‌ 
विष्णु का अनह । विष्णु के समाराधनके चार प्रकार हैः-(१) 
जप'--मगवान्‌ का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर या दादशाक्षर मन्त्रका 
जपना, (२) 'दुत--अग्निहात्रादि दवन; (३) ध्यान" -अष्टाङ्- 


सिद्धानन 


वेष्णव तन्त ४७५ 


यागमाग से परमात्मा का चिन्तन; (४) अचना-प्रतिमा-पूजन । 
इन साधनों मं चना दी मुख्य मानी जानी । अयना विपिपूवक 
विषुद्धं हानी चादिए । श्री दवी मार भूमिदेत्री क माथ विष्णुका मूति 
मन्द्र के मध्यमं स्थापित कौ जाती दह । उनके दक्षिण आर "परुषः तथा 
सत्यः मू्तिया क तथा वाम ओर अच्युत ओर अनिणद्ध' मूर्वियो की 
स्थापना कीं जाती है । पूजा वदिक मन्त्रौसे हाती ह । सम्यक्‌ आराधना 
के अनुष्टानमे जीव आमोद नामक विष्णुलोकं मं मालोक्य मुक्ति, 
प्रमोद ( महाविष्णुलोक ) मं सामीप्य, मम्माद ( मदा्ष्णुलाक) म 
सारूप्य ओंर अन्तनागस्वा सर्वश्रेष्ट वेकरुष्ट (सर्वव्यापी नागयण के 
नोक ) मं सायुज्य मुक्त प्राप्त करता है ( वेखानसागम प्र २३० ) | 
वहीं जीव इष्ट देवता से अभिन्नरूपष्वन सम्पन्न हो जाता है। इम 
प्रकार वेखानसो को दृष्टि मं मायरन्यहूपा मुक्ति ही सवरश्रेष्ट है । 

आनन्दगिरि के शंकर विजयमं मी इस मतके सिद्धान्तोंका प्रति- 
पादन हं (प्रकरण ९, प° ५८-६४ ) 


२ 


ध्रीमट्‌भागवत 


श्रोमद्‌ भागवत संस्कृत मादिव्य का एक अनुपम रल द । मक्तिशा्र 
कं। तो वह सवसव है । यह निगम-कन्पतरु का अमृतमय स्वयं गलित 
फल है । वैष्णव आचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के समान मागवतको भी 
अपना उपजीव्य माना ह | वन्लमाचायं मागवत को महपि व्यासदेव 
क (समाधिमापा' कदत ह अर्थात्‌ मागवन फ तसौ का वणन व्यासने 
समाधि-दशा मं अनुभूत करके क्रिया था । भागवत का प्रभाव वल्छम- 
सम्प्रदाय ओर येतन्यसम्प्रदाय पर बहुत अधिक पड़ा है । इन सम्प्रदायो 
ने भागवत के आध्यास्मिक तत्वो का निरूपण अपनी २ पद्धतिसे किया 
दै। इन म्रन्थो मं आनन्दतीथं कत 'भागवतताल्यंनिणय' से जीव 
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गोस्वामी का श्वट्‌ सन्दर्भः व्यापकता तथा विरादता कादृ्टि से अधिक 
महत्वपूणः हे । भागवत के गूढार्थं का व्यक्त करनेके छि प्रत्येक वे्णव- 
सम्प्रदाय ने इस पर स्वमतानुकृल व्या्यायः लिखी रहं, भजिनमं कुद 
टीकाओ के नाम यँ दिये जात दै--रामानुज मतमं मुद्रानमूरि कां 
“गुकपक्षीयः तथा वीरराघ्राचायं को 'भागवतचन्द्रचन्धिका; माध्वमतम 
विजयध्वज कौ "पदरत्नावरल्ी?; निम्बाकमत मं शुकदेवाचायं का “सिद्धान्त 
प्रदाप; व्रव्छममत मं स्वयं आचाय वल्लन की मूव्रोधिनीः तथा गिरि- 
धराचायं की आभ्यास्मिक गोका; चैँतन्यमत मं श्रौसनातन की 
'ुहदूवैष्णवतापिणी" ( दशमस्कन्ध प्रर ). जीवगोस्वामी का 'क्रमसन्दभः, 
विश्वनाथ चक्रवर्ती कौ सारा्थदरिनीः। मवमे अधिक लोकप्रिय 
श्रीधरस्वामी कां श्रीधरीदटे। श्रीहरि नामक भक्तवर का (हरिभक्ति 
रसायनः प्ूवाधं दशम का ठाक्रात्मक व्याख्यान है। इन सम्प्रदायो की 
मोटिक आध्यात्मिक कन्पनाओ का आधार यदी अष्टादश मटस्न- 
दल्छा कात्मक मगवद्विग्रहस्पर भागवत द । 

श्रीमद्‌भागवत उद्रेनत्व का दी प्रतिपादन स्पष्ट शब्दौ मं करता 
टे । श्री भगवान्‌ ने अपने तच्च के विप्रयमं व्रह्माजीको इम प्रकार 
उपदेरा दिया हैः-- 


अहमवरासमवागरे नान्यद्‌ यत्‌ सदमत्परम्‌ । 
पदचादटं यदेतच्च यो~वरिष्येन सा-स्म्यदम्‌ | भाग० २।९।३२। 


सष्टिकेपूर्वमदही था--में केवल था, कोद क्रियानथी। उस 
समय सत्‌ अर्थात्‌ कार्यात्मक स्थुल माव न था, असत्‌--कारणात्मक 
सृक्मभाव न था । यरो तक कि इनका कारणभूत प्रधान मी अन्तमुख 
होकर मुम छीन था । मुष्टिका यह प्रपञ्चमदहीदहू ओर प्रल्यमें 
सच पदार्थो केषीन दहो जनेपरमं दही एकमात्र अवरिष्ट रहूगाः। 
इससे स्पष्ट टे कि भगवान्‌ निगुण, सगुण, जीव जगत्‌ सव वही रै । 
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भद्रयतत्व सत्य द । उसी एक, अद्वितीय, परमार्थं को ज्ञानी लोग ब्रहम 
यो गीजन परमात्मा, ओर भक्तगण भगवान्‌ के नामसे पकारते ह! । 
वहो जवर सत्वगुणस्पी उपाधि से अवच्छिन्न न हौकर अव्यक्त, 
निराकारस्पसे रहत रहै, तव निगुण कहलान है आर उपाधिसे 
अवच्छिनि दाने प्रर सगुणः कट्लात रै । ^परमा्थभनर ज्ञान सत्य, 
वियुद्ध, एक, वाहर-मीतर-मेदरदित, परिपूण, अन्तर्गुख तथा निर्विकार 
टे- वही मगान्‌ तथा वामदेव राब्दौके द्वारा अभिदिन होता दै। 
मच्वगुण की उपाधि से अवच्छिन्न दोनं पर वरटा निगुण व्रह्म प्रधानतया 
विष्णु, मद्र. व्रह्मा तथा पुरुप चार प्रकार का सगुणसूप धारण करता दै । 
गुद्धसचावच्छिनन चैतन्य का 'वरिष्णुः कहत है, रजामिशधरित सभ्वावच्छिन्न 
यतन्य का ब्रह्मा, तमामिश्र सन्वावच्छि.न यीतन्य का "सुद्र ओर नुन्य- 
चर रज-तम से मिश्ित सच्ावच्छिन्न चेतन्यको "पुरुषः कदते है । 
जगत्‌ के स्थिति, मुष्टि तथा संहार ग्यापारमें विष्णु, ब्रह्मा ओरस्ट्र 
निमित कारण होते है; "परप उपादान कारणदहातादहै। ये चारो ब्रह्म 
के ही सगुणरूप ह । अतः मागवत के मतम व्रह्म ही अभिन्न-निमित्ो- 
परादान कारण हे। 

पर-ब्रह्म दी जगत्‌ के स्थित्यादि व्यापार के लिए भिन्न भिन्न मवतार 
धारण करते ह । आ्यादवतारः पृरपः परस्य ( माग० २।६।४१ ) | 
परमेश्वर का जा अंश प्रकरति तथा प्रकृतिजन्य कार्योका वीक्षण, 
नियमन, प्रवर्तन आदि करता दे, मायासम्बन्ध रदित हए भी मायासे 


[व ` श कक क 
[ पकक 1 


१९ वदन्ति तत्‌ तच्वविदस्तक्छे यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ' 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति न्यते || भाग० १।२। ११. 
२ ज्ञान विशुद्ध परमाथमेकमनन्तरं त्ववबद्ितरह्य सत्यम्‌ । 
प्रत्यक. प्रशान्त भगवच्धब्दसक्च य वासुदेव कवयो वदन्ति | 
मागन ५। १२ ११, 
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युक्त रहता हे, सवं दरा चित्‌-राक्रति से समन्वित रहता हे, उसे "पुरुप 
कहते है । इस पुरुप से ही भिन्न भिन्न अवतासे का उदय हाता टैः-- 
भूते्दा पञ्चभिरात्मनुष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांमेन विष्टः पूरुप्राभिधानमवाप नारायण आदिदेवः। भाग०११।४।३ 

ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र पर व्रह्मके गुणावतार ह । इमी प्रकार कन्पावतार, 
युगावतार, मन्वन्तराथतार आदि का वणन भागवतमं विस्नारके साथ 
दिया गया हे । 

भगवान्‌ अस्पी हाकर मी रूपवान्‌ ई ( माग० ३।२५।२३१ )। 
भक्ता की अभिरुचि के-अनुसार वे भिन्न भिन्न स्प धारण करते ह 
(माग० ३।९।११) । भगवान्‌ की दार्ति का नाम मायाः हे जिसका 
स्वरूप गवाम्‌ मं ङ्स प्रकार वतलया टे-- 

ऋतेध्थं यत्‌ प्रयीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्‌ विद्यादात्मनी माया यथा मासो यथा तमः ॥२।९।३१३ 

वास्तव वस्तु कं विना भी जिसके द्वारा आपा मंकिसी अनिवचनीय 
वस्तु की प्रतीत हाती ह (जैसे आकाशम एक चन्द्रमाके रहनेपरमभीं 
दृष्टिदिपसे द्‌ चन्रमा दी पडते हे) ओर जिसके ढारा विद्यमान रहने 
प्र मी वस्नुकी प्रतीन नही होती ( जैसे विद्यमान भी राहु नक्षत्रमण्डल 
मं दीख नदीं पड़ना ) वही माया" है । भगवान्‌ अचिन्त्यशक्रितसमन्वित 
रै । वह एक सययमं भी एक दोकर मी अनेक द । नारदजी ने 
द्वारिका पुरी मं एक ममयमंदही श्रीकृष्ण का समस्त रानियो के महल 
मे विद्यमान मिन्न-मि-न कार्यो मं संलग्न देखा था। यह उनकी अचि- 
न्तनीय महिमा का विलास हे । जीव ओौर जगत्‌ मगवान्‌ केह्ील्पदहै। 

साध्रनमागे- -इस भगवान्‌ की उपरकन्ि का सुगम उपाय बत- 
लाना भागवत की विदोषता दहे । मागवत की रस्वनाका प्रयोजन भी 
मक्तितत्व का निषूपम ह । वेदार्थोपत्रहित विपृलकाय महामारत की 
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रचना करने पर भो अतृप्त दोनेवाठं केदव्यास का हृदय मक्तिप्रघान 
भगवत को रचना से वित्रृप्त हुमा । भागवत के श्रवण करने से भक्ति 
के निष्पराण ज्ञान-वेराग्यवुत्रोमेंप्राणका ही संचार नदी हुआ, पर्युत वे 
पूण यावन को प्राप्न दो गये । अतः भगवान्‌ की प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय “भक्तिः द है- 

न साधयतिमा यागान सांख्यं धमं उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा मक्तिममोजिना | ११।१४।२० 

परमभक्त प्रहाल्दजी ने भक्ति की उपादेयता का वणन बर मुन्द्र 
राब्दो मे किया है किं मगवान्‌ चरित्र, बहुज्ञता, दान तप आदि से प्रसन्न 
नहीं हते । वेतो निमंछमक्तिसे प्रसन्न हात है । भक्ति के सिवाय 
अन्य साधन उपदहासमावर ह- 
प्रीणनाय मुङ्खन्दस्य न व्रत्तं न बहुक्षता । 
न दानंनतपोनेञ्यान शोचं न प्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या दरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ ७।७।५१-५२ 
मागवत के अनुसार भकतिदी मुक्िप्राप्तिमं , नावन है। ज्ञान 

कम मी भक्तिके उदय टनसे हीसा+कं हाते हं, अतः परम्परया 
साधक है. साक्षाद्रूपेण नहीं । कमं का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में 
हे । जव तकं वैराग्य की उयतिन हा जाय, तव तक वर्णाश्रम विहित 
आचारो का निष्पादन नितान्त आवदयक है (भाग० ११।२०।९) । कर्म- 
फलो को भी मगवान्‌ को ही समर्पण कर देना ही उनके 'विषदःत' को 
ताडना हे (भाग० १।५।१२) । श्रेय का मृखस्नोतरूपिणी भक्ति को छोड- 
कर केवट बोध की प्राप्तिके लिए उ्योगशौल मानवो का प्रयत्न उसी 
प्रकार निष्फल तथा क्लो्पादक हे जिस प्रकार भूसा कृरनेवाखो का यल? 


= - ~ = --~ ~~ ~ 


१ श्रेयः स्तुतिं मक्तिभुदस्य ते विभो, किख्दयन्ति ये वेत्रलबोधरुन्धये । 
तेषामसौ क्लेशल णव दिष्यते, नान्यद्‌ यथा रथूलतुषागघातिनाम्‌ ॥ 





-------~ 
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(१.।१४।४) । अतः भक्ति की उपादेयता मुक्ितिविप्रय में सवं 
प्रष्ठ द| मक्तिदो प्रकार की मानी जाती है-'माघनरूपा मक्रितिः 
-माध्यरूपा मक्ति' । साधनभक्ति नव प्रकार कीं हाती हे--विष्णरुका 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अचन, बन्दन, दास्य, सख्य तथा 
आत्मनिवेदन । भागवत मं सत्मंगति कां महिमा का वणन व सुन्दर 
दाब्दो मे किया गयादे। साध्यसूपाया फलर्पा भक्ति प्रेममयी दोना 
ट जिसके सामने अनन्य, भगवत्यादाधित मक्त ब्रह्मा के पद, इन्द्रपद्‌, 
नक्रवर्तपद, टलोकाधिपरत्य तथा योगको विविधविलक्षण सिद्धियो कां 
कोन कदे, मोक्न को मी नहीं चाहता । मगवान्‌ के साथ नित्य व्रन्दावन 
मं टित विहार की कामना करने वाठ भगवच्चरणचस्चरीक भक्त दुष्क 
नीरम मक्रिति का प्रयासमाच्र मानकर तिरस्कार करते ह। 
न पारमेष्ठयं न मदेन्रधिष्ण्यंन सार्वभामं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न यागसिद्धिरपून्मव वा मय्यर्पितात्मच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
मागण ११।१०।१४ 
मक्त का हृदय भगवान्‌ के दशंनके किए उसी प्रकार छटपटाया 
केरता है जिस प्रकार प्रक्नियौ के पंखरदित वच्च माताकं ल्एि, भूख मे 
व्याकुल वर दूध के किए तथा प्रियके विरह मं व्याक्रुख मृन्दरी अपने 
प्रियतम के लिए छटपटानो दे-- 
अजातपश्ा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः | 
प्रियं ॒प्रिथेव व्युधितं विषरष्णा मनाऽरविन्द दिदृक्षते खाम्‌ ॥६।११।२६ 


भक्ति की ज्ञान से श्रेध्टरना प्रतिपादिन करनेवाला यह श्लोक एतिहासिक दृष्टिस 
भो महत्वरारी द, क्योकि आचायं शकर के दादा युरु श्रीगाडपादाचायं ने “उन्तरगीताः 
को अपनी दीका में तदुक्त भागवनेः कहकर इस दलोक की उव्धृत किया है। अतः 
भागवन का समय गौडपाद ( सप्तम इतक ) से कही अधिक प्राचीन ह । त्रयोदशरातक 
मँ उत्पन्न बोपदेव को भागवत का कतां मानना एक भयगरुर ेतिदासिक भूर दै । 
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इस प्रेमाभक्ति की परतिनिधित्रजका गापिक्राये शी जिनके विमल 
प्रम का रहस्यमय वर्णन व्याम जीने रामपचाध्यायीमं क्रियावै) इस 
प्रकार भक्तिशास्न के स्वस्र भागवत स भक्ति का रमय सात मक्तजनो 
के हदय को आप्यायित करता हुआ प्रवाहितदह्ा रदाहं। भागवत के 
व्ोकोमं एक विचित्र अलौकिक माधुयं टे। अतः माव तथा भाषा 
टमवहष्टि मे श्रीमद्भागवत का स्थान हिन्दुओं के धामिक मादिष्य मं 
अनुपम दे। ससर्वेवेदान्तसारः भागवत ( १२।१३।१८ ) का कथन 
यथार्थं टैः-- 
श्रीमद्‌ भागवनं पुराणममटं यद्‌ वैष्णवाना प्रियं, 
यरिमन्‌ पारमहंस्यमकममलं ज्ञानं प्ररं गीयते। 
तत्र॒ ज्ञानविरागमकतिसहितं नेष्करम्यमाविष्छृतं , 
तच्छुत्रण्वन्‌ विपटठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥ 


8. 


चतुदंश परिच्छेद 
वैष्णव दशन 


नारायण दी मक्ति-जानके मूलम्नोतरहै। ज्ञान जओौर भक्रिति की 
धाराये नारायण से आरम्भ होकर जगन्मांगस्य के लि्‌ प्रत्रत्त होनी रै । 
भगवान्‌ दी अद्रेत दशंन तथा रष्णवदरंनो के उद्रम स्थान दे। युकढन 
के द्रारां अदहत जानधारा प्रत्रत्त हद्‌ । यक~- ॐ गाडपाद > गाविन्द 
मगत्रसाद-- शंकराय यद अद्रेतमागं की मृग्य आचार्य-परम्परा 
है । वैष्णवधर्मं के चार प्रसिद्ध सम्प्रदाय र श्रीतरेणव सम्म्दाय व्रह्म 
सम्प्रदाय, रद्र सम्प्रदाय तथा सनक सम्प्रदाय । इन समस्त सम्प्रदायो 
काउदय भगवान्‌ से ही टक्ष्मी, ब्रह्मा, रुद्र तथा सनक्कुमारके हारा 
हुआ । नारायण से लेकर गुर परम्पराका क्रम प्रत्यक सम्प्रदाय में 
मिलता दे । श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यं रामानुज विशिष्टा- 
देत" के, "ब्रह्मसश्परदाय' के आचार्यं आनन्दतीर्थ ८ मध्व ) रेतः के, 'श््र- 
सम्प्रदायः के आचाय विष्णुस्वामी तथा तदनुयायी आचार्यं वल्लभ 
"युद्धा दवेत" के, “सनक सम्प्रदायः के आचाय निम्बाकं ्रेताद्रैत" सिद्धान्त 
के प्रचारक है । चंतन्यसम्प्रदाय माध्वमतकी दी एक शाखा है, यद्यपि 
दाश्निक दृष्टि से उसने दवेतवाद से प्रथक्‌ अचिन्त्यभेदाभेद' सिद्धान्त 
को अपनाया है । पाचरा्र का प्रामाण्य सव्रको माननीय ई, परन्तु श्री 


वेष्णवमत. पर पांचरात्र का विगेष प्रभावि हँ । वेष्णवपुराणो मे विष्णु 


राम [नि ज॒ द्य स ग्‌ 4 = 


पुराण का रामानुजने तथा श्रीमद्‌भागवत को वन्लभ तथा चेतम्य ने 
अपनाया दे । इस परिच्छरेदमं इन्हीं निगमागममूल्क पाँच केष्णव 
दर्दानो का परिचय सक्नेप मं क्रमशः दिया जायेगा | 


(९) रापाचुज् वशषन 


दक्षिण मारत के तामि प्रान्त कौ अपने भक्तिमिय प्रद्रा तथा 
गायनो से आनन्दविभोर बनाने वे वैष्णव सन्तो का नाम भआन्वारः 
हं । 'आव्वार' दाब्दं तामिर भापा का राब्द्‌ है 
जिसका अथं आध्यात्मज्ञानरूपी समुद्र म गदरा गाता 
लगाने बाला पुरुप द्योता दै । यै सन्त भगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्त 
र । इन्टोने अपनी मातृनापा तामि मं भरक्रितिरम से आप्ठावित सट 
प्रयो की रचना कर्‌ साधारण जनता मे मगवदूभक्ति का प्रचर प्रचार 
किया । प्रसिद्ध 'आल््वारोः मं अनेक नीच जातिके पृसुपभथे। मवसे 
प्रसिद्ध नम्माल्वार ( शटकोपाचायं ) अदूदूत जातिके थ, 'तिरुमगं 
आलवार जाति से नच आर क्मसेवडे मारीडफिं ये। गोदा या 
आण्डालन्त्री थी । भगवान्‌ के दरथारमें जातिर्पोति का आदर नदीं 


क्र +कः 


रीता. वँ पन म केवल भक्तिमय ददथ की आवश्यकता होती द । 
आख्यः ने अपने जीवने से दम सत्य को यथार्थं प्रमाणित कर 
दिया | 'भआल्वार' संख्या मे १२ माने जाते ह। इनके सतियो का 
संग्रह 'नाायिर प्रबन्धे ( चतः सहस पद्यात्मक ) कटा जाता है जो 
मकरिति. श्वानं परेम, सौन्दर्य, आनन्द से ओतप्रोत आध्यत्मिज्तौन का एक 
अनमोल खजाना ट । ईनका आविर्मात काठ सप्तम शताब्दी _ से -ठेकर- 


नवम राताब्दी तक माना जाता दे। 


आन्वार 


आख्वारौके नाम दो प्रकार के मिलते । एकतो तामि नाम 
[ न म, ७ ~ 
ओर दसरा संस्कृत नाम । इनके जीवन कौ घटना बेरे वि्तार के साथ 
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च्िवी गद है । इन मक्ता का आदर इतना अधिक्‌ कि इनकी मूतिया 
क स्थापना वैष्णव मन्दिर मं को गई दै जरह इनके मधुर पद्म आज 
नी गाये जाते है तथा इनकी प्रभावशालिनी जीवनधघटनाय नारक क 
म्परसे सर्वसाधारण के पदेश के लिए दिग्बल जाती ह । इनके पद्य 
त्रेदमन्नौ के समान पवित्र तथा मुकितसूपी गगा के बहाने बलिर्है। 
पवित्रता ओौर आध्यात्मिकता के कारण इनपयो का पूर्वोक्त मंगर 
-तामिल्वेद' के महनीय नाम मे पुकारा जाता टै । इनके नाम पराशर- 
मद्र ने एक सन्दर ष्टोक मे दिया दै 


भूतं सर्च महदाह्ययमधश्नाथ- 
श्रीभक्रतिसारकुख्दोखरयो गिवादान्‌ । 

नक्तारि ट रेणु-परकाल-यतीन्द्रमिश्रान्‌ 
श्रीमत्पराकुरम्‌नि प्रणता <स्मि नित्यम्‌ ॥ 


आरम्भ के तीन अन्वारो के नाम पोयगेः आढ्वार ( सरोयोगी ). 
-मूतत्ताख्वार' \मृतयोगी).पेयाव्वार' ( महतूयोगी ) है । ये प्रायः सम- 
काटीन तथा सरसे प्राचीन माने जातेरहै। चौय मक्त का नाम "तिस 
मदिसै आग्वार ( भक्रितसार ) हे जो उनकी जन्मर्मि तिरुमडिसे के 
कारण दहै । पञ्चम आववार इन मक्तोकी श्रेणी के मुकुटमणि मानं 
जाते है । इमका नाम "नम्माल्वार' या परांकुशमुनि या शटकोपाचार्य 
हे । इन्होने चार मृप्रसिद्ध मक्तिज्ञानप्रपूरित प्रन्थरत्नोौ की रचना की 
दै--(क) तिरव्रिसत्तम्‌, ( ख ) तिसुवारिरियम्‌, (ग) पेरियतिरुवन्दादि. 
( घ ) तिख््वोँयमोकि । साहित्यिक सोष्द्यं से समन्वित ये ग्रन्थ आध्या- 
तमिकतत्रौ के प्रद्क होने के कारण श्रीवैष्णवं ग्रन्थो मं सवश्रष्ठ माने 
जातेरहै। ये चारो ग्रन्थ चासो वेदों के समकक्ष स्वीकृत किये गये रहै । 
वेदान्तदेशिक ने अन्तिम प्र॑थ को ्रव्रिडोपनिपद्‌" कहा है तथा उसका 
संस्कृत मापा मँ अनुवाद किया है । श्रीवैष्णवों के मौकिक सिद्धान्त- 
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मूकमन्तर, य तथा चरम दलखोक--का प्रतिपादन होनेसे ये बेष्णव समाज 
मं समधिक आदर के भाजन रहै । योगी शठकोपाचायं के शिष¶१(६) 
`मधुरकविःने अपने गुरुदेवका पवित्र चरित्र लिखकर गुरुभक्तिं को ईश्वर- 
भक्रिति के समान दी आदरणीय बतलाया है । (७) 'कुलशखरः आलवार 
माछावार प्रान्त के प्रजारञ्जक राजा थे । राज्यवैभमव कौ खात मारकर य 
श्रीरंगम्‌ मं एक साधारण निधन मक्त के समान जोवनयापन करते थ । 
न्दने प्रेरमार तिरोमाकिः कौ रचना तामिलभापा मं आर ममुकुन्द- 
माला" कौं रचना सस्रतमंकीदैजो मापा ओर माव के सौन्दयं के 
कारण रसिक समाज मं नितान्त प्रख्यात द । (८) "परिय आख्वार' का 
दसरा नाम 'विष्णुचिच' है जिन्होने दक्षिण के एके वर राजाका 
्रेष्णव बनाया था । (९) गोदा या आण्डा को विष्णुचित्त अपनी 
पुत्री के समान मानतेय | आण्डाल कृष्ण के प्रेम मं सदा मस्त रहती 
शी | वह शरीरगम्‌ के रंगनाथजी को अपना पति मानती थी। गोपौप्रम 
की स्मकं आण्डार के जीवन तथा कान्यमं भरपूर मिलतो ह । इनके 
"तिरुप्पवैः तथा नाच्चियार तिरोमोछिः नामक काय्यग्रन्थ मक्तिरस सं 
विभोर भक्तजन के हृदयोद्गार ह । ( १० ) 'ताण्डरडिप्पोि' ( विप्र 
नारायण ) की उपाधि भक्तपदरेणुः हे, क्योकि वे श्रीरंगम्‌ के मन्दिर मं 
आने वाटे समस्त भक्तजनों का चरणामृत खिया कैरतेय। (११) 
तिष्प्पनः ८ मुनिवाहन, योगवाहन ) जाति से अद्भुत थ. पर भक्ति मं 
पहुचे हए भक्त ये । ८ १२ ) 'तिरमंगेआ' आलवार ( नीलन्‌, परकालः) 
अद्ूत जाति के एक वड भयानक डाकृथे ओर द््टसे मिले द्रव्यसे 
भगवान्‌ के मन्दरो को बनवाते थे । इन्हने ६ पदत्रन्थो का निमाण 
कियाहैजो तामिलभाष्ा के कवेदागः मानि जाते । प्रन्थरचना कां 
हृष्टि से नीखन्‌ का स्थान शठकोपाचायं से कुछ ही घ्रटकरदे। इन्दी 
आख्वारो के उग्रोग काफङथा कि परवर्तीकाठमं रामानुजकाश्री 
्रेष्णत्र मत के प्रचार करने में दतनी सफ़कता प्राप्त हू । 
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(क) विरिष्टादधेत मत के श्राचायं 

द्राम शताब्दी मं ता्मिन्दधान्तम वेष्णवधमं की विष्ठप्र उन्नति 
रइ । इस समय से मंस्छृतज्ञ विद्धानो नै तामिल जनता मं विष्णुभक्ति के 
प्रचार करने का दछाघ्रनोय उद्योगक्रिया। ये "आचार्यः कहलान रह । 
इन आचार्या ने आच्वारो की भक्तिकं साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा 
कमं का सुन्दर समन्वय किया; तामि वेद तथा संस्कत वेदका गहरा 
अध्ययन कर इन वागो ने तामिक्ेद के सिद्धान्तो का वैदिक सिद्धान्तो 
ते पगा सामन्जस्य दर्शाया | इन कारण ये “उमयवरेदान्तीःके नामसे 
प्रसिद्ध ठै । इन्टोने विरिष्याद्रेत सिद्धान्त कौ ओर प्रपत्तिः मार्ग का 
प्रतिष्टा कर्‌ एक नवीन वैष्णव मतका चलायानजा श्रीया 'खध्मीःके 
आद्य प्रवर्तक होने के कारण `त्रीवेष्णवःके नामसे विख्यात है। इन 
आचार्यो के आद्य आचार्यं (१) रंगनाथ मुनि ( ८२५-९२८) 
नाथ मुनिः! के नाम से वरे्णव जगत्‌ मं विख्यात हं । ये शटकापाचार्य 
का रिष्यपरम्परा मं य । इन्टोने ्ृतप्रा् `तामिव्यवेदः का पुनरुद्धार 
किया, श्रीरंगम्‌ के प्रसिद्ध मन्दिर मं मगवान्‌ के सामने इनके गायनी 
व्यवस्था की तथा वेदिकं प्रन्थो कंदी ममान इन ग्रन्थो करा मी अध्यापन 
प्रारम्भ किया । इनके योगरहस्य' का उस्छेख व्रेदान्तदेरिक ने किया 
है । इनका “न्यायतन्व' विरिष्टाद्वेत का प्रथम ग्रन्थ द जिसमं न्याय के 
तस्वो का विवेचन है । (२, याभुनाचाये का विख्यात नाम `आल- 
वन्दार" है । ये नाथमुनि के पौत्र ये । ९७३ ई० कं ठगभगये आचार्य 
की गद्दी पर श्रीरगम्‌ मं प्रतिष्ठित दृए । नाथमुनि के वाद "पुण्डरीकाक्ष 
ओर ^राममिश्र' आचार्ये प्रद परर आरूढे । राममिश्रकं उद्योग करने 
पर्‌ यामुन ने गजसी वैभव का तिरस्कार कर वरेष्णवमत के चार मं 
अपना शेप जीवन चिताया । इनके प्रसिद्ध ग्रथ दै-(२) गीतार्थं 
सग्रह, (२) श्री चनु्छोकी ( लश््मी की स्तुति). (३) सिद्धित्रय 
( आत्ममिदि, इश्वरसिद्धि, मायाखण्डन तथा आत्म-वरिपयमम्बन्ध प्रति- 
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पादक सवित्‌-सिद्धि ) (४ ) महा पुरपनिणय ( विष्णु की श्रेष्ठत! का प्रति- 
पादन ), (५) आगमप्रामाण्य (पाञ्चरात्रकी प्रामाणिकता का विवेचन) 
( ६ ) आख्वन्दारस्तोत्र ( स्तोत्ररलन ) यामुन के ग्रन्थौ मं सव से अधिक 
लोकप्रिय इस स्तात्र के ७० पयो मे 'आत्मसम्पणः के सिद्धान्त का मनोरम 
वर्णन है । कव्य की भक्ति-भावना इन सरस प्रयो मं पट कर 
बह रही है। 

(३) रामानुजाचायं - ( १०३७-११३७ ई० )-ये यामुनाचार्य 
के परात्र श्रीरलपूर्ण के मागिनेय य । आचार्यं यादवप्रकाश से पके 
वेदान्त पदते थ, परन्तु गुर के अद्धैतमतमं विपुल दोप देखकर इन्टोने 
पटना खड्‌ दिया तथा अन्य आचार्यासे वेष्णवदास्न का अध्ययन 
किया । य यामनाचायं क अनन्तर प्रधान आचाय बने। प्रली से 
मतनद, संन्यासग्रहण, शैवमतानुयायी चोर नरेश के अत्याचारोसेतंग 
आकर मसूर मं भाग आना, मख्काट मंर्गभग १२वपं तके निवास तथा 
बिद्िदेव ( विष्णुवधेन ) को वैष्णव मतमं दीक्षित करना- आदि इनकी 
जीवनघरयनाय नितान्त प्रसिद्ध ह ॥ ब्रह्मसूत्र के ऊपर विशिष्टादरेतमता- 
नुयायी “श्रीभाष्य ( रचनाकाल ११०० के आसपास ) को स्वयं रचना 
कर, अपने रिष्य कुरेश के पुत्र पाराशर भट के द्वारा विष्णुसदसख्नाम पर 
पाण्डित्यपूर्णं “मगवदृगुणदपंणः माप्य ओर अपने मातुलपुत्र कुरकेश के 
द्वारा नम्माक्वार के (तिरुवायमोकि' पर तामि भाष्य का निर्माण करा- 
कर रामानुज ने यामृनकेतीनो मनोरथोकी पूर्तिकर दी। अपके 
मुप्रसिद्ध प्रथ ह--(१) बेदाथसंग्रह ( शांकर मत, मास्कर मत का खण्ड- 
नात्मक मोलिक प्र॑थ--मुदरशनसूरि कौ 'तास्पर्यरीका" विख्यात ग्याख्या ह); 
(२) वेदान्तसार - ब्रह्मसूत्र की छव्वक्षर टीका, (३) वेदान्तदीप- यह भी 
ब्रह्मसूत्र की टीका हे, पर सार से विस्तृत है; (४) गत्रय--(दडषर तथा 
प्रपत्ति विष्रयक सन्दर ग्रन्थ) (५) गीताभाष्य (वेदान्तदरिक कृत तादय 
चन्द्रिका दीका); (६) श्रीनाष्य- रामानुज के पाण्डिस्यका उकल्कृष्ट 
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उदाहरण है । इसमे विरिष्टद्वेन के सिद्धान्ती का विस्तृत, प्रामाणिक 
विवेचन दै ! }इन्धेने बोधायन, टंक, द्रमिड, गुददेव, कपर्दि, भारुचि 
आदि प्राचीन वेदान्ताचार्य के व्याख्यानो पर इस विशिष्यदेत मागं 
का अवलम्बित होना वरतलाया ह ( वेदाथसग्रह प° १४८ ) । 


परवर्ती आचार्यान श्रीमाप्यके गृहटा्थंकां प्रकट करनेके कि 
अनेक व्र्िग्र॑थो की रचना की ई-(१) “सुदरनस्‌रि' ( १३ श०) का 
प्रतप्रकारिका' भाप्यत्रचर्यो मं सर्वश्रेष्ट मानी जानी हे । (२) इनके 
प्रहे मी 'राममिश्र देशिकः ने श्रीमाग्यविन्रत्ति' छिखी यी, (३) "वात्स्य- 
वरद” कृत "तच्यसार', (४) वेदान्तदेडिकः कृत तर्काः (५) "वीर- 
राघवदाम' ( १८ श०) को 'तादवदीपिका, (६) 'मेघनादारि' करत 
-नयप्रकारिकाः, (७) "रकालयति' की मितय्रकारिकाः- आदि टीका 
श्रीभाष्य के गौरव को बदन वाली । ) 


आचार्य रामान॒ज की मृष्युकेडेदसोंवर्पाके मतर दी श्रीवैष्णवे 
मदो वरदे स्वतन्त्र मत उट खट हुए । एक पक्ष तामिलवेद कीौी 
प्रामाणिकता अक्षुष्णमावेन स्वीकार करना था तथा संस्कत के 
निचन्ध ग्रंथो मं आस्थान रखता था। तामि के पक्षपातं 
इस मत का नाम टरकटैः हे । दूसरा प्क्ष दो्नौको प्रमाणकाटि म 
मानता था पर संङतामिमानी था । इस मतका नाम 'वड़कट" है । 
दोनो मे भापाभेद के साथ अटारह मिद्धान्तगत पार्थक्य मी है, जिनमं 
"प्रपत्तिः के विपय में पार्थक्य विशोप है| टेकठे मत के अनुसार प्रपत्ति 
फे छिए जीव को कमं करने की आवदयकता नहीं रहती । शरणापन्न 
होते ही भगवान्‌ स्वयं जीव का उद्धार करते ह ॥ परन्तु वडके" मत मं 
जीय को प्रपच्चिके लिए भी कर्म का अनुष्ठान आवदयक ह । माजार 
किशोर (च्रिल्टी का वच्वा ) ओर कपिकिंशोर (बन्दर का बच्चा) कं 
ट्टान्न इन मनोके नद को समद्यानं के लि क्रमः दिये जात ह} कटः 


दो मत 
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मत के प्रतिष्टापक श्रीलोकाचाये ( १३ तक ) य जिन्होने श्रीवचन- 
मूप्रणः ग्रंथ म इम प्रपत्तिपन्थका विरद शाम््रीय वित्रैचन किया ह। 
"नडकनटेः मत के प्रतिष्टापरक विख्यात 'वेदान्तदेरिकः थ जा लोकाचार्य 
के समकालीन ध। लाकभापा पर पक्षपात दिखलाने कं कारण आजकल 
इट मत करा प्रचार, प्रसार तथा प्रमाव दस्िण मारतम विशोप्रसूपसे 
रृष्टिगिचर दाताहं, 


रामानुज सम्प्रदाय कीं ग्रन्थसम्बति शाडरमतसे कम नर्हीं ह, परन्तु 
प्रकारित म्रन्थो की मंस्या बहुत नदी दह । विष्म्यात 


[1 :+--साहिन्य ग 2 
। गरन्धकारा का दी यद्यं निर्दया करना प्रयात दागाः-- 


( १) खुदशनस्‌रि-य व्रर्दाचार्य ( १२००-१२५५ ) क 
रिष्यथ | इन्त अपने रुरक व्याख्यानो के आधार प्रर श्रमाप्यका 
्रसिद्ध व्याख्या 'श्रुत-प्रकाशिका" लिखी द। इसके अतिरिक्त श्वतदीपिका. 
उपनिपदू-व्याख्या, वेदा्थसंग्रह प्र ताव्ययदीपिका, भागवत पर युक- 
पक्नीय टीका प्रसिद्ध हं। 


(२) वंकटनाथ ( १२९९-१३६९ ई० )--ेदान्ताचार्यं क 
नाममे व्िस्यातदै। इनकी काटिका विद्धान्‌ श्रवरष्णवपन्थमें दूसरा 
काद्‌ नीं हुञा । इनकी ककविताकिकसिह' तथा 'सवंतन्त्रस्वतन्तर' उपाधि 
यथार्थं ह । ये कवि. तार्किक, विचारक, शान््रार्थवावदृक सूप मे सम- 
भावेन आदरणीय दे । इनके काव्यग्रन्थो मं संकल्पसूर्यादय. दंसदृत, 
गमाभ्युदय, यादवाभ्युदय, पादुकासदसर काव्यटृष्टि से अनुपम ह्‌। 
दानिक ग्रन्धामं श्रेष्ट रचनय ये ह-तसर्दीका ( श्रीभाष्य पर 
विस्तृत व्याख्या ). अधिकरणसारविली (त्र सृ० कं अधिकरणों का 
परमय विवेचन ): वचमुक्ताकखाप ( सवार्थसिद्धि टीका के साथ). 
-यायपरिथुद्धि जर न्यायनिद्धान्जन में विरिष्यद्रेत मतकी प्रमाण- 
गीमामा वणित दहै; गीतार्थतासपयेचन्दिका ( गमानुज के गीतामाप्य की 
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टीका), ईसावास्यनाप्य, द्रविढापनिपद्‌तात्पर्यरत्नावत्ा, शतदूषणी 
( रामानुजदास कत “चण्डमारुत' टीका; अद्रंतका विव्रिध प्रकार से 
प्रचण्ड खण्डन ) | `सेश्वरमीमामा' का परिचय पट्टे दिया गया है| 
पाठ्चरात्ररभा, मच्चरित्ररभा, निक्षेपरक्ना, व्यासर्विंरति आदि निबन्ध 
प्रपत्ति" ओर धमं विप्रयक मदच्श्चाली प्रन्थ र । इनके मामा अत्रय 
रामानुज का नग्रकुटिल' तकं विपयक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। (३) खोका- 
चायं - १३२७ ई० मंश्रीरगम्‌ की यवनोकं द्वारा शरे जाने प्रर मन्दिर 
कारनामं इन्दोने प्राण गेवाया । 'शधीवचनभूपणः के अतिरिक्न १६ 
रदस्य कीं रचना कौ थी जिनमं तच्वयः तथा 'तच्वतखर' प्रकाशित 
ह । (८) वरबरमुनि (१५ यण) टरक्टे मतके सर्वश्रेष्ट आचार्य 
माने जान द भिन्ने काकाचाय के ग्रन्थो पर टीकायि लछ्िखी तथा 
"तामिलवेदः के माप्योका प्रचुर प्रचारक्रिया। (५) ्रोनिवास 
( १६ ग०) की व्यतीन्द्रमतदौपिकाः गमानुजमत का लाकपिय ग्रन्थे । 
(६ ) रङ्करामायुज (१६ श ०) ने ब्रह्मसूत्र पर, श्रीमाध्य प्रर, न्याय- 
सिद्धाञ्जनपर टोका चिव | ब्रृहदारण्यक तथा कान्दोग्य पर विशिष्य 
देती भाष्य तथा रामानुजसिद्धान्तसार नामक प्रकरणग्रन्थ की रचना 
कां हे। 


(सख) रामानुज को पदाथं मोभांसा 


रामानुजमत मे पदार्थं तीन ईै--चित्‌, अचित्‌ ओर ईश्वर । चित्‌ 
तन अभिप्राय भोक्ना जीव से, अचित्‌ का तासयं भोग्य जगत्‌ से तथा 
् € © ^ ९ 
ट्ध्वर से अभिप्राय स्वान्तयामीसे है। रामानुज कं यह पदाथेत्रेविध्य 
कस्पना इवेतादहवनर के भाक्ता, मोग्य तथा परेरिता व्रह्मकं आधार पर 
प्रतिष्ठित ह ( भोक्ता मोग्यं प्रेरितारं च मस्वा सव प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्म 
एतत्‌--ऽवेता ° १।१२ ) । जीव तथा जगत्‌. वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्व 
प्रदाथं ह, तथापि वरे टर्वर के अधीन रहते ई, क्योकि अन्तयामी स्प पे 
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वह्‌ दद्वर दोना का भीतर विराजमान रहता हं ^ ( परमश्चरस्यैव मोक्त्‌- 
भाग्ययोरुभयारन्तयामिरूपेणावस्थानम्‌-स ° प० मं० प° ४०) । इसङिए्‌ 
चित्‌ तथा अचित्‌ ब्रह्मके शरीर या प्रकार मानं जाते । इश्वर 
प्राक्रत-गुण-रहित, निखिरदेयप्रत्यनीक, कव्याणगुण-गुणाकर, अनन्त 
जानानन्दस्वरूप, ज्ञानशक्त्यादि-कस्याणगुणविभूपित तथा सकल-जगत्‌- 
सप्टिस्थितिसंदहयरकर्ता ई । अतः रामानुज के मतम सगुण या सविरोष 
रह्म ही उपनिष्यतिषाय् द, क्योकि जगत्‌ मं निगुण वस्तु कौ कन्ना 
हा असम्भव ह । ससार करे समस्त प्रदाथं गुणविशिष्टं ही हात्र, 
निर्विकल्पक प्रयश्च मं भी सविशेपर वस्तुकांद्वी प्रतीति हाती है ( सवं 
प्रमाणस्य सविशप्रविपतया निर्विरेपरवस्तुनि न किमपि प्रमाण समस्ि। 
निविकत्पक्व्यक्षदपि सविद्पमव वक्तु प्रतीयत-स० द° स पृ 
८२ ) । यह इश्वर सजातीय-विजातीय मेद ून्य हाने पर मी स्वागत- 
मदसम्पन्न ह्‌ | ईद्वर के ससान सजानीय तथा विजातीय पदा्थंकी 
सत्ता न द, अतः वह द्विविधभेद शून्य ह, परन्तु चिदचिद्‌ ईश्वर कै 
दरीर्‌ ह जिसमं चिदश अचिददासे सर्वथा भिन्न रहता हं | अतः इश्वर 
स्वगतमद्‌ से द्ूल्य नही दह्‌। 

ईश्वर -- ईश्वर के साथ चिद्‌ अचिद्‌ का सम्बन्ध कित प्रकारका 
हे “ इस प्रहन की मीमासा के लिए .आचायै श्रीरामानुजने द्रभ्य तथा 
गुण अथवा द्रव्य तथा अन्य द्रव्य मं विद्यमान रहने वाटा अपुथक्‌ 
सिद्धि" नामक सम्बन्ध स्वीकृत किया है । यह सम्बन्ध न्याय-वेश्रपरिकसम्मत 
समवाय के अनरूपर हाने पर भी उससे भिन्न हे । समवाय बाह्य सम्बन्ध 
है, परन्तु अपृथकसिद्धि आन्तर सम्बन्ध ह । चिदचिद्‌ का सम्बन्धं ईंदवर 
के साथ शरीर तथा आत्माके परस्परसम्बन्ध के नितरां अनुरूपदहे। 


९ <दवरथिदविच्चति पद्राथत्रितय हरिः 
उट्वरधिटिति प्रोक्नो जीवों दृव्यमचिन्‌ पुन" || म० ६० सं० पृ० २८। 
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रारीर बी दे जिसमें अत्मा के लिप्‌ नियमेन आयय, नियमन विघ- 
य्व तथा नियमेन शोप्रत् हो अर्थात्‌ ।जते आत्मा धारण करता द्‌ 
नियमन करता द तथा अपनी स्वाथसिद्धि के चिए्‌ कायं मं प्रत्रत्त करता 
है । ठीके इकी प्रकार ई्वर चिदचिद्‌ को आश्रित करता द तथा कां 
मे प्रवृत्त करता है" । इनमं जो प्रधान द्ोता है वह नियामक दोताद 
नथा ` विशेष्यः कलाता रै । ज गोण हाता है वह नियम्य दोता है तथा 
उसे धविदोधण' कदटवाता है । यँ नियामक तथा प्रधान हाने से ईश्वर 
विरोध्य दै । नियम्य तथा अप्रधान दाने से जीव तथा जगत्‌ विशेषण 
टे । आत्मभूत ईध्वर के चिदचिद्‌ रर्गीर र । विराप्यभूत ईश्वर वे 
चिदचिद्‌ विगेपरण दै । विपण पुथकरन द कर विष्य के साथ सदव 
नम्बद्ध रहत द । अतः व्रिरोपणो से युक्त विशेष्य अथात्‌ विशिष्ट की 
एकल कल्पना यूररितयुक्त है । ब्रह्म अद्वेनर्प ह, क्योकि अगमभूत चिद- 
चिद्‌ को अग से पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नही होती । 'तिशिष्टाद्रेत' नामकरण 
करा यही रदस्य हं । 

यही ईऽवर सकल जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तापादन कारण हं" | 
यह कारण व्यापार न ता अविद्याकर्मनिवन्धन है भौर न परनियोगमूलक 
है, अपि नुस्वेच्छाजन्य है| रचना का प्रयोजन केवट लीलारहै, अन्य 
कु नहीं । वाक जिम प्रकार चिष्ठीनो से खेखता है. उसी प्रकार वह 
ीढखाधाम मगवान्‌ जगत्‌ उन्न कर खेर करिया करता है। संहारदसा 
मं खीला कीं विरति नरी दती, क्योकि संहार भी उसकी एक टीला दही 
द । जीव ओर जगत दोनो नित्यपदाथ है । अतः सृष्टि ओर प्रल्यसे 
नास्य इनके स्थृलम्प ओर सृष्ष्मरूप धारण करने से टै । प्रण्यकाल म 


१ म्व" परमपुरुष मवात्मना स्वां नियाम्य वाय नच्ठेपतकसवरूपमिति स 
` ननाचनन तस्य अगार म्‌--२।१।९ श्रीभाष्य । 
२ जननयमृगपदिपकारत, शद काय कारण नति न्रह्मोपादान नग | 
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जीवजगत्‌के सृशमम्पा भर हाने परसूश्मचिदचिदविसिष्ट इदवर `कारणा- 
वस्थ ब्रह्म काना दै, ओर सृष्टिकाल म स्थूलरूप धारण करने पर स्थुल 
चिदचिद्‌ विरिष्ट ईस्वर "कार्यावस्थ व्रह्म कटन्याता है । वरह निर्विचप् 
किसी मी अव्रष्या म नही , रह सकता । अद्वेतपरकं श्रतियो का तात्पर्य 
इसी कारणावस्य ब्रह्म से ह । व्रह्म समस्न हेयगुणो म शून्य द । इस छिए 
वह निगुण' कहलाता द्‌ ८ निगुणवादर्च परस्य ब्रह्मणो देयगुणसम्बन्धा - 
दुपप्यते-श्रीमाष्य प्र० ८३ )) `एकमवाद्ितीयम्‌' आदि वाक्यो का 
विषय वही अभ्याक्रृत ब्रह्म ह जिसमें प्रख्यकार मं जीव तथा जगत्‌ सूष्म- 
ल्पकेो धारण कर रेते ई । विरिष्टाद्रैतवादियो का कथन है-- वस््वन्त- 
रवििष्टस्येव अद्ितोयलं श्रत्यमिप्रायः । सृश्मचिदचिदूविशिष्यस्य बरह्मणः 
तदानीं सिद्धात्‌. विशिष्टस्यैव अद्वितीयं सिद्धम्‌ ( वदान्ततच्वसार ) | 
इसी कारण इस मत का 'विरिष्टादेतः नामकरण नितान्त सार्थक है। 
भक्तौ के ऊपर अनुग्रह करने तथा जगत्‌ की रक्षा करनेके पवित्र उदेश्य 
मे टुऽ्वर पोच प्रकार के-पर, व्यह्‌, विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चवितार 
--स्पोंको धारण करता है ( त्वत्रय प्र १२२-१८१ ) । ईदवर के 
दरस पञ्चविधरूप की कल्पना रामानुज ने प्राचीन मागवत सम्प्रदायसे 
ग्रहण की है। 

इस प्रकार रामानुज की ईश्वर कत्पना शांकरमत की कन्पनासे 
भिन्नदहे। शांकरमतमे (८१) एक अद्वितीय व्रह्म ही त्वह, इसके 
अतिरिक्त दृश्यमान प्रपञ्च कुछ नहीं ह, (२) ब्रह्म 
सजातीय-विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य है, (३) 
ब्रह्म निर्विरोष तथा निगुण है, परन्तु रामानुज मत मं ( १) चिदचिद्‌- 
र्पर शरीर विरिष्टं ब्रह्म सत्य है, इसके तथा उसके शरीर ८ जीव ओर 


अद्वैत मन से पाक्य 


[ ति 1 वी" य ~ --=-- ~ ~ त ग ल 0 म = क म = क ता का = क नमक कोः यि + 9 अ कन जडः 
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नत्प्रकारः परमपुरुषः सवदा सर्व॑ ब्दवाच्य इतिं विशेषः । श्रीभाष्य पृ० ८२) 
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जगत्‌ ) ते भिन्न अन्य कुभी नहीद्। (२) मजातीय-विजातीय 
दूत्य दाने पर मी वह स्वगत मदमे चून्य नहींहै (३) ब्रह्म सवरप 
ही दहै, स्वना से दौ उसमे अपहतपाप्मत्वादि कल्याण गुणो की सना 
हे, प्राङृतदहेय गुणो से वह सर्वधा हीन द । शाकरमतमें(४) व्रह्मही 
मायोपाधि से ईवर ओर अव्रिश्रोपाधि से जीव कदलाना है, परन्तु जद 
जगत्‌ प्रनिभासिक (मिथ्या) हीदे। अनः त्च एकी । रामानुज 
के अनुसार (४) ब्रह्महरी ईध्वर्‌ हे, उमके शरीरभूत जाव ओर जगत 
उससे भिन्न है तथा निव्यं रह । अतः पदार्थं तीन है एक नहीं। 

अव "चित्‌" के सवर्प प्र हृण्टिपात कीजिए । व्ह देरैन्दरिय-मनः 
प्राणव्वुद्धि से विलक्षण, अजड, आनन्दरूप, निस्य, अणु. अव्यक्त, अचिन्त्य, 

= निरवयव, निर्विकार, ज्ञानाश्रय है ( तन्यत्रय प्र ५) । जान 

“` के विना सखयमव प्रकरित दने से वह अजड मूरपनिके 
अनन्तर जागने पर मुखपूर्ंक निद्ित हने का लोकिक अनुभव जावका 
आनन्दस्पर सिद्ध करता ह । हृदयदेश मं निवासि करनेके कारण वह 
अणु द्र । मुण्डक (३।१।९) ओर शवेताश्वर के आधार पर^ ममग्र 
वेष्णव्र सम्प्रदाय जीव का अणु मानते ह । जाव इथ्वर के द्रारा नियमित 
कियाजातादै । जीव में एक विद्चप्र गुण "चपर विद्यमान है अर्थात 
वह अपने कायकलापौ के छिए ईध्वर पर सवताभावेन अवक्म्वित द । 
ईऽप्ररानुग्रह के जिना वद अपने कतव्यो का मुचार सम्पादन नही कर 
सकता । जीव कौ विरिष्टाद्वेतवादी कन्पनाये अद्धेतवादियो से अनेक 
चातौ मँ नितान्त भिन्न ठदरती हँ । जहा अट्रैती आत्मा को विभु वतकति 
ह, बँ तरिदिष्टद्धेती उसे अणु मानते दह । अदेतमनत मं जीव स्वभातरतः 
एक टह, परन्तु देहादि उपाधिरयो के कारण बह नाना प्रतीत दोताह। 
पर रामानुज मत मं जीव अनन्तर्है, बे एकर दूसरे से नितान्त पथक्‌ 

१ वाना्रतभागस्य दतधा कन्पितस्य च । 

मागो जवरः म वि्ञेयः म चाननयाय कन्पने || दतैता० ५५९ । 
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देह तथा दे कं समान जीव भी व्रह्म म कथमपि अमिन्न नदीं द । 
ब्रह्म से जीव नितान्त भिन्न दै। जीव आध्यात्मिकादिदुःखत्रयसे नितरा 
ष पीडित है एसीदसामं उसकी व्रह्मके साथ अभिन्नता 
नम्बर्ध ` केसी मानीजा सकती है “व्रह्म जगत्‌ का कारण 
तथा करणाधिप ( जीव ) का अपिप्रतिहै (सकारण 
करणाधिपाधिपः-त्रेना० उप० ६।९ ); “जो आत्मा के मीतर्‌ मंचरण 
करता हे वदी अन्तर्यामी अमृत तुम््ारा आत्मा है” ( ग्र आत्मानमन्तरो 
यमयति स त आत्मा अन्तयाम्यमृतः--ब्रृह° उप० ३।६।३ )। दोना 
अजरहै--एक ईश है दसरा अनीश । एक प्राज्ञ है दृसग भन ( ज्ञा 
द्राचजात्रीनानीयो श्वेता १।९ )- आदि भेदमूलक श्रियो जीव का 
ब्रह्म से नितान्त पृथक, स्वतन्त्र वतखाती है । अतः दोनाका अभद 
बतलाना वास्तव नहींहै। ब्रह्म अखण्ड वस्त है. तत्र जीव को उसका 
ग्बण्ड वतलाना करटौ तक उचित है“ रामानुज का कहना टै कि चिन- 
गारी जिम प्रकार अग्निका अदाद. देददेहीका अंशाद्‌, उसी प्रकार 
जीव व्रह्म काञअश है । अनदश्रतिर्योकामी यदी तायं ह कि जीव 
ब्रह्मव्याप्य तथा ब्रह्मकारारीरदटे। अतः जीव व्रह्ममं अशारीमावया 
विदोपणविरोष्यनाव सम्बन्ध द । 


इसे प्रसंग म॑ `तत्‌ त्वमसि" महावाक्य की रामानुजीय व्याख्या भी 
ध्यान देने योग्य हे । च्रं" पदार्थं साप्रारणतया जीव का प्रतीक माना 
-न्लमलि" का अर्थं जाता है. पर विशिष्टाद्वैत मतमें तका अरथ॑है. 
अचिद्‌ विशिष्ट जीवशरीरबाल ब्रह्म । 'तत्‌' पद से 

अभिप्राय सवंज्ञ, सत्यसंकल्प जगत्‌क्रारण ईरवर से रै । इस प्रकार इस 
महावाक्य का अभिषायदहै करि अन्तर्यामी इच्वर तथा वि्छप्रपञ्च का 
निर्माता ईश्वर दोनो की तासिक एकता है अर्थात्‌ एक विरोपण से 
विशिष्ट ईदवर तदन्यविरोपण से विशिष्ट ईश्वर के साथ नितान्त अभिन्न 
दै--अतः एकता विरिष्ट इश्वर कीं है ८ विरिष्टयोरेक्यम्‌ ) । इसी 


८९६ भारनीय दसन 
क्रारण रामान॒जसिद्धान्त का `विरिष्यद्रेत' सज्ञादी गह है [ तसदं टि 
सर्व॑ सत्यमकन्प्र जगत्कारणं व्रह्म परामृशति । तेक्षत बहुस्याम्‌ ( छा - 
९।२।३ ) इध्यादिषु तस्यव प्रङृतस्ात्‌ । तत्समानाधिकरणं वं पदं न 
अचिद्‌ विशिष्टजीवशरीरकं व्रह्म प्रतिपादयति । प्रकारद्रयावस्थितेकवस्नुपर- 
त्वात्‌ ममानाधिकरण्यस्य--श्रौमाध्य ( प° ८०) || 

जानद्ल्य विकाराख्यद्‌ नस्तु को `अचित्‌? कहने रै । टोकाचार्यन 
( तस्त्य पृ० ४१) अचिन त्वक तीन भेद माना हैः --युद्धम. 
_ मिश्रसन्व ओर सत्वद्यन्य | युद्धमन्व का दृमरा नाम 
निव्यविमृति रे । इम तच की कन्पना रामानुज दरश 
की विरपता है। मिश्रसन्व तमोगुण तथा रजागुण से मिध्रित दोन 
करे कारण प्राकरतिक मुष्टि का उपादान रे । इसौ का दुसरा नाम माया. 
अविद्या या प्रञतिः टं । मच्द्यन्य तप्व कानः कटन्ठाता टे । गृद्धसच् 
को गृद्ध कटने का ताद्य यहद कि इसमं रजोगुण तथा तमागुणका 
ल्रामात्र मी मसगं नहीं रटना। यट निव्य, ज्ञानानन्द्‌ का जनक. 
निरवधिकतजास्प द्रव्यविरोप द । इससे इध्वर, नित्यपुम्पौ तथा मक्त 
पुरुषो के ररर, भागसाधन चन्दनकृमृमादि तथा भोगस्यान स्वगादिको 
की उति ईश्वर के संकन्पमात्रसे हातीं द । दृव्वर तथा नित्यपुरपो के 
गरीर मगवान्‌ का निवयच्छा से सिद्ध रह, मुक्त पुरुषो का शरीर भगवान्‌ 
के संकन्प से उन्न दोता है । भगवान्‌ के व्यृद्विमवादिरूप इसी युद्धा- 
सत्व के उपादान से निर्मित होते ह| वे प्रकृतिजगयन हनेसे अप्राकृत 
है । रामान॒ज का यह्‌ मुख्य सिद्धान्त हं कि आत्मा जिना रीर के किसी 
मी अवस्था मं अवस्थित नहीं रह सकता, अतः मुक्तावस्थामे मीं 
आत्मा का शरीर प्राप्त दोतादहै। परन्तु गुद्धस्वकात्ना दुभा वद 
रीर अध्राक्रत होता हे भौर मगवान की सेवा करने के निमित्त धारण 
किया जाना हे । इसी नित्यविंभूति का नाम त्रिपादूविभूति, परमपद. 
परमव्योम. अमृत, वैकुण्ठ. अयोभ्या आदि हे । 'यतीन्द्रमतदीषिका" 


अचिद्‌, तत्व 
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( प २४-२५ ) मं श्रीनिवासदामन इसनतण्व का वणन बड विस्तार 
के माथकरियादहं। 
(ग) साघन-मागे 

मकल-कल्याणगुणनिधान भगवान्‌ नारायण के अनभ्र सेद्ी जीव 
दम विपरम संसार मे मक्रितिलाम करता है । मुक्ति के चिए क्म भी उपा- 
देय है| वेदविदहित कमं के अनुष्ठान से चित्तकीं 
युद्धि होती रै। अतः वर्णाश्रमविदहित कर्मकरा विधान 
मानवमात्र का कर्तव्यदै। चिन्द्धि दनेपरद्ी व्रह्म की जिज्ञासा 
उत्पत हाती द | अतः कममीमांसा का अध्ययन ज्ञान-मीमासा के ल्टिग 
आन-यक तथा पूर्ववर्ती है । ज्ञान कमक साथ भक्रतिके उदय हानेमं 
महकारी कारण है । यामुनाचायने इसीलिए कदा दै--उमयपरिकर्मित- 
म्वान्तस्येकान्तिकाव्यन्तिकभक्ितियोगलम्यः अर्थात्‌ ज्ञानयोग ौर कर्मयोग 
मे विद्ध अन्तःकरणव्राला पूर एकान्तिकि भक्तियोग से भगवान्‌ क 
प्रान करता द | मुक्रित के उदयद्निमें मक्तिद्ी प्रधान कारण द 
ओर मक्रिति मं मी परा प्रपत्ति--ररणागति । जवतक जीव भगवान्‌ के 
गरण मं नदी जाता, तवतक उसका परम कनल्याणदहा नही सकता | 
परन्तु रारणागति के लिष्‌ कर्मा का अनुष्ठान उचित हया अनुचित, 
दूस .पर श्रीवेष्णव आचार्यो मं पर्याप्त मतमेद है | टकलह मत के 
मध्थ(पक श्रीखोका चायं प्रपत्ति के वस्ते कमनुष्टान का आव्य नही 
समानत । माजारकिंशोार की आर दष्य्िपात कीजिए । भिन्छीका बच्चा 
निःसद्ायभाव से माताके सारण मं उपस्थित द्ोताह. तत्र बिन्छी उसे 
अपने मुट्‌ मं रखकर एक स्थान से टेकर दूसरे स्थान पर पर्हैचा देनी 
टे । भक्त के प्रति मगवान्‌ की कृपा मी इसी प्रकार 'अ्ैतुकीः ह्येती दे । 
नारायण कौ अनुग्रहशक्ति का उदय भक्तो की दीनदरा के निरीक्षण से 
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माधनमागं 
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आपसे आप हाता द । जहिर्ुध्य संहिता के इस कथन^ का राटकापा- 
न्ा्यने मी 'भकाण्डमव कृपा करोति कट्‌ कर स्वीकरतकिया है२। व्रड्‌- 
कटेः मत के आचायं वेदान्तदेशिक कपरिकिलोर के टष्यान्त से प्रपत्ति के 
किए भक्तो के कर्मानुष्ठान करने पर जारदेतदहे। जाङ्खछ भी दो, 
प्रपत्ति से दी भगवान्‌ गम्य हे, उन्दरं पाने का दुसरा उपायदह॑दी नदी। 
"मामक दारण व्रज -- यह गीता का उपदेश नितान्त माननीय ट । अकि- 
चन, दीनमनाव से भगवान्‌ के जरण मं प्राप्त होनेवाट मक्त के समस्त 
दुःख भगवदनुग्रह मे दिन्न-भिन्न दा जान हे । यामुनाचायं नं आल्बन्दार 
स्तोत्र (प्र २५) मं बहूनदही सुन्दर गब्दौ म इस शरणागति-त्व 
का प्रतिपादन किया है- 
न धर्मनिष्टोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्स्रच्चरणारविन्दे । 
अकिल्चनो-नन्यगतिः रारण्य त्वत्पादमूरु गरण प्रप्र ॥ 
प्रपत्ति के व्री भृत मगवान्‌ जीव का परृणज्ञान की प्राप्तिकरादेत र 
जिसका फन्ठ ईव्वर का अपरोक्नज्ञान होता है । मक्रितिके निए ईद्वर का 
साक्नादनुमव दी अन्तिम साधन है, परन्तु उस अवस्था तक समस्त वणा- 
श्रमविहित कर्म कामम्पादन दोना ही चादिये | अद्धेतियो के कत्पना- 
नुसार कर्म का मन्यान न्याय्य नहीं ट अविद्या (कमं) केटारामृष्युको 
दूर कर विद्या (“श्निरूपापन्न ध्यान) के द्वारा अमृत (व्रह्म) पाने का 
सिद्धान्त ईगोपनिप्रद्‌ (रलो० ११) मं वणित (व्रेदाथं मंग्रह पु १४५) | 
अद्वैतवरेदान्त के अनुसार मुक्त आत्मा व्रह्म के साथ अभिन्नरूप 
रो जाता है. परन्तु विरिष्यद्रैत के अनुसार बह ईष्वर कै समान 
होता है | ईश्वर के साथ उसका 'टठेकालम्यः सम्पन्न नही हो 


९ एवं ससुतिचक्रस्थे भाम्यमणे सकमंभिः । 
जीते दुःखाकुरे विष्णोः कृपा काप्युपजायते || अष्टि म० १४ २९ । 
२ द्रष्टन्य--श्रीवचनभूषण प° ६२७ । 
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जाता । वह वह्मके स्वस्तथा गुणक्रा अवथ्यभा चताहै, प्ररन्तु 
ब्रह्म क साथ मिक्कर एक नदी दा जाता । मुक्नजीव म सर्वज्ञत्व तथा 
सत्यमकन्प्त गुण अव्य आ जात है, परन्तु सवक लखगुण ईश्वर के 
टी साथ रहता ई" । जीवमं अविथ्याके आधित हानं की योग्यता 
सदा वनी रहती ह, परन्तु इष्वर मं एसा नदीं ह । अतः जीव का पर- 
मात्मा के साथ एक्य सम्पन्न नदीं होतार । मुक्तजीव स्वराट्‌, अनन्या 
भरपति तथा मकन्पसिद्ध दो जाता ह, परन्तु उसे जगत्‌ को सृष्टि, स्थिति 
तथा चय मं तनिक भी अधिकार नदी रहता (जगद्‌ध्यापारवजम्‌ ५।४।१४ 
धर श्रीभाष्य) । सकल्वन्धननित्रर्तिरूया मुसि जीवित दशाम नहीदा 
सकनोः अतः अन्य ब (-गम्ध्रहायो के अनुकृक रायानुजके मतमंमी 
जावन्मक्रिति मान्य नदीं है। केव व्रिदेहमुक्रितिः ही सम्भव द। 
नैकुण्ट मे भगवान्‌ का किकर बनना ही- केकयं ही परममुक्ति ह । 
प्रीकण्डाच(यं ८ १३ श० का उत्तरार्थं) का सिद्धान्त रामानुज 
क मिद्धान्त के नितान्त अनुकल द । अन्तर इतनादहादट कि यहाँ इश्वर 
शिप्रल्पमं माने गयेर्हे। श्रीकण्ठ ने इस 'रोव-विरिष्टाद्रेत' का ममथन 
्रहमसूत्र पर भाष्य दिग्वकर क्रिया ह जिसपर अप्पयद्‌[्षित ने शदिवाक- 
मणिदीपिका" नामक महच्चपूर्ण रीका छिग्वी ह । अतः आपके मतमं 
स, व्रह्म दी पररमार्थभूत है ( निरस्तसमस्तोपप्छवकलंकनिरतिशय्ञाना- 
नन्दादिशक्रितमहिमातिरयवच्यं टि व्रह्मस्वम्‌--श्रीकण्टमाप्य १।१।१) 
नथा चित्‌ अचिद्‌ उसके प्रकार हे । परब्रह्म कौ ही दिव, महादेव, उग्र 
आदि संज्ञाय द । 


१ एव गुणाः समानाः स्युमुक्तानामीदवरस्य च । 
मर्वकनृ त्वमेषैक तेभ्यो दत विरिष्यते|| सम दण स० प्र ४७ 
२ नापि साधनानुष्ठानैन निरसाविचस्य परेण स्वरूपैक्यसम्भवः अविचयाश्रयत्व- 
योग्यस्य नद नन्यत्वामम्भवरात्‌ । । -श्रीभाष्य (१।१।१) 
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र 


॥ 1 


माश्मत 


माध्वमत का दसरा नाम श्रह्म सम्प्रदायः है) वायु से यह मत 
हनुमान्‌ को प्राप्त हुआ, हनुमान्‌ से भीम को तथा अन्त मे जनन्दतीथं को । 

द्रानन्दतीथं का दी प्रसिद्ध नाम मघ्व, पूर्णवोधया पूर्णप्रजञ दै। 
दक्षिण में “उदपीः नामक प्रसिद्ध स्थान के पास इनका जन्म ११९९ ई० 
मं दुमा था तथा मुत्यु १३०३६३० मं मानी जाती दे । 
मारतके प्रमख तीर्थामं पयेटन कर आपने अपने 
रेतमत का प्रचर प्रचार किया । आपके ३७ ग्रन्थो में से कतिपय प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ये हैः (१) व्रह्मसू्र माप्य; (२) अनुव्याय्यान (सृत का अन्पक्नरा 
त्रनति; जिसपर 'न्यायविवरणः स्वयं आचायन, (न्यायनुधाः जयतीथं नेतथा 
न्यायमुधा की परिमलनाम्नी टीका राप्रवेन्द्रयति ने च्िगवी है); (३-७) 
त°. छान्दोग्य, केन, कठ, बृददारण्यक आदि उपनिषदो प्रर माध्यः 
(८ ) गीताभाष्य, ( ९ ) भागवत-तायवंनिण्य ( ठीका-ग्रदुपति की); 
(१०) महाभारत-ताययनिणेय (११) वरिष्णुतच्निणय (१२) प्रपचमिभ्याल 
निर्णय, (१३) गीता तादयग्रनिणंय, (१४) तन्त्रसारसंग्रह आदि । नारायण 
पण्डित ने 'मध्वविजयः तथा 'मणिमन्जरी' मं मध्व का प्रामाणिक जीवन- 
चरित छा दे। जयती्थं (१८ या०) प्रकाण्ड पाडित्य के किण. 
प्रसिद्ध ₹ई। इन्दाने मध्व के माप्यौ पर विद्रत्तापृणं ब्ररचि-ग्रन्थो की रचना 
कर द्वेतसिद्धान्तको परिपृष्ट क्या । माध्वमतमें जयतीर्थं के समान 
आलौकरिकशेमुपीसम्पन्न विद्वान्‌ विरता ही हज । इसलिए इनकी यट 
प्रलंसा सर्वथा सत्य दै- 


आचायं 


चित्रैः परेऽ गम्भीरेवक्यि्मानिरखण्डितेः 
गुरुभावं व्यजयन्ती भाति श्रीजयतीथेवाक्‌ 
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जयतीर्थ ने मध्व के सूत्रमाध्य पर तच्चप्रकारिकाः ओर तच्वाद्यान, 
तच्वविवेक, तससंख्यान, प्रमाणलक्षण तथा गौतामाप्य ( दीका भ्याय- 
दीपिका ) के ऊपर अन्य सुब्ाध ठीकायेदहदीन छ्खी. प्रव्युत प्रमाण- 
प्रद्तिः भौर `वादावन्दीः जैसे मोलिक ग्रन्था का र्चनासे अद्रैतका 
सवण्डन कर द्वेतमत की स्थापना परयाप्तमात्रा में की । 'प्रमाणपद्धति' कीं 
अष्ट ठीकाय इसके मद को खष्यतः प्रदरिीत करती है| व्यासतीधं 
( १५ श० ) - माध्वमत क उदूमट विद्ठान्‌ थ । इनका सर्वश्रेष्ट मौलिक 
ग्रन्थ "न्यायनृतः द्‌ जिसक्रा खण्डन मवुमूदन सरस्वती ने `अद्रतसिद्धि 
मं कियाद । इमी न्यायामुत ने दवैत-अद्रंत सम्प्रदाय मं घनघोर वाकम 
की अवतारणा की जा आज मी खण्डन-मण्डनस्पसे बन्द नदीं द्मा 
है । इनके अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ तकताण्डव. तात्पर्यचन्िका ( जयतां 
को तनच्वप्रकारिका कौ रीका ). मन्दार-मन्जरी, गदोजीवन, मायावाद- 
सण्डनरठीका आदि दै । इनके `न्यायामत' के ऊपर कमसे केम १० 
विख्यात टीकायं ह जिनमं गमाचाय कौ 'तरंगिणी' तथा विजयीन्ध्तीयं 
का "कण्टकाद्धार' अद्रंतमिद्धि क खण्डन हानेिसे विशेध प्रसिद्ध द । 
रघुत्तं मतोथे ८ १५५७-१५९६ )--माध्वग्रन्थकारो मं भावगरोधाचार्य 
या मावबोधकार के नाम से प्रसिद्ध ह । इन्ौने विष्णु-तनच्वनिणय तथा 
जयतीर्थं के तत्वप्रकारिका पर `भाव्ोधः नामक व्याख्याय छ्खिी दहं 
परर इनका सर्वश्रेष्ट ग्रन्थ मध्वाचायं के ब्रहदारण्यकमाष्यकों रीका 
"परब्रह्मप्रकारिकाः है । इनके िष्यो मं तरगिणीकार रामाचायं तथा 
वेदेः भिन् मुख्य द । वरदेश माध्वमतके विद्वान्‌ व्याख्याकार मं माने 
जाते है, जिन्दोने 'तोद्यातपस्चिका", एतसय, छान्दोग्य, केन पर माध्व- 
भाष्य की रीका तथा `प्रमाणपद्धति' पर सुन्दर व्याख्या निर्माण कर 
विपुलकौरति प्राप्त की है । न्यायागृत पर `जामोद' ओर 'तासर्यचन्द्रिका 
ठीका के ठकेखक विज्यीन्द्र ने गीता की मधुमूदनीं ग्रैका की आलोचना 


# € ^~ ^~ 
। # 


“म (5 1.4 मेका है । वे रामाचा्यं के समकालीन 
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भर । वनमान मिध (१७ ग०) मथुरा के आसपास के निवामी 
ग्तदूदेगीय ब्राह्मण य | द्वेतसाद्िय मं इनका नाम गरक माथ टिया 
जाना द | इनके विषुल ग्रन्थो मंमे 'माध्वमुखालंकारः अप्पयदौभित कर 
'मःवमनमुन्ननद्रेन' का तथा न्यायामुनसौगन्ध्य' आर `तरमिणीमोगभ' 
अद्वैतसिद्धि ओर गोड ब्रह्मानन्द के प्राण्टित्यपूर्ण खण्डन दै। वेदान्न 
सिद्धान्त मुक्तावत्टी' व्रह्मसत्र कौं रीका दह । अप्पप्रदीक्षित के ग्रन्थ क 
गवेण्डन मं "अभिनवगदाः 'अभिनवतकनाण्डव', तथा ताद्पर्यदीपिक्रा कौ 
शका `अनिनववशदकाः के निर्माता सत्यनाथ यति ( १९५० ई ) 
व्रनमान्दी मिश्रके समक्रारान य । वंणबृत्त का `भदजयश्रीः तधा 
वरेदान्तसिद्धान्कण्टकः इमा काल का रनाय ठे । वगा के पृर्णानन्द्‌- 
चक्रवर्ती की तच्वमुक्तावल्टी (या मायावादसतदपरणी )ने अद्रेतमतके 
गबण्डन मं एक नदर्‌ दिया खाज निकाली ह। अद्रतव्रेदान्तके समान 
्रेतमन की साहित्यिक सम्पत्ति भी बहुत दै, परन्तु अभिक्राग ग्रन्थ अभी 
तक अप्रकादितद्ी हं 


माधव पदार्थम मासा 


मा'वमत मं दस पदाथ माने जाते हं द्रव्य. गुण. कर्म॑, सामाच्य. 
विरोध. विधिष्ट, अंशा, शक्ति. साह्य ओर अभाव | इन प्दार्थोका 
विरोप वणन पद्मनाम न अपने `मध्वसिद्धान्तसार मं 
विरादरूपेण कियाद इनमं कतिपय पदार्थो कर 
वर्णन में न्याय-वैनेप्रिकके साथ माम्य होने प्रर मी अभिका मं 
माभ्वमत की विरोपता द । द्रव्य व्रीस प्रकार क्रा माना जाता ह-- 
परमात्मा, खश्मी, जीव. अव्याकृत आकाश. प्रकत, गुणत्रय. महत्‌तच्. 
अहकारतच्. बुद्धि, मन. इन्द्रिय, मात्रा. भूत. ब्रह्माण्ड, अविद्या, वण, 
अन्धकार, वासना, काठ ओर प्रतिचिम्ब। `गुणः के अनेकं प्रकारै 


छ 


जिसमे वेचेपरिक गुणौ के अनिरिक्त शम. दम, कर्पा, तितिक्ना, संन्दर्य 


पदाधमभद 
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आदि का भी गणना है । `कमः तीन प्रकार का हैः-विदहित, निप्मिद्ध तथा 
उदासीन । उदासीन कम परिसखन्दात्मक है जिसके भीतर उर््षेपण, 
अपक्षेपण आदि नानाविध कर्माः का अन्त्माव हाता है। नित्यानित्य 
नद, तथा जाति-उपाधि भद से `सामान्य' दो प्रकारका हाता ह। भद 
के अभाव हानि पर भी भेद्-व्यवहार के निवाहक पदार्थ का `विोषः 
कहत हं ८ भदामात्रे-पि मदव्यव्रहारनिर्वाहका अनन्ता एव विरोषाः म° 
सि० सा० प° ७) परमात्मामंमी विशेष करा स्वीकार करना पडता 
द्‌ । विज्ञानानन्दश्प्र परमात्मा मं इम विरोपके काग्ण मद्‌ दृष्टिगाचर 
दोता र॑ । यह विशेप जगत्‌ के समक्तप्दार्था म॒ रहता है, अतण्व 
अनन्त है | विपण से संपृक्त प्रदाथ का विशिष्टः कटून द| ट्स. 
पादादि ३ व्यतिरिक्त समग्रावयवविरिष्ट पदाथं "अंगी ह। `मादय्य 
तथा "अभावः की कन्पना मं काद्‌ नवीनता नही ह । `रातरित चारं प्रकार 
की ह-(१) अचिन्व्यशक्रिति; (२) आधेयशाक्रित. (३) सदटजराक्ति; (४ ) 
प्दराक्ति | `अचिन्त्यरत्रितिः अघटित-ब्ररना-पटीयसी दती है ओर .ग- 
वान्‌ विष्णुमं दी निवास करती दे | मगवान्‌ मंदी विचित्र-काय-सम्या- 
दन का अलाकिक सामर्थ्यं गहा ह । विपमगुर्णो की परमात्मा मं सार्व 
काटिक स्थिति इसी शक्ति क कारण दे । लक्ष्मी, वायु आदि की शक्तियों 
परमात्मा को अपेक्षा काटिगुण न्यून हाती ह । (२) दृसरे के ढारा 
स्थापित शित को `आधेयशक्ति' कदत ह (अन्यादितराक्तिराघयरक्तिः) 
विधिवत्‌ प्रतिष्टा करनेसे प्रतिमामंजो देवता का सान्िनिः्य उसन्न 
होता दहे वदी आययदक्ति दे । कामिनी-चरणाध्रात से अरोक का 
पुषित होना ओर ओषध टेप से कास्यपात्र का खच्छ हयौ जाना इसी 
राकिति से सम्पन्न होतादै। (३) कायमात्र के अनुकृ स्वभाव- 
रूपाराक्रित "सहजशक्ति' दे । यह सर्वं पदार्थनिष्ट दती द । पदार्थ 
गदसे यह नित्य भी हाती है तथा अनित्य भी। (४।) पद- 
पदार्थं मे वाचकवाच्य सम्बन्ध "पदशक्रितिः कदलाता हं । मुख्या ओर 
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परममृख्या नदसेदो प्रकार कीट | इन्द्रः शब्द्‌ का `ुरन्दर' अथं 
मख्या ब्रन मे ओर 'परसध्वर' अर्थ परममृख्य बरनि से दोना ह| 

परम्मात्मा - सानात्‌ विष्णु ह | परमात्मा अनन्तगुण परिपूर्णं हं 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के गुण अनन्त दह तथा उनमं प्रव्येक गुण निरवधिक 
जर निरतिराय द । उनमं साजातीय आर विजातीय उमयविध आनन्त्य 
टर | उत्ति, स्थिति. सहार, नियमन, जान, आवरण, वन्ध ओर मोक्ष- 
इन आटो के कर्ता मगवान्‌ हीह । वरे सर्वच द तथा परममुख्या व्रनिमे 
समस्तपद-बाच्य ह । वे जीव, जड ओर प्रकरति मे अत्यन्त विलक्षण द्रं । 
ज्ञान आनन्द आदि कल्याणगुण ह मगवान्‌ के गरीर हे । अनतः जरर 
हाने पर मभी नित्य तथा सवस्तन्नदहे। ^~ एक दाकर मा नानाम 
धारण करत र । इनके समस्लल्प स्वय परिपूर्ण हे अथात्‌ उनक्र मस्स्यादि 
अवतार स्वय परिपूर्ण द१ । मल्सयकरर्मादि स्स्पौ स, कर-चरणादि अव 
य्वा स, ज्ञानानन्दादि गुणो से भगवान्‌ अच्यन्त अभिन्न ६। अतएव 
भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के अवतारो मं भददृष्टि रखना नितान्त 
अनुचिन ह । 

ह्वदमी -- परमात्मा कां राक्ति है । ब्रह परमात्माके ही केवट अधीन 
रहती हैः अतः उमसे भित्र दे ( परमात्ममिन्ना “= "° दध्याः 
मन सि०सा० ०२६९) इस प्रकार माभ्वमत मं तन्त्रमत के विपरीत 
राक्ति ओर शक्तिमान्‌ मं पर्णं सामस्जस्य या अभद का भाव नदी 
रहता । लश्मी सगवान्‌ से गुणादिको मं कु न्यृनरदृती ही है | परमासा 
के समान दही ट्म नित्यमुक्ता द. नानारूपधारिणी भगवान की माया 
है । जिस प्रकार परमात्मा अप्राकृत दिव्य-शरर-सम्पन्न द, लध्मी भी उसी 


१ अवतागदयो विष्णो. मत्र पूणो: प्रकातिनाः। 
पृणं च तन्‌ प्रर पूण पणीन्‌ पूण।. समुद्गताः । 
न देककालसामरथ्य. पारावयं कथम्यन || माभ्वतरददूमाषये | 
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प्रकार अप्राकरत-दट-धारिणी द॑ । ब्रह्मा, मद्रादि अन्य देवतागण शरीर के 
शरण ( नाश) हनेमे "क्षर हं. परन्तु ठल्मी दिग्यव्रिग्रह्वती होने से 
अक्षरा" है (लधमीरक्नरदेद्वात्‌ अक्षरा तयरो हरिः--मभ्वकृत एेतरय- 
माध्य )। परमात्मा देश, काठ, तथा "रुण इन तीनो वस्तुमो के दारा 
अषरिच्छिन्न हे, परन्तु छ्ध्मी गुणमं न्युनद परन्तु देद्य ओर काल की 
दृष्टि से परमात्मा के ममान व्यापकं है" | 


जाव-- अजान. माह. दुव. मयादि दापौ से युक्त तथा ससारसीट 
राते दै । ये प्रधानतया तीन प्रकार के दात ह--मक्तियोग्य. निध्यसंसार 
आर तमायोाम्य । मक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव. ऋषि. पिन्‌. 
नक्रवर्ता तथा उनतममनुष्यस्पमे पचि प्रकारके होत है । निव्यमसाग 
जीव सदा मृग्व-दृप्वके साधमिश्रित रताद आर स्वीय कर्मानुसार 
ऊंच-नीच गति को प्राप्त कर स्वगं. नरक तथा भूल्ाकमं विचरण करता 
ह । इम कोटि के जीव "मध्यम मनुष्यः कहे जाते हे ( मध्यमा मानुपा 
यतु सतियोग्याः नदैव हि--भागवततात्प्यनिर्णय ) आर वे कमी मुक्ति 
नही पात । तमोयोग्य जीव चार प्रकारके हात है जिनमें दैत्य, राक्षस 
तथा फिमानचौ के साथ अधम मनुष्यो की गणना है। इस प्रकार मनुष्य 
गुणौ के तारमम्यके कारण तीन श्रेणियौ मं अन्तंक्त किया गया ६। 
संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्ति पृथक्‌ वनाये रहता दै । वह अन्य 
जीवो से मिन्नदै तथासर्बज परमात्मासे तो सुतरा भिन्नदे। संसार 
दशा मद्री जीवो मं तारतम्य नहीं ह, प्रत्युत मुक्तावश्था मं भी वह विद्य 
मान रहता है (मानुपादि विरित्चान्तं तारतम्यं विमक्तिगम्‌--ईयावास्य- 
नाप्य ) । मक्तपुरुप आनन्द का अनुमव अवश्य करता ह, परन्तु माध्व- 


| ` ० षणि णमि पी 





९ दरवाप्रव नित्यसुक्ता तु परमः प्रकरनिस्तथा। 
दरमनः कालतदयव ममन्याप्नाब्ुभावजौ || नागवननात्पयनिर्भय \ 
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मत मं आनन्दानुभूतिमं मी परष्यर तारतम्य हे। मक्तर्जावो के 
ानादि गुणा के ममान उनके आनन्दम मी मद ह । यह्‌ सिद्धान्त 
माप्वमत की विशोपता ह । `मुक्तावस्था मं जीव परमसाम्य को प्राप्तं कर 
चता हैः ( निरंजनः परमं माम्य मुपति' मुण्डक ३।१।३ ) इस श्रति का 
ताय प्राचुर्यविषयक द, अमदविप्रयक नही द । मगवान्‌ के साथ चंत- 
न्यारा का टकर ही जीव का एकना प्रतिपादित का जानां है, परन्तु समस्त 
रुणा पर दृष्टिपात करने से दानौका पृथकत्व ही प्रमाणसिद्ध द । इसी- 
लिए मध्वाचार्यने 'अनुव्याख्यान' मं चया द (म ०सिर्सार्पु० ३२)- 
जं।वस्य तादृशस्य च चित्यरमातचरन चापरम्‌ | 
तावन्मात्र चानासा रूपमपा चिदात्भानाम्‌ ॥ 

अव्याकृत आकाशः न्याय वंशेपिकका दिक्‌ ह जो मुष्टि ओर प्रलय 
म नी विकारद्यूल्य रहता हं । यद भूताकाश से मर्वथा भिन्नट. क्योकि 
उत्पन्न हान से भूताकारा अनित्यरे, परन्तु अव्याकृत आकाश नित्य. एक 
तथा व्यापक ह । इसके अभाव मं समस्त जगत एक निविड पिण्ड त्न 
जाता । लक्ष्मी इसका अभिमानिनी द्वना द । ` प्रकृतिः साश्ात्‌ या 
परम्परया विश्व का उपादान कारण द्‌ । यह जडरूपा, नित्या. व्याप्ता. 
सर्वजीवकिगररीर.ख्पा है। रमा इसकी शमिमानिनी दवता हं। इस 
प्रकार द्वैतवादी माध्वो के मतम इस जगत्‌ के जन्मादि व्यापार में पर- 
मात्मा केव निमित्त कारण दै ओर प्रकरति उपादान कारण । गुणत्रयः 
प्रसिद्ध है । अन्य वरष्णवमतोके अनुरूप माध्व मत मीं युद्ध स्च की सत्ता 
स्वीकार टै जिससे मुक्त जीवो के ठीलामय विग्रह निमित हति है। 


१९ मुक्ताः प्राप्य प्र ~" तदष् सश्चिना अपि, 
तारतम्येन निष्टनि युणरानन्दपूर्कः || गातामध्वनाध्य । 
दृःखाभावः परानन्दो िद्गमदः समा मताः। 
नथापि परमानन्दा जनमदातत्‌, निधने || मण मर सा'० पृ० हर 
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सच्वासिमानी श्री, रजा-मिमानी मू तथा तमाभिमानिनी दुर्गा हाती दह। 
मदत्त्वादि अन्यद्रव्यो की कन्पना सांख्य तथा पुगणोके अनुरूप हं। 

साघनमाग-- श्रवण, मनन, ध्यान के साथ तारतम्य-परिज्ञान तथा 
पञ्चमद्‌ ज्ञान का होना अव्यावध्यक है । जगत्‌ के ममस्त पदार्थं एक 
दमरे मे वदकर हे । ज्ञान नुखादि का अवसान भगवान्‌म दही दता 
ट । यदी तारतम्य-ज्ञान है । गद पाँच प्रकारका होता दह - (१) ईश्वर 
काजीवसे भद, (२) ईद्वरका जडम भद्‌, (३) जीव का जड़ 
से भद्‌ (८) जीव का दूसरे जीवस गद तधा (५) एक जड़ पटूाथ 
का दमर जड़पदाध स नद्‌ । इन प्रञ्चविधमदो का परज्ञान माभ्वमन 
म मुध्ति-साधकर टह । उपामनादो प्रकार का हाती दह~ मन्तत-शाश््रा- 
“याससर्पा ओर ध्यानरूपा । अधिकारी नदमे उपासनाका उप्रयाग 
साता ह । "ध्यानः से ताद्य इतर विपयौ के तिरस्कारपू्क भगव्रहिपया 
अखण्डस्मृति से द (ध्यानं च इतर-तिरस्कार-पूर्क-भगवद्विपका- 
पवण्टस्मुतिः -म० मि०सा० प° १३९) | जीव मोक्षक किष 
परमात्मा के अधीन रहता दहै । मगवान्‌ के व्रिना नैसर्गिक अनुग्रह दण 
परतन्त्र जीव माधारण कार्याकरामी सम्पादन नहीं कर सकता, मुक्ति 
कां कथाता दूर ठम । अपराश्न जान के अनन्तर परमभक्ति उत्पन्न 
हाती आर उसके ब्राद्‌ परम अनुग्रह का उदयहोताद। तव मोक्चका 
जन्म हाता ह । मोक्ष चार प्रकार का है--कमक्षय, उक्ान्ति, अनचि- 
रादिमागं ओर भाग । माग साोक्य, सामोप्य, सारूप्य तथा सायुन्य 
सद से चार प्रकारका द । मगवान्‌ मं प्रवेश कर उन्हींके शरीरसे 
आनन्द भोग करना 'सायुन्यः है ( सायुज्य नाम भगवन्त प्रविश्य 
नच्छरीरेण भोगः ) जा समग्र भागौ मं श्रेष्ठ माना जाना दै। इन मुक्त- 
जीवो मं भी आनन्द का तारतम्य मानना माध्वमत की एक विरिष्ट 
कल्पना ह | 

नुमान्‌ ओर भीम के अनन्तर वायु के तृतीय अवतारभूत मध्वा- 
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चायं के मत का संर्षिप्त परिचय इस पद्म वड़ा सुन्दरताक साथिया 
गया द-- 
श्रीमन्मध्वमते दरिः परतमः, स्यं जगत्‌ , तत्ता 
भेदो, जीवगणा दररनुचरा, नीचोच्चमावं गताः | 
मुकितर्नेजनुखानुभूतिरमला भकरतस्च तत्साधन- 
मक्नादित्नितयं प्रमाणमखिलाम्नायेकमेध्या हरिः ॥ 


३ 
निभ्बाकमन 


"दसिगुरुस्तव मालाः मं उल्लिखित सुशूपरम्परा क अनुसार निम्वाक्े 
मतके आद्र आचार्य'हक्त नारायणदे जा राधाकृष्ण का वग मूर्ति क 
प्रतीक ह । उन्होने इस मत का दीक्ना सनच्ुमार का 
दी जो सनन्दनादि सूप से चनु्युदात्मक ह । सनत्‌- 
कमार के शिष्य त्रेता युगम प्रेमाभक्िति के स्रश्रेष्टं उपदेशक नारदज। 
श्र जिन्दने इस तच्च को सुदशंन चक्रक अवतारभूत निम्बाकं का 
चतलाया । 


आचाय 


निम्बाक्र--तंलज्ग व्राह्मण य । 'सिद्धान्तजान्दर्बीः ( प्रथम च्छोक ) 
के अनुसार इनका असटी नाम नियमानन्द था; निम्ब के ब्रक्षपर्‌ अक 
(मूर्य) को रात के ममय साक्षात्‌ दशन करानेके कारण इनका. नाम 
निम्बाकं या निम््रादिव्य पड़ा । इनके प्रधान ग्रन्थ र्हैः -( १) वेदान्न 
पारिजातं सौरम (ब्रह्मसूत्र का नितान्त स्वत्पकाय माप्य) (२) 
`दररछाकी' ( सिद्धान्त प्रतिपादक दम दखोको का संग्रह) हरिव्यास 
आचा्यंको टीका प्राचीन तथा. -?.+ मानी जातीदह। (३) 
श्रीकृष्णस्तवराजः निम्वाकंतच्प्रकाशक पच्चीस दाक का है जिसकी 
श्रत्यन्तसुरद्रम, श्रतिसिद्धान्तमज्जरी तथा श्रत्यन्तकटपवल्छी नामक 
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विस्तृत व्याख्याय प्रकारिन दूद्‌ है। अप्रकाशित ग्रन्थोमें मध्वमुसव- 
मदन. वेदान्त तन्ववाध. वेदान्त सिद्धान्तप्रदीप. श्रीकरष्णस्तव मुख्य 
है। श्रीनिवासानायं--निम्बाकं के साक्षात्‌ रिष्यय। इन्हान 
पारिजातसौरभ के ऊपर 'वेदान्नकौस्तुमः नामक विस्तरत व्याख्या लिखकर 
भाष्य के संक्निप्त तथा गृढार्थोका रदस्य मटी भानि ममञ्लाया है। 
केशवभटर्‌ कान्मीरी (१५० )-इस द्शंनके विरिष्ट ्रन्यकार है । 
( १) ¡इनकी `कोार्तुमप्रना-तरेदान्तकेौस्ृम की पाण्डिव्यपूणं विस्तृत 
व्याख्या (२) 'त्वप्रकारिका-गीना कौ निम्याकं मनानुसारिणी 
व्याख्या; ( २ ) तचप्रकारिकावेदस्तुति--टीका दशम स्कन्ध भागवत 
की टीकाः (४) 'क्रमदीपिकाः--प्रूजा पद्धति का विवरणात्मके ग्रन्थ 
प्रमिद्ध र| प्रनाके अवलाकनमे इनकी गाढ विद्रत्ता तथा अगाध 
पाण्डित्य क्रा परिचय स्फुटरीति से उपच्व्ध होता दहै। चेतन्यके साथ 
जिम केशवन के दाश््रार्थं करन का वर्णन "चैँतन्य-चरितामृत'मं दिया 
गया, वैयदही व्यक्रिति प्रतीनदान दै) 

र पुरपोत्तमाचायं- - निम्बाकंमत के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 
आचार्य दै । ये हरिव्यासदेवाचा्य के रिष्यथ | इनकी रचनार्भोमेंदो 
ग्रन्थो की समधिक प्रसिद्धि ट--( १) वेदान्तरलनमन्जुषा--(दर्टोकी 
की विस्तृत सिद्धान्त-प्रतिपादक व्याख्या ) तथा (२) श्रत्यन्तमरद्रम-- 
८ आचायं के श्रीकृष्णस्तवराज के दलोकों की पाण्डित्यपूर्णं शीकरा )। 
देवाचायं के भिद्धान्तजाहवी' ( प° ५६ ) मं वेदान्तरलनमञ्जुषा के 
उन्टेख उपलब्ध हात हं । अतः इनका समय देवाचार्यं से प्रदरं होना 
चाहिए । कपाचायं के शिष्य श्रीदेवाखासं की सर्वप्रेष्ठ रचनाका 
नाम है 'सिद्धान्तजाहवी' ( मन्दर भट्ट की 'सिद्धान्तसेतुः रीका युक्त ) 
जा ब्रह्ममृत्र की चतुध्मूत्री का विस्तृत समीक्षात्मक भाष्य हे) श्रनन्तराम 
कृत बेदान्ततखत्रोध तथा परुषोच्चम पसाद्‌ तेष्णवक्रत 'श्रीकृष्णस्तवराज' 
की श्रत्यन्तकल्पवन्खी टीका इस मत कै तत्वौ कौ परीक्षा के किए. नितान्त 
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उपयोगी हं । माघधवपुकुन्द न, जा वरंगाठ के अरुणघटी नामक ग्राम के 
निवासी वतलाये जाते दै +" . ` ( हादसंचय ) नामक नितान्त 

हसरपूणं ग्रन्थ चखा है जिसमं वेदान्त के अद्रेतमत का खण्डन प्रवन्ट- 
गृक्तियो के वन्ड पर विस्तार के साथ किया गया ३े। 


( क ) मेदाभेद का पएेतिदासिक परिचय 


आचायं निम्बा व्रह्म तथा जव के सम्बन्ध मं नदामद या द्रताद्रेत 
के प्रतिपादक हे । उनकी मान्य सम्मतिम जोव अवस्थाभदसे व्रह्मके 
थ भिन्नमी हे तथा अभिन्न मी। भारतीय दाशनिक जगत्‌ मं यट 
मगदानद्‌ सिद्धान्त नितान्त प्राचीन दहै। शंकराचायके पटली नदी 
अपितु बादरायण कै पूवं मी इस मतके पापक आचाय विद्यमान य| 
बादरायण से पूरं आचायं ओदुकामि तथा आचायं आग्मरध्य भदाभद- 
नादी घ्र । ओडदलामि क मत में अवरस्थाविहेप से व्रह्म-जीव मे भिन्नस 
तथा अभिन्न की उभयविध कन्परना सप्रटिति हाती द । संसारदगाम 
नानात्मक जीव तथा एकात्म ब्रह्म मं नितान्त नद द, परन्तु मुक्तिदया 
मं रोतन्यात्मक हान से जीव ओर व्रह्म अभिन्न ह (° म्‌ १।४५।२१) । 
आचार्य आदमरभ्य का सिद्धान्तदहैकि कारणात्मना जीव तथा ब्रह्मकी 
एकता है, परन्तु कार्यात्मना दोनों कौ अनेकता दै, जिस प्रकार कारणरूपी 
सुवर्ण की एकता वनीं रहने पर मी का्यंरूप कटक, कुण्डन्टादिर्ूपरम 
दानो मं भिन्नता रहती हे ( त्र सू० १।४।२० ) | 'भ्रुतिप्रकारिकाः के 
रचयिता के कथन से प्रतीत होतारैकि आदमरथ्यके गदानेद का 
परवर्ती काल मं यादव्रप्रकाडाने ग्रहण कर पुष्ट किया। निम्बक के 
साश्नात्‌ शिष्य श्रीनिवासाचा्यं ने अपने वरेदान्तकोस्तुभः मं काशक्रव्छन 
का भी मेदाभेदी बतलाया है ( तदेवं मुनित्रयमतद्वारा प्रसंगात्‌ मेदाभेद- 
प्रकारो भगवना द्दीतः १।४।२२) पर शंकराचायं के कथनानुसार ये 
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अद्वेतवादी सिद्ध हाते टै (तत्र काराकृस्नीयं मतं “+स्यलुसारति गम्यत 
१।४।२३ शां० भा० ) | 

भवेप्रप च-ञआचार्यं शंकर से पूर्व ब्रेदान्ताचार्यो मं मर्तर्रपन्चमेदामद 
मिद्धान्त कं पक्षपाती य । आचायं ने इनके मत का उन्लेख तथा खण्डन 
व्रहदारण्यके के ( २।२३।६, २।५।१. ३।५।२. ४।३।३० ) भाष्यमं किया 
हे | इनका मनद कि प्रमाथं षए्कमीदट तथा नाना मीत - ब्रह्मस्य मं 
ण्क ट ओर जगद्रप म नाना दै । जीवर नाना तथा प्ररमात्मा का एक 
दशमात्र दहे । काम, वासनादि जीवक धर्मद | अनः धमं तथा दष 
के मेद्‌ मे जीव का नानासर आओपाधिक नहींहे, अपि तु वास्तविक | 
बरहा एक हाने पर ममुद्र-तरद्ग-न्याय से द्वैताद्वेत द । जिस प्रकार समद्र 
स्परसे समुद्र कीण्कता हे, परन्तु वरिक्ाररूप तरग. बरुदूञ्ुद्‌ आदि को 
रष्टि से वही समुद्र अनेक है--नानात्मक ३१। आचार्यं व्रह्म के परि- 
णाम मानते हं । य परिणाम तीन प्रकार से निष्पन्न दोताह (१) 
अन्तयमी -जीवसरूप मं, (२) अव्याक्रत-- मूत्र, विराट तथा देवतास्प 
मं (३) जाति तथा पिण्डरूप मं। जौव ओर जगत्‌ की सत्ता भी कान्प- 
{कन हाकर वास्तविक हं। साधनपक् मं ये ज्ञानकमसमुच्चयवा्दा 
द । कमजन्य फट अनित्य है, परन्तु ज्ञानके दारा विमटीकरत कमंसे 
आव्यन्तिक श्रय की उपलन्धि अव्च्य हाती है। फट्स्रस्प मोक्ष भी 
दो प्रकार का माना गया द~-( १) इसी शरीर के ब्रह्म-साश्नत्कार दोन 
परर उत्पन्न मुक्ति कौ अपरमोक्न अथवा अपवगं कहते ई जा ` जीवन्मुक्ति 
कै समान द्‌ । (२) व्रह्म साश्चात्कार के अनन्तर देहात होने पर जीव 
की ब्रह्मभावापरत्ति का पर मोक्ष (श्रेष्ठमुक्तं) क्न है जिसमें जीव 
अविद्यानित्रननि के सम्पनन होने पर ब्रह्मम ख्य प्राप्न करनेता दै । जान 
पडता है कि मर्तृप्रपञ्च के मतसेब्रह्मसाक्षात्कार होने पर मी अविग्राकी 


९ द्रष्टष्य 'नदनन्यत्वमारम्भण उब्द्ादिभ्यः | २।१।१४ सा० भाग) 
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पृणनिवृत्ति नहीं होती, क्योकि जीव तव्रतक्र देह के साथ सम्बन्ध 
रग््रता ह । परन्तु परामुक्रिति की दशा मेँ अवि्ाकी पर्ण नित्रत्ति दान 
परर वह ब्रह्म मं सर्वतोमारेन दीनो जाता है । इनके मत से परमात्मा 
तथा जीव में अंशाशिभाव अथवा णकदेदरा-एकदेिभाव सिद्ध होता हं। 
दूस प्रकार बादरायण-परू्ं आचार्यो कौ भेदाभेद प्रम्पग का अनुसरण 
मनर प्रपत्च ने अपने प्रन्थोमंकरियादहै। 

भास्कर-- रांकरोत्तर युगके व्रेदान्ताचार्यो मं भास्कर कानाम 
प्रमुख दे । रामानुज ने व्रेदार्थमंग्रह (० १४-१५ ) म. उदयनाचायं 
( ९८४ ई० ) ने न्यायकु मुमात्जलि मं भौर वाचस्पति ने भामती मं 
नके मत का खण्डन किया ह । अनतः इनका समय अष्टमशतक मानना 
चरादिये | इनके मत मं व्रह्म सगुण, मन्ठन्नग, व्राधर्नण जर मव्य 
ज्ञानानन्त छक्षण दहै । चैतन्य तथां सूपान्नररदहित अद्वितीय है । प्रर्या- 
वस्था मं समस्तविकार व्रह्ममं खनद जान दह। व्रह्म कारणरूप मं निरा- 
कार तथा कार्वर्पमं जीव सूप ओर प्रपस्चमयहै।व्रह्मकी दा राभि 
नाग्यराक्रिति तथा माक्तृरस्ति ददाती ह ( २।१।२७ मास्कर-नाप्य) । 
माम्ययतरिति ही आक्रागादि अचेनन जगनस्प म परिणन हानी हं। 
भोक्तृ चनन जोवसूय मं व्रिद्रमान रहती द| व्रह्म कौ रात्र्यां 
पारमार्थिक ई, वह स्व तथा समग्रशापतिर्यो से सम्पन्न इ? | 

भास्कर व्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानत ई। जैसे मूर्यं अपनी 
रश्मयो का विक्षेप करता टे, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी अनन्त आर अचिन्धय 
क्गितयो का विक्षेप कर्नादर | व्र्मके स्वाभाविक परिणामसे ही यट 


९ ब्रह्म स्वन एव परिमते नत्खाभान्यात । यथा क्षः दपिभाव्राय अम्भो हिम- 
भावायन तु लव्ाप्या; वनमाधारमृत च ्रन्यमयपश््यनं । 
--२।१.२४ भा० भा०। 
२ भप्र्युनस्वरूपस्य हाकिविक्षपटश्वणः | 
परगिणामो यथा तन्तुनाभस्य प्ररतन्तुवत्‌ || --भा० मा० १० ९६ ) 


निम्बाकं दगंन ५१२ 


जगत्‌ द । भास्कर का स्पष्ट मतद कि निरवयव प्रदार्थंकाद्ी परिणाम 
ता ह, सावयव का नही । अच्युतस्वभावर तन्तु का परिणाम पट दै तथा 
अच्यृनस्वभाव आकाश से वायु उद्यनन हाता है, उसी प्रकार अच्युत- 
स्वभाव ब्रह्म पे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है ( चेतनस्य सर्वज्ञस्य सर्वराक्तेः 
स्वतन्त्रस्य शास्तरैकसमधिगम्यम्य परिणामो व्यवस्थाप्यत । स हि स्ेच्छया 
स्वात्मानं काकदिताथं परिणमयन्‌ स्वदाक्त्यनुसारण परिणमयति--२।१।१८ 
भा० भा० ) | जीव अणरुरुप द्रं तथा व्रह्म का अग्निविस्फुटिगवत्‌ अंश 
रै । यह जीव व्रह्मसे अभिन्न है तथा भिन्न नी । इन दोनो मं अपेदरूप 
स्वामाविक द, भद उपाधिजन्य है (स च भिनाभिन्नस्वसूपः अभिन्नरूप 
स्ानाविकम्‌ , ओौपाधिकं तृ भिन्नर्पम्‌-२।३।४३ भा० श०)। उपाधि 
के निश्रन दा जाने पर भेदभाव द्ुट जाता द -- यदी मुक्ति अथवा युद्ध 
प्रमात्मरूप मं स्थितिदै। कायकारणो मं भी यदह नदाभद सम्बन्ध 
रहता ह । समुद्ररूपेण एकत्य है, तरङ्गरूपेण ननाद । भास्कर ने 
१।१।८४ के अप्रने भाष्य मं इस सिद्धान्त का ष्ट प्रतिपादन किया है-- 


कार्यरुप्रेण नानाव्यमभेदः कारणात्मना । 
हेमात्मना यथालनदः कुण्डखाद्यात्मना मदा ॥ 


भास्कर मुरिति के किए ज्ञान-कमं समुञ्चयवाद को मानते रहै युष्कज्ञान 
मे मोक्न का उदय नहीं होता, परन्तु कभ-संवखित ज्ञान से। उपासना या 
सानम के धिना अपरोक्रनान का काम नहीं होता । इन्टं सन्योमुक्ति 
ओर क्रममुक्िति दोनो अभीष्टरदै। 

दव -येमी मेदाभेदवादी ह । यदि ये रामानुजके गुरु यादव 
प्रकाश से अभिनय, तो इनका समय १९१ वौं शतान्य का अन्तिम 
माग होगा । रामानुज ने वेदार्थ-संग्रह" ( प° १५ ) मे, वेदान्तदेरिकः 
ने "रमतर्भगः मं ओर व्यासतीर्थं ने तालपर्थचन्धिका' में इनके मतका 
उर्छेख किया है । इन्होने ब्रह्मसूत्र ओर गीता पर भेदाभेदसम्मत माध्य 
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क निर्माण कियाथा। ये निगुणव्रह्म तथा मायाधाद नहीं मानन । 
इनके मत मं ज्ञानकमसमुच्चय मोक् का साघनद्। व्रह्मा भिन्नानिन्न 
हे । मास्कर भद को सोपाधिक मानते हे, पर यादव उपाधिवाद्‌ नही 
मानन । ये परिणामवाद हे तथा जीवन्मुक्ति को अस्वीकार करते ह । 

यादव के क्गभग सौं वरं के अनन्तर निम्बा का जन्म दुभा ओौर 
टृन्दोने मदामेद के ठष्न गौरव को पुनः प्रतिष्टित क्रिया । भास्कर तथा 
यादव के मिद्धान्त टप्त प्रायसेद्ा गये रै, परन्तु निम्बा का करष्णो- 
पासक सम्प्रदाय मक्रितिभावर का प्रचार करता हुमा आज मी मक्तजनो के 
विपुल समाद का।माजन वरना हुमा दे। 

( ख ) निभ्वाकं पदाथेमोमांसा 

निम्बाक-सम्मत चित्‌, अचित्‌ तथा ईइध्वरका स्वरूप गमानुज 
मत के अनुरूप दै । चित्‌ या जीव ज्ञानस्वरूप दे, उमा स्वरूप जानमय 
हे । इन्द्रियो की सहायता विना, इद्ियनिरपेभ् जाव 
विधय के ज्ञान प्राप्त करने मं ममथं ह आर्‌ 'प्रजान- 
प्रनः' स्वय जतिः तथा जानमयः आदि शब्दौ कार्जीव के व्िपरयम 
प्रयोग इसी अर्थंमंक्रिया गयादहै। जीवज्ञान का आश्रव -जाता भी 
ह । अनः वद्‌ ज्ञानस्वस्प तथा ज्ञानाश्रयदानो एक ही कारी इसी 
प्रकार है१, जिस प्रकार सूरं प्रकारामय दहे तथा प्रकाश्चका आश्रय भमी 
हे । जीव का स्वरूपभूत ज्ञान तथा गुणभून ज्ञान ययि ज्ञानाकारतया 
अभिन्न ही ह, तथापि इन दोनो मं धमधर्मिमाव से भिन्नता है। 

जीव कता हं । प्रत्येक दशाम जीवम कतर का सद्‌भाव दै । 
संसारी दशामं कता दाना तो अनुमवगम्य दै, परन्तु मुक्त हो जानेपर 
मी कतरत की सताजीवमं श्रुतिप्रतिपादितदै। “वुर्वनेतरेद कर्माणि 


जीत्र 


१ न्ानसरूप च हरेधान हारीरसयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
मणु हि जाव प्रनिदरेहभिन्न' ल्लान॒त्ववनन यद नन्नमाुः। द श्लोक] १, 
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जिर्जीवेच्छतं समाः” स्वर्गकामो यजेत्‌--आदि श्रतिर्यो जिम प्रकार 
मसार दूरा मं आत्माम कतृचख प्रतिपादित करती है, उसी प्रकार 
-मुमृश्नर्रह्मापासीत्‌", शान्त उपासीत' आदि ध्रतिर्यो मुक्तावस्था मं 
मी उपासना कां प्रतिपादिका दहनं से उक्त आत्मा का कता 
चतलाती ईह | 


जीव अपने ज्ञान तथा भागकीं प्रा्तिके दिप्‌ स्वतन्त्रन होकर 
टरव्वर परर आधित रहता ह । अतः यैतन्यात्मक तथा जानाभ्रय स्पसे 
ट्ध्वर के समान हान पर मी जीव मं एक विद्ठाप व्यावर्तक गुण रहता 
दै--नियम्यत्व । ईद्वर नियन्ता ह । जीव नियम्यदै। ईव्वरके वरह 
मदा अधीन है, मुक्त दशाम भी यह ईःवर के आश्रित रहता दे। 


जीव परिमाणमं अणु तथा नानाद। बहद्रिका अंदा्प द 
अद शब्द का अर्थं अवयव- -विभाग नही टह, प्रत्युत कोष्वम के अन्‌- 
सार अंश का अथं शक्ितरूप द्‌ ( अंशा दि गक्तिन्पा ग्राद्यः--२।३।५२ 
पर कस्तुभ ) । ईइञ्वर स्वशप्रिनमान्‌ है अतः वद अशी ह । जीवर उसका 
राक्तिरूप द । अतः वह अशस्प है। अघटनघटनापटीयसी, गुणमयी 
प्रत्तिरूपिणीं मायासे अत्रतदानेके कारण जीव का धमभूतज्ञान 
मन्रुचित दो जाता ह । भगवान्‌ के प्रसादसे जीव के सच्चे स्वरू्पका 
ज्ञान दो सकता दै ( वेदान्तरत्नमञ्जूपा प° २०-२३)। वद्ध जीव 

नु ( मुक्तिका इच्छुक ) तथा बुयृक्षु ( विषयानन्द का इच्छुक ) 
सदसेदो प्रकारका हे | मुक्त जीव भी नित्यमुक्त ( अनन्तादि भग- 
वत्पार्षदः ) तथा मुक्तस्पसेदो प्रकारका हाता हे। 


श्रचित्‌ चेतनादीन पदार्थं को कहते र । यह तीन प्रकार का दहोता 


~> ~ - ~ जि क आ नानकम 





0 ~. --~ ~---=------------- ~~~ 


९ कन। द्ास्राथन्वा र्‌ । चण सू० २।३।३२ प्र “पारिजानसीरभः'। 
२ अनादिमायापरियुक्तरूप्र सेन विदुर्न मगवत्प्रमाद।1{--दः'व्छो+ २ 


५१६ भारतीय दरशन 


टर, ( १।१।१ पर व्रेदान्तकोस्नम )--( १) प्रात्रत'- -महत्तस्वसे टेकर 
महाभूत तक प्रकृति से उद्न्न जगत । (२) `अप्राकरत~ प्रकृति कं 
ग्य से बहिभूत जगत्‌ , जिसमं प्रक्रति का सम्बन्ध क्रिसीभी प्रकार से 
नहीं है जैसे मगवान्‌ लोक जिसकी श्रति्यो मे "रम व्योमन्‌" विष्णुपद 
"परमपद" आदि मिन्न भिन्न संज्ञाय दं । (३) काक-काल अचेतन 
पदार्थ माना जाना है । जगत्‌ के समस्त परिणामो का जनक काट उपा- 
धियो के कारण अनक प्रकारकाद्ातादहै। काल जगत्‌ का नियामक 
दानि पर भी परमच्वरके लिए नियम्यहौदह्‌। काल अखण्डन्प हं। 
म्बरर्पसे बह नित्यद, परन्तु कार्यंस्पमे अनियदहै। कालका कायं 
ओपापिक टे । इसके छि मूर्यं की प्ररिभ्रमणसरूप क्रिया उपाधि है। 


हष्वर - निम्बक के मतम व्रह्मकी कल्पना सगृणन्पसे का 
गहं दहै। वह समस्त प्राक्रत दोप्रौ ( अव्िद्यास्मितादि) मे रिति 
ओर अप्र ज्ञान, वट आदि कन्याणगुणोका निधान द | इम 
जगत्‌ मजा कृष दष्ट्गिचरदहैया श्रतिगाचर्‌ है. नारायण उसके 
मातर्‌ त्रा बाहर व्या्त दाकर विद्यमान रदता ६3 । नियम्य तथा परः 
तन्व सन्वाभय चिदूचिदूर्प वरिच्व ईस्वर के ऊपर अवलम्बित दानवान 
द । परमात्मा का दी परत्रह्म, नारायण, भगवान्‌ , कृष्ण, परपोत्तम जदि 
संजञायं ह । जीव आर व्रह्म मं भदानद मम्बन्ध स्वाभाविक ओर प्रघ्येक 


१ अप्राकरत प्राकरनरूपक च कालस्वरूप तदचनन मनम्‌ । 
मायाप्रधाना दप प्राच्य गुक्छादिभेदाश्च समेऽपि तत्र || दघ्रव्लोर्की ३। 
२ स्वभावनोऽपासनममसदोपमशेषकनभ्याणगुणकगसिम्‌ । 
न्यहाङ्धिन श्रः पर वरेण्य ध्यायम करण कमलेक्षण हरिम्‌ ।--दरादलोकी ४, 
ॐ यच्च किद्िसजग यस्मिन्‌ दृय्यते श्र.यनञ्पिवा। 
अन्तवहिश्च ता सर्ग व्याप्य नारायणः स्थितः || 
--मिद्धान्नजाहवी प° ५४ मे उद्धृत । 
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दशा मं नियत रहं । बरद्धावस्था मं व्यापक. अप्रय्युतस्यभाव तथा स्वज 
ब्रह्म से अणुपरिणाम, अन्पज्च जीव क निन्नदान पर भीत्र्न से पत्र, 
प्रदीप्रसे प्रणा. गुणोंसे गुण तथा प्राणसे इन्द्रिय के ममान प्रथक्र स्थिति 
भरर पृथक प्रतरृ्निनदोनिके कारण वह उससे अभिन्न मीहे । मोक्ष 
ल्गामंमी इमी प्रकार ब्रह्मसे अभिन्न होने प्रमी जीव स्वरूपकी 
प्राणति करता है ( सेन र्पणाभिनिष्पद्यत छा ८।३।४) ओर अपने 
व्यक्रितत क खो नही डक्ता ( १।४।२१ पर वरेदान्तकोसतुम ) । 

प्रपत्ति के द्वारा भगवदनुभ्रह जीरो पर दाता दे । अनुग्रह से भग- 
ग्रान्‌ के प्रति नमर्गिक अनुरागस्पिणी मक्रति का उदग्र हाता । यट 
भक्ति भगव्रत्मा्नाकार का उन्न करती दै जिमसे जोव भगवद्‌ मावापन्न 
दाकर समस्त क्यो से मक्त जाता है । रार मम्बन्ध रदने पर 
भगवद्‌ धातापि असम्भव दै । इसीलिए निम्बार्कमत मं भी जौवन्मुव्रित 
की कन्यना मान्य नहीदं ( 'दरष्ठोकीःके ९ प्र पर वेदान्तरत्न- 
मञ्जुप्रा )। 


4 


वटल ममत्त 


पदूमपूराण के वर्णनानुसार रुद्रसम्प्रदाय के प्रवर्तक विष्णुस्वा्मं 
भ" । नानादासजी के भक्नमाचर से पता चलता कि विष्णुस्वामी कै 


० => यक 





१ गामानुन श्री. स्वाचक्रो मध्वाव्रायं चतुमुखः। 
तमि णुस्रामिन म्द्रो निन्वादिन्य चतुःसनः || पटमपुरण 
२ नाम तिलोचज सिष्य सूर मसि मदृस उजागर । 
गिग॒गग~उनहारि काव्य रचना प्रमाकर || 
भाचरज हर्दरास भत्तुलवल ननन्द दहन । 
निहि मारग वन्न्म विद्धि पृथु प्रथिन प्रराडन | 
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सम्प्रदायमं ही ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिटाचन आदि सन्त थ तथा वत्लभ 
ने इस। माग का अनुसरण कर अधना गुद्धाद्रैतमुकक पुष्टिमागं चलाया। 
रुतदासिक दृष्टि से मदच्चयमाका यद्‌ कथन वतलाता है कि विष्णुस्वामां 
का समय ज्ञानदव ( १२५८५-१२५६ ) से प्रहन्टं है । रसेव्वरदशंन म 
माधवाचार्य ने इनके एक टाक का उदूवरृत करिया हं । 'सकलाचाय्मत 
सग्रहः मं श्रानिवास के कथनानुसार य॑ युद्धादरैत के प्रतिपादक थ । 
चन्म ( जन्म १८७९ ई० ) को जीवन घटनाय काशी. अरे 
(प्रयाग) तथा ब्रब्दावन मे सम्बद्ध द्‌। विजयनगराधोग श्र॑क्रष्णराय 
(१५००-१५२५) के दरवार म द्र॑तमत के आचाय व्यासनीर्थं की सभ्य- 
क्षता मे इन्टानं अद्रेतवादिवो कां प्रस्त कर अपनी विद्रत्ता का पूर्ण 
परिचय दिया था । निम्याकमन के आचाय केयव कादमीरी तथा चतन्य 
महाप्रभं से वत्टनाचायं की घनिष्टता कौ बत कही जाती दहै। इनक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हृः-( १) व्रह्मसूत्रमाप्य ( अगरुभाप्य ) (२) तचदीप- 
निवन्ध ( मागवरत के सिद्धान्तो का प्रतिपाद वदिष्य ग्रन्थ ), (३) 
मुत्राधिना ( श्रामदूभागवरतके १, २,३. १० स्कन्धा प्र उपकन्ध 
विख्यात दीका ), (८ ) भागवत मूक्मरीका, (५) पृवरमीमासा जप्य 
( चुटति ) तथा सिद्धान्तमक्तावखी आदि ६६ टध्रुकाय स्टोकात्मके 
ग्रन्थ । विद्ुर्नाथ ( १५१६-१५८६ ) आचार्य के द्ितीयपूत्र चर। 
इन्हौने पिता के ग्रन्थो पर ठक्रारि्पणी टिकर पुष्टिमार्गं को पर्याप्त 
प्रतिष्ठा कां । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थो मं निवन्धप्रकारा, विद्रन्मण्डन, श्रृगार 
रसमण्डन. सुव्राधिनारि'पणी ह । अन्तिम उड्‌ अध्यायो पर भाष्य लिव 
कर इन्दोने बन्कभकरृत अणुभाष्य कौ पतिं कीं । इनके सातप ने अलग 
अग गदियोकां स्थापना कर इसमत का विपुल प्रचार किया। 


नवधा प्रधानसवा गन्द मन।|बच क्रम हरिचग्णरनि । 
र णुरवामिनमम्प्रदाय दृ शानदेव गग्मार गनि || ४८ &° 
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कृष्णचन्द्र न ब्रह्मसूत्र पर नावप्रकारिकाः नाम्नी टीका छिखी 
ट्‌ । इनके यिष्य पुरुषोत्चमजी बन्लनसम्परदाय के एक विरोप विद्वान्‌ 
रीकाकार ह । इन्दाने 'भाप्य प्रकाशः नामक ठका किखकर अणु- 
नाष्य के गृढार्थं का सूत्र अभिव्यक्त किया ह। अन्य माष्यो का तुना- 
तमक विवेचन इस प्रन्थरत्न की विरिष्टता ह । इनके अन्य ग्रन्थ है- 
( १) तृवाधिनीप्रकाश, (२) उपरनिषरापरिका, (२३) आवरणभंग. 
( ४ ) प्रस्थानरत्नाकर, (५) मुवणेसूच्र ( विन्मण्डल का पाण्डिव्यपूर्ण 
विव्रत्ति) (६) गाना कौ अमृततरंगिणी ठीकातथा (७) पाडशम्नन्थ- 
विन्रति । इस नाप्यप्रकाज परर विस्तृत 'रद्मिः नामक व्याख्या गोष 
शवरज। ( १८ शतक ) न च्खिी है| 

गिरधर महाराज गोस्वामी विटृठल्नाथ करे पचथ । इनका 
"यद्धाद्रंत मार्तण्डः वत्लनमत का विव्रेचक प्रख्यात ग्रन्थ) हरिरय 
( हरदास ) न अनक छटे-माटे ग्रन्था करा निर्माण किया है जिनम 
ब्रह्मवाद, भक्रितरसवाद आदि विग््यात ह॑ । जजनाथभह की मरी- 
चिका ब्रह्मसूत्रो की 1. +" गन त्रत्ति द आर 'लाद्रूमहः के 
नाम से प्रसिद्ध आर पुरुपानम तथा अप्पयदीक्षित के समकालीन 
बालकृष्णभड का ` प्रमेयरत्नाणव' नितान्त प्रौढ ग्रन्थहं। अधिकारा 
वन्छमसािव्य का प्रकाशन ववद तथा काशी ( चौखम्भा कार्याय ) 
से हुआ दह। 

सदन्त 

श्रीवल्छमाचाय का दाशनिक सिद्धान्त "छद्धाद्रैतः के नाम से विख्यात 
हे । इनके मत से ब्रह्ममाया से अछ्प्त, अतः नितान्त युद्ध दै। यह्‌ 
मायासम्बन्धरटित व्रह्म दयी एक अदेत त्च दै। अतः इस मतका 
गुद्धादरेत नाम यथा्थद्टी ह" | 

१ रुद्धाद्नपद ययः समासः कर्मधारयः। 

मदवत्‌ शुद्धयः प्रादु. पटानत्पुस्प तथाः ||२५॥ 


५२० नारताय ददन 


ब्रह्म--इस मतम व्रह्म सरधमनि्थि'> अंगीकृत किया गया दं । 
अतः उसमें विम्द्ध धर्मोकी स्थिति भी निव्यदह। अदरेतवादियो क 
मतानुसार निधंमक. निर्वप तथा निगुण व्रह्म मायाके सम्पकंसमे 
सगुण के ममान प्रतीत दाता है, यह कथन कीक नहीं द्र. क्योकि अहि- 
कुण्डल के टोकिक दष्टान्तसे व्रह्म मं उमयरूपता का दोना श्रतिसिद्ध 
ह ( उभयव्यपदेशात्‌ स्वदिकुण्टलवत्‌ व्र° सू° ३।२।२७ पर अणु माप्य )। 
यह विरुदधधर्मा की सत्ता मायासे प्रतिभासित नही होती रहै, प्रस््रन 
स्वाभाविक है । मगवान्‌ कां महिमा अनवगाद्यद। अतः जा अणारणी- 
यान्‌ हे, वे दही महतां मदीयान्‌ द । वे अनक सरूप होकर भा एकह, 
स्वतन्त्र हाने पर मी नक्तपराधीन दे । यदह समार ीन्ानिकरेलन ब्रह्मकी 
लछिति लीलाभौ का विलासमान्र ह । यह जगक्करतु्त् वास्तव दे, माया 
कतित नदीं । अखिलरसामतमूर्तिं निखिल लव्ाधाम श्रीकृष्ण दही यट 
परमनव्रह्म है । आचायवन्लमके मतम ब्रह्म तीन प्रकारका दाना द ~ 
( १, आधिदेविकन्प्रव्रह्म; (२) आध्यात्मिक~अ्नरव्रह्म; (२ 
आधिमातिक~-जगत्‌ । अतः जगत्‌ ब्रह्मस्पदा दह । कायकरारमं नदन 
दाने से कायरूपं जगत्‌ कारणरूप ब्रह्म ही ह | जिम प्रकार ल्पेया गया 
कपड़ा फेलाने पर वही रहता है, उसी प्रकार आ. "द्रष्य मं जगत 
तथा तिरोमावसूपम ब्रहम एकी ह, मिन्न नदी । जगत्‌ का आविर्भाव 
कार्यं केवल लोलामाच्र ट । अतः अनवगाह्य-महिमामण्डित। भगवान्‌ की 
खीला का पसारा यदह जगत्‌ ब्रह्मरूप अतण्व नित्य है। 

अक्षरब्रह्म क्षरपुरुष (ग्रकरति) से श्रेष्ट ह, परन्तु परब्रह्म उससे भीं श्रेष्ट 
ह ( गीता ८।२१ ) । नलर नं आनन्दाय का किञ्चिन्मात्र मं तिरोधान 
ग्हता है, पर परुपात्तम आनन्द से परिपृणं गदता है । क्षर से अतीततथा 


मायासम्न्वधरदहिन युदधमिन्युच्यते वृ्ः। 
कयंकारणरूप हि युध ब्रह्मम मायिकम |॥२८॥ गुदधादतैनमातेण्ड ! 


नन्छम दमन ५२१ 


अक्षर से उत्तम दहौने के कारण प्रर्रह्मका गीता "पुरपोत्तमः नाम से 
पुकारती द । अक्षरव्रह्म वियुद्ध-नानेकगम्य दे परन्तु `परुपोत्तमः की 
प्राध्ति तां केवल अनन्यनक्तिःकेद्वाराद्ी दो सकती है। पुरपः स परः 
पाथं भक्त्या टम्यस्त्वनन्यया" { गीता ८।२२ ) इम गी तावाक्य के आधार 
पर्‌ आचाय का यह्‌ सिद्धान्त हं (तेन ज्ञानमार्गायाणा न प्ररुपोच्तम- 
प्राप्तिरिति निद्धम्‌ । यस्यान्तःस्थानीव्यनेन परस्य टक्षणमुक्रनम्‌ । त्च 
म्रत्सादिप्रमंगं श्रीगावुटेव्वरे सष्टमच्यते त्र° सू ३।३।३२३ अगणुमाध्य )। 


भगवान्‌ का जव रमण करने काँ इच्छा उन्न हाती है, तव वे अपन 
आनन्दादिगुणो के अंशो का तिराटित कर स्वयं जवर प्रण कर ल्त 
ह | इस व्यापारमं क्रीडाकी इच्छा हीं प्रधान कारण दह 
माया का सम्बन्ध तनिक मी नही रहता । एवय के तिरो- 
ध्रानसे जीवम दोनता उव्यन्नदाती है जार यशके तिराधानसे हीनता, 
श्री के तिरोधान से वह समस्त विप्रियो का आस्पद ह; ज्ञान के तिरो- 
धान से अनास्मरूप देदादिको मं आप्मवरुद्धि रखता ह तथा आनन्द के 
तिगेधानसे दुख को प्राप्त करता है ( "पररामिध्यानात्त.' व्र० सू ३। 
२।५ पर अणुभाप्य ) | व्रह्मसे आविभूत जीव अग्निस्पछ्गिवत्‌ निव्य 
रै | यह व्परच्चरण उत्ति नदीं है । अतः ग्युच्चरण होने पर भी जीव 
क निघ्यना मं हास नहीं हाता । वत्छममतमं मी जीव ज्ञाता, ज्ञान- 
म्बम्प तथा अणुरूप दे । भगवान्‌ के अविकृत सदंरा से जड का निर्गमन 
आग अक्रत चिदशसे जीव का निर्गमन होता ह । जड के निर्ममन- 
काल मं चिदंश तथा आनन्दाश् दानौका तिराधान रहतादै, परन्तु 
जीव के नि्गमनकारमे करवट आनन्दांदाकादही तिरोभाव रहता 
( प्रमेयरस्नार्णव प° ७-९ ) | 


वि 


जोव अनेक प्रकार का हाता है-( १) युद्ध, (२) मुक्त, (३) 
मंसारी । स्फलिगवत्‌ व्युच्चरण के समय आनन्दाश का तिरोधान हनि 


५२२ भारतीय दन 


पर अविन्रा स सम्बन्ध हाने स पूं जीव 'युद्धः कटटाता ह । अविश्ा के 
साथ सम्बन्ध हाने वाखा जीव "मसारीः कटखाताह। यमीदा प्रकार 
के हाने हे दंव ओर आसुर । दव जीव भी मर्यादामार्गाय ओर पृष्टि- 
मार्गाय मदसे भिन्न भिन्न हौनादहै। मक्त जवोमं भी कतिपय 
जीवन्मुक्त हात ह र कतिपय मुक्त । जीव सच्चिदानन्द भगवान्‌ म 
नितान्त अमिन्न है । संसारी दशा मं जव प्ष्टिमाग के सेवन से भगवान्‌ 
का नंसगिक अनुग्रह जीवो के ऊपर हाता ह, तव्र उनमं तिरोहित आनन्द 
के अंग का पुनः प्रादुर्भावा जाता ह । अतः मुक्त अवस्थामं जीव 
आनन्द अंका प्रकटित कर स्वय सच्चिदानन्द वन जाताहं अर 
भगवान्‌ से अमद प्राप्न कर्‌ न्ता द । तत्‌ स्वममिः मदावाक्य इमा 
अद्धेत सत्ताका प्रतिपादित करता रहै । जिम प्रकार सुवर्ण के कटक 
कुण्डलादि अघ मृण से अनन ह, उसीं प्रकार चिदया जीवनी त्र्य 
के साथ अभिन्न द ( गुद्ादरेतमार्तण्ड प° १५-१६)। 

जगत्‌ जगत्‌ के विपय मं आचाय अविक्रत परिणामवाद! क्म 
स्वाकार करन द| कनक. कामघनु, कंन्पत्रक्ष, चिन्तामणि आदि फ 
समान निगुण सच्चिदानन्दात्मक च्ह्यदही अविक्रत भावसे जगद्रपेण 
परिणत हाता है । भिम प्रकार्‌ कृण्डल्छादि-र्पौ स परिणत दह्नेप्रर नी 
सुवणं मं किमौं प्रकार का विकार नटीं उयन्न दाता, उसी प्रकार जगद्रप 
मे परिणत दाने पर मीव्रह्ममं किसी प्रकारका विकार नहीं दाता । 
श्रीमद्‌भागवत्‌ एकादश स्कन्ध मं इसी तत्का सुन्दर प्रतिपादन 
करता ह :- - 

यथा सुवण मुक्त पुरस्तात्‌ प्रभ्चास्च सवस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्य व्यवदार्यमाणं नानापदशेरहमस्य तद्वत्‌ | 

आचाय जगत्‌ का उत्पत्ति तथा विनाय का नहीं मानते, प्रत्युत 
आविर्भाव तथा तिरोमावर के पक्षपाती द । अनृभवयोग्य होने पर जगत्‌ 
का आविर्भाव हाता है ओर अनुमव यौम्यन हाने पर जगत्‌ का तिरोभाव 


वल्छ५ दशन ५२३ 


हाता ह ( अनुभवविपयत्वयाम्यता आविभावः। तद्विपयत्वयोग्यता 
तिरोभाव-- विद्रन्मण्डन पु० ७) । वत्लममत म जगत्‌ ओर संसारम 
एक विलक्षण पाथक्य स्वीकरृत किया जाताद। इय्वरच्छा के विटासस 
सदशन प्रादुर्भूत प्रदार्थ का जगत्‌" कदत हे, परन्तु प्रञ्चपवा अविद्या फ्‌ 
्रारा जीव केद्वारा कव्पित ममतास्प पदार्थं कौ मजा मसार' ह। 
अविग्ाके पचे पदं दात दह~ स्वरूपाज्ञान, दहाध्यास, इन्दरियाध्यास, 
[णाभ्याम तथा अन्तःकरणाध्यास । इम अविन्रा करां सना रने पर 
संसार द अतः जान कं उदय टोने प्रर 'सक्तारःकाताना् दहा जाता 
ह | प्ररन्तु वद्मरूप दने मे `जगत्‌ः का कमी बिना सम्भव नही दहं 
वह ता व्रह्म तथा जीव के समान ही नित्य पदाथ हं। 
पुमां - भगवान्‌ को प्राप्ति का मुगम उपाय केवर भक्ति 
द | मगवान्‌ के चिविधस्प के अनुसार मार्ग भीतीन ह । आधिभौतिक 
कर्ममार्ग हः ज्ञानमार्म बा-वा^् है । ज्ञान के वट पर ज्ञ[नी जन अक्षर 
गृह्यका प्राप्न कर सकरन हे, प्रयन्तु भक्ति के ही द्वारा पररह 
सच्चिदानन्द कौ उपलब्धि हातीं ह । आचाय का आचारमाग "पुष्टि 
मागः कटव्टाना ह । भागवत म प्रृष्टियापोचणका अथ `नगवान्‌ क 
अनुग्रह ह ( पापणं तदनुग्रहः--माग० २।१० )। अनः भगवदनुग्रह 
का म॒क्तिका प्रधान कारण मानन से यह माग पृध्टिमा्म कटटाता ह। 
ग्रह मागं मयादामाग से नितान्त विलक्षण दहै। म्ादामागं वेदिक दह, 
ता अक्गव्रह्म कौ वाणी से उलन हुजा हे, परन्तु पुष्टिमार्ग साक्षात्‌ 
परुपोत्तम के दारीर मे निकला है । म्यादामा् मं ज्ञान तथा श्रवणादि 
माधनौ क द्रारा सायुज्यमुक्ति दी ध्येय होती है, प्ररन्तु पृष्टिमार्ग म 
मर्वात्मना आस्मसमपंण तथा विप्रयोग रसात्मिका प्रीति कां सहायता से 
आनन्दधाम मगवान्‌ का साक्षात्‌ अधरामृत का पान ही मुख्य फट हे। 
हरिरायजी ने पृष्टिमार्ग की विशेषता सुन्दर शब्दोम अभिन्यक्तका 
है ( प्रमयरल्नाणव ५० १९ ):-- 


५२४ भारताय ददान 
अनग्रदेणेव मिदि कि यत्र तरैदिकी | 
न यत्नादन्यथा विनः पृष्टिमागः स कथ्यत ॥ 


आचाय ने अणुभाष्यमे टाक टी कटा द पु. (दर 
नानादिनेरे न्य, मयःदायामगीकृतस्य वृ तदमेक्चिततयं च -[करतमेव (अणु 
माप्य ३।३।२९ ); पष्ट्मार्गो्नु्रःक साव्यः प्रमाणमा्गाद्‌ विलक्षणः 
ˆ अ एुमाष्य ८।८।९ ) । 

भक्तिभीदो प्रकारका दती ह-'मर्यादाभक्रितिः तथा `पृष्टि- 
नभ्ति' । इन दानो का पाथयना वःटममनमे मृध्मराति से क्रिया 
गया ह । रगतरान्‌ के चरगारविद्द का नन मर्यादाभक्िद्‌, प्ररन्त्‌ 
नगवान्‌ के मु्वारयिन्द्‌ का सर्जति पृष्टिनिक्तिदह। मयदानत्तिमं फट 
कौ अना वना रहता द, परन्तु पुष्टिममितिमं किसी मी प्रकार के फट 
कां आकाशा नही रहता | वदा. ग सेसाकृन्यकरां प्राप्ति हाती दह, 
परन्तु पष्टरिनिज्ति से अनदवाधन दही प्रधानतया सिद्ध दाता द। इम 
प्रकार इस क््ाविपुच समारसे उद्धार पानंकाणकदा मृगम उपाय 
दे एष्टिमाग का अवलम्बन, जा वण, जाति तथा दश आदि के भदभात्र 
के चिना सव्र प्राणियो के ङिए उपादेयदे। यह 'पृष्टिः श्रीमद्‌भागवत 
का प्रधान रदस्य हं । वन्लमाचायं ने मागवन के आध्यात्मिक तस्वो के 
आधारप्ररदो इम ४ष्टिनिखि को पुष्टकरियाहं। इस मतके प्रस्थान- 
चतुष्टय" मं उपनिपत्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र के साथ श्रीमद्‌भागवत 
( 'समाधिमापा व्यासस्य ) का भी गणना द । भागवत का इस सम्प्रदाय 
मं इनना अभिक आदरदह कि आचाय के ग्रन्थौ मं अग्रुभाष्य कां अपेक्षा 
"मुबाधिना' कों ख्याति कीं अधिक ह । दररिरायका यह कथन इसी 
बात का पुष्टिकर रदा है ( उद्धाऱेतमार्तण्ड प° ५५ ):-- 

नाश्रितो वल्ल्माधीशो नच दृष्टा मुवोधिनी | 
नाराधि राधिकानाथ ब्रृथा तज्जन्म भूतङं ॥ 


न॑तन्यं दशन ५२५ 


विक्ञानभिन्ल वन्लम के समकालीन प्रतीत हाते ह । 'विज्ञानामृतः 
“ष्य मे इन्दोने "अविमागाद्रेत का प्रतिपादन फियाह। इनके मतम 
जगत्‌ के ममस्त प्रदार्थो से अविभक्त व्रह्म एक अद्ेत तत्व हे। 


4 
चेत.यमन 


वंगदेश को अधने रसमय कर्तना से मक्ति-विभार वना देने वाट 
निखिटरसामृतमूर्वि श्रा मदाधरमु चेनन्यदेव ८ १४८५ ई० -- १५३३ 
ई० , वल्ट्भाचायजी के समसामयिकथ । नघरद्रीपमं जन्म ग्रहणकर 
आपने वैप्णवधमं के उन्थानकेषिपः जो प्रयल क्रिया वह सर्वसाधारण 
स अविदित नद्ीदै। आपके युगल दिष्य श्रील्पगोस्जामा तथा 
ध्री सन।तन गस्वामाने प्रामाणिक म्रन्धौ का निमण कर गौडीय 
प्णवमत कौ प्रक्ष्य प्रतिष्याका है। श्रीहूपगास्वामौ ने दानकेन्िकौमदो, 
छक्ठितिसाधय तथा विदग्धमाधरव नाटको म श्राक्रष्ण कां लङि ब्रन्दावन- 
लास का रममयवर्भन दा नदी क्रिया द, प्रहुत 'खश्ुभगवतामृतः, 
-उञज्वलनाखमणि' 'मरितिरसामृत-सिन्यु* मं मितिरसत का सागोपाग 
विप्रेचना को है । इनके अन्य ग्रन्थ द--पयावरला, दंसदूत, उद्धवसन्देश । 
र्परके ज्येष्ट भ्राता सनातन ने चृदृद्भागवतामृन'. भागवत ददामस्कन्ध 
की 'वेष्णवतापिणीः नाम्नी टीका तथा टरिभक्तिविटासः मं येतन्यमत के 
सिद्धान्त तथा आचार का सविस्तर वणन कियाद । सनातनके छः 
माद्‌ वःच्मके पुत्र भजोवगोस्वामी का नाम चैतन्यमत के इतिहास 
मे मृवर्णाक्षरो से छिखने लायक दे। इन्दोने मक्रितरसामुतसिन्धु पर 
दु्गमसंगमनी' तथा भागवत पर क्रमसन्दर्भः व्याख्या छ्खिने के अति- 
रक्त “भागवतसन्दर्भः या पटूसन्दम मं भागवत-सम्मत भक्रिति तथा 
भगवान्‌ का स्वरूप विस्वृतसूपर से दिखलाया द । भागवत का समीक्षात्मक 
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यह्‌ ग्रन्थरलन जीवगोस्वामा कौ “ज्िमावरना तथा प्रचुर पाण्डित्य का 
सर्वदा विद्यातित करता रटेगा । "सर्वम॑वादिनी' दीका से मण्डित यह 
पसन्द अचिन्त्येदागाद का स्व्रदिकप्ट ग्रन्थ । विश्व थ चक्रव नं 
का समय १७ वे रातकका अन्ततथाष्८ वे का आद्विम काटद। 
दनक प्रसिद्ध अरन्य भागवत का 'मारार्थदर्दिनी' दीका रचना काट 
१७०४ ० ) ह | इनका उज्जवनीटमणि की `आनन्दचन्दरिका' ठका 
नथा कपचिकणपृूर्‌ के "अकार कास्तृन' कौ व्याख्या मी मटन्वपूर्ण ह । 
कृष्णदास कविराज कर ल्नैतन्यचरितामृन `( वगन्य ) मं -रैतन्य की 
प्रामाणिक जीवनी कं साथ-साथ उनके भक्तिसिद्धान्तौ कानी प्रतिपण्दन 
हं । वण्देव विद्याभूषण ( १८ रातक्र का उन्तगर्धं) कौ सर््रोनिम 
करति है व्रह्मसूच का यैतन्यमतमम्मत गाविन्द भाष्य | इसका उपीद्धात 
न्प सिद्धान्तरतन (या माध्यपीटक ). प्रमयरत्नाव्टी, गातामूपण (गाता- 
व्यात्या), सूप गोस्वामी का स्तवमाखा तथा टवुभागव्रनामृत क्रा टीका 
आदि म्रन्थ नितान्न विख्यात ह । एतिहासिक दृष्टि मे यतन्यमत 
माध्वमत मे सम्बद्ध हं तथा दसके अनेक सिद्धान्त उम मनमे गरह्वीत 
भी हे, परन्तु इसकी दानिक दृष्टि द्वेत्राद से नितान्त भिन्न है। 
गोदीय वेप्णवमत "अचिन्त्यनदानदः का समर्धक है। 


र.खा.त 


भगवान्‌ विज्ञानानन्दविग्रह ह । ये अनन्त गुणौ के निवासस्थान 
द । सत्यकामत्व, मस्यमकन्पत्व, सर्वज्ञत्व. सर्वविद्यल, आदि अनन्त 
अपरिमित गुण श्रीमगवान्‌ म सद्‌ा निवास करते द । 
गुण ओर गुणी का वास्तव अभद रहता है इसीलिए 
सत्यकामल््रादि अनन्तगुण मगवत्छस्प से प्रथक्र्‌ नहीं हं। इस 
अभेद-दष्टिको ध्यान मं रखकर विष्णुपुराण ज्ञान वादि गुणो 
को भगवन्‌-रब्दवाच्य वताता है (°. .,.-: .: या जिना 


भगवान्‌ 


१९ न प 
तततन्य दमन ५ ९५८ 


देमरेगु णादिमिः ) तथा श्रीमदभागवत नगवान के गुणात्मा मानता 
हे ( गुणात्मनस्ेधपि गुणान्‌ विमानुम्‌-भाग० १०१४७ ) | भगवान्‌ 
का विग्र उनके स्वस्प से णकाकार टी ह॑। अनः भगवदुविग्रह 
[नव्य तथा अप्राकरतदह। इम प्रकार भगवान के स्स्पर, विग्रह तथा 
गणो मे किमी प्रकारका दया पार्थक्य नीह. तथागिप्ार्थक्यका 
नर्णन ( जसे भगवान्‌ के गुण, भगवान्‌ का स्वरूप) भापाकी दृष्टिसे 
री किया जाता ह | चंतन्यमत म मद का समथन जलकन्लान न्याय से 
क्रिया जाताद्‌ । 

रंकराचार्य के मतके अनुकृल चेतन्यमतमं मी त्य सजातीय. 
विजातीय तथा स्वगत भद्‌ से शुन्य ट । व्रह अग्वण्ड सस्चिदानन्दात्मक्‌ 
पदार्थं ह । नारद्‌ पाचरात्र का स्पष्ट कथन टहे--सर्यत्र च स्वगतमाद्‌विव- 
सितात्मा । भगवान्‌ मं अचिन्त्य अपरिमेय क्रित रहती है जिसके कारण 
नानात्मक प्रतीत हाने पर भो वद एक्ात्मक दी वना रहता है। मक्नौने 
रसीकिए मगवान्‌ का वेदूयं मणि के समान दतलाया है। इस रारि की 
परिनापिकी संसा विशेपः द जिसका कल्पना माध्वमत स ग्रहण की गद 
हे । जहा पर भदाभाव दाकर मी गदकायं कौ प्रताति दानी दह, वहं 
"विपः माना जाता दह ( यत्र दमावो भेदकार्यं च प्रमित तत्रैव भद- 
प्रतिनिपिविद्ेपः कःप्यत--मिद्धान्तरतन प° २३)। परिशेष भदव्यव- 
हार का निर्वाहकमाच्र होता है, पर “दः वास्तव हाता द । भगवान्‌ का 
जीवर तथा प्रक्रतिसे पृथक्‌ हाना गद-साध्य हे, परन्तु मगवान्‌ का अपने 
गणो तथा विग्रह से पृथक्‌ दाना विशेपजन्य' दं. क्योकि वस्तुनः उनके 
गण तथा विग्रह भगवान्‌ से एकाकारदही है ( व्रिरोपनि्ंदे८पि त्वे 
भदव्यवदहारो व्रिरोपवरव्ात्‌-सिद्धान्तरलन प° २६३) । इसी अचिन्त्य 
ाक्रिति के कारण मगवान्‌ मूतं होकर भी विभु है। इस परिच्छिन्न 
त्रा विभु की मगवान्‌ मं युगपद्स्थिति का वर्णन ब्रह्ममंहिता (५।४३) 
मं स्पष्ट शब्दो मं किया गया है-- 
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पन्थास्तु करारिशतवत्सरसपरगग्या 
वायारथापि मनसा स॒ुनिपूङ्खवानाम्‌ | 
साध्प्यस्ति यत्‌ प्रपदसंम्न्यविचिन्त्यतन्व 
गाविन्दमादिषुख्पं तमहं भजामि ॥ 


भगवान्‌ अचिन्त्याकार अनन्त शक्तियो से सम्पनन ह, परम्तु उनका 
तीन ही शकरिलियोँ मुख्य ट्‌ > +न, तरस्थशक्रित ओौर मायाशक्ति 
स्वरूपशक्ति का चित्ति तथा अन्तरगाशक्तिमी कहते दह, क्योकि 
यद्‌ भगव्द्ररमिणी ही ह । मत्‌, चित्‌ तथा आनन्द के कारण भगवान्‌ कां 
यद्‌ स्वरूपशक्ति एकास्िका दाने पर भी त्रिविध रूपौ मं अभिव्यक्त 
टाती हं२- (१) 'सन्धिनी- -इसकरे वक्पर भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण 
करते दै, दृसगे का सत्ता प्रदान करते दै आर समस्त देरकराल तथा 
द्रव्यो मं व्याप्त रदते ट (सदात्मापि सया सत्ता धप ददाति च मा स 
देगकालद्रव्यव्यापतिटेतुः सन्धिना ) (२) "वित्‌ चिदात्मा मी मगवान 
सासे स्वयं जानरद तथा दृमरोका जान प्रदान करतद्रै। (३), 
'हादिनी--इसम भगवान्‌ स्वयं आनन्दित हाते ‰ ओर दूसरो का 
आनंद प्रदान करन हँ (मिद्धानरतन प° ३९-८० ) | जो शक्रित परि- 
च्छि्ि-स्वमाव, अगणुचव्रिरिष्ट जीवोके आविर्भाव का कारण बनती द 
वह (तटस्थाः या जीवदाक्ति कदछाती दे । मायाराक्तिसे प्रकृति तथा 
जगत्‌ का आविर्भाव सावन दाता द । इन तीनो राभ्तियो के समुच्चय 
को "पराशक्रित" कते हे । भगवान स्वरूप गक्िति' से जगत्‌ के निमित्त 
कारण सौर माया-जोव-दाक्रित्यो से उपादान कारण ह। इसी प्रकार 


१ विणुरफिः परा प्रका प्षत्रमाग्या नथास्परण | 

अभरियाकमस्ञान्था नृनीया श्क्तिरियते|| विन पुम ६।७।६१ | 
२ हकद्िनी सन्धिनी मविन्‌ त्वय्येका सःसन्ये। 

दलादतापकरा भिध्रा त्वयि नो गुणर्वाजनं || विष्णुपुरणि 


चैतन्य दन ५२९ 


माध्वमत कै विपरीत वे केवल निमित्तन होकर अभिन्ननिमिचोपादान 
कारण र । जगत्‌ मे धमं की अभित्रद्धि तथा अधमं के विनाश के लिए, 
मक्त कीं सचि के अनुमार यही भगवान्‌ भिन्न-भिन्न अवतार धारण 
कर प्रकट हाते ह । श्रीकृष्ण सा्नात्‌ भगवान्‌ दी रै. अवतार नहीं 
(कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌--श्रोमाग° १।३।२८ ) । 

जगत्‌ - येतन्यमत में जगत्‌प्रपञ्च नितरां सत्यभूत पदार्थं है क्योकि 
यह सत्यसंकस्प सवविद्‌ हरि की वदिरज्गा रक्तिका विकास दै । श्रति 
तथा स्मुति एकर स्वर से जगत्‌ की मत्यता प्रतिपादित करती ह । याथा- 
तध्यनाद्थान्‌ व्यदधात्‌ शारवतीभ्यः समाभ्यः ( ईरावास्य इला० ८ ) 
श्रति सासारिक पदार्था कश्चधार्थं तथा विष्णुपूराण ८ १।२२। ५८ ) 
इन्दं `अध्य॑' निदं" कहता द्‌ । प्रलयकाल में मी भगवान्‌ के साथ जगत्‌ 
की सृश््मरूपरण अवम्थिति उसी प्रकार रहती रै जिस प्रकार रात के समय 
वन मंद्ीन विहङ्खम की स्थिति (वन्टीनविदहङ्खवत्‌-प्रमयरत्नावली ३।२) 
अचिन्व्यरक्ि के कारण भगवान्‌ के साधन तौ यह प्रपट्च एकान्ततया 
भिन्न ही प्रतीत हाना है ओर न अमिन्न ही । अनः यँतन्यमत की आध्या- 
समिकटष्टि अचिन्सनदानेदः कं नामसे प्रमिद्ध है" | 

स।{धनमागं -मगवान्‌ का अपने वद्यामं करनेक्ा सव्रश्रेष्ठ 
साधन मस्तिद्ीदह। कमंका उपयोग चित्तकी यद्धि कर उसे रान 
तथा भक्ति के उपयुक्त आधार बनानेमंदहै। ज्ञान कीं प्रकारण्पा भक्ति 
"केवल ज्ञान" से नितान्त विल्भणद। जान दो प्रकारका दाता है- 
केवलज्ञान तथा विज्ञान । घं पदार्थके ज्ञानसे केवत्यन्ञान का उदय 
होता है. तयदार्थं के चिन्तन से मगवद्प्रसाद का लाभदोता है गौर 

९ सवरूपादसिन्रत्रन चिन्तयतुमद्चक्यत्वाद्‌ मदः, ` भिन्नेन चिन्तयितुमशक्य- 
त्वादभदश्चप्रतीयने इति दनिदानि मतोमदामेदावहक्रता ती च अचिन्त्यौ । स्वमते तु 
अचिन्यमदाभदाप्रव अचिन्त्यद्ाक्तिःवान्‌ । 

--मगवत्सन्दर्भस्य म्थ॑सवादिन्यां जीवगोरामी । 
३४ 
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सायुज्यादि मुक्तिक ही उपलभ्धि होती हेः परन्तु विज्ञान अर्थात्‌ भक्ति 
के द्वारा मक्त न केव भगवत्‌प्रनाद कादौ प्राप्त कर्ता ह, अपितु 
भगवान्‌ का अपने वशमं कररता है ( मगवद्बशीकार )। अतः 
मगवदूवश्ीकार को उयन्न करने के कारण भक्तिही श्रेष्ठ साधन दह 
( सिद्धान्तरत्न ° २९-२३१ )। सवित्‌ तथा हादिनी शक्तियो का 
सम्मिश्रण भक्तिका सारदहं। यं दानौ शक्तियाँ भगवान्‌ केही स्वरूप 
है, अतः भक्ति मगवद्र परिणी द । यह मक्ति स्वरूपात्मक हाने से भगवान्‌ 
का अपुथगविदापण ट, परन्तु मक्ता कापृथगत्रिरोपरण दै । भववान्‌ केदो 
रूप होते ह -एञ्वय, जिममं उनके परमे्वर्य का विकास हाताहितथा 
माधुर्य, जिसमें नरतनुधारी मगव्रान्‌ मनुष्यकै समानी चष्ट किया 
करते है । एद्वय का ज्ञान माधु्यके ज्ञान से भिन्न द। एश्वर्यज्ान से 
सम्पन्न जीव मगवत्सानिध्य मं स्वकाय भावक भूल कर सम्भ्रम तथा 
आदर के मावसे अभिभूता जातादहे, परन्तु माधुयं ज्ञान से सम्पन्न 
रोने पर वह वात्सन्य, सख्य आदि स्वीय भावोका खो नहीं बवैटता। 
भक्तिभीदोप्रकारकी दोती ह--विधिभक्तिः ओर “स्चिभक्तिः या 
ग । विधिभक्ति मं भक्तिरास्र-निर्दिष्ट उपायो का अवठम्बन नितान्त 
उपादेय है । दृप्त भक्त अपने प्रयत्न से देवयानः का आश्रय कर सिद्धि- 
खभ करते हे, परन्तु आर्तमक्तौ पर मगवान्‌ की अटतुकी कृपा दोती ह । 
बह स्वथं उन्दं अपने वाहन के ढारा स्वेच्छा से परमधाम की प्राप्ति करा 
रेते ह । विधिभक्ति से रागात्मिका नितान्त श्रेयस्कर हं । इसमं भक्त 
भगवान्‌ को अपने प्रियतमरूप से ग्रहण करता है तथा अर्ककिक आनन्द 
का आस्वादन करना हुभा भगवत्‌-धाम को प्राप्त करता है। व्रज 
गापिकाओ में प्रव्यक्न दष्ट इसी उत्तमा भक्ति का सुन्दर वर्णन नारद- 
पाञ्चरात्र नै किया ₹ः- 
सर्वोपाधिविनिमु क्तं तत्परत्वेन निम॑खम्‌ । 
हृपरीकेण दृपीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ 
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मगवस्प्रीति भगवान्‌ की आनन्दरूपा हादिनी शक्ति ही है (भगवत्‌ 
प्रीतिरूपा ब्रत्तिर्मायादिमयी न भवति, किन्ति स्वसूपशक्व्यानन्द स्पा, 
यदाध्नन्दपराधीनः श्रीभगवानपीति -प्री0सन्दभ प्रण ७२४)। यद्‌ 
भक्ति अन्य दर्थनो के समान उपायभूना न हौकर उपेयभूता ह । मुक्ता- 
त्मा के लिए यही भक्ति 'सेवानन्द' कासरूप धारण कर प्रकट होती 
दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की सेवा करत दृए आनन्दखाभ 
ही मोभ्नसे भी वढकर होने से "पञ्चम" पुष्धार्थरूप से गौडीय वेष्णव- 
सम्प्रदाय मं ग्रहण किया गया है। इस भकषितरस की सागापांग कल्पना 
चैतन्यमत की विरिष्टता है जिसका पाण्डिव्यपूणं विकरेचन रूपगोस्वामी 
ने मक्रितरसामुतसिन्धु मंकियाहं। 

चतन्यमत का संिप्न वर्णन मक्तवरं श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीने बड़ी 
सु.द्रता के साय किया दहैः- 

आराध्यो भगवान्‌ ब्रजेराननयसतडाम इन्दावनं 

रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूतव्रगेण या कसिता । 
सारं भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थं महान 
श्रीचैतन्यमहाप्रभोमतमिदं तत्रादरो नः परः॥ 
| उपार 

प्रसिद्ध वेष्णव दर्शनो का यही संक्षिप्त परिचय दै। इसके अनुशीरन 
से पता चलता है कि दनमं कतिपय सिद्धान्त सामान्यस्पसे मान्यरह। 
बरष्णव दशनो मं ्ञान की अपेक्षा मोक्षसाधन में भक्तिकौ ही प्रधानता 
हे । मगवान. का साकार, सगुण, सव्रिदोप माव ही मान्य ह । मगवान्‌ 
अनन्तकस्याणगुणनिकेतन, समक्त प्राङ्तगुण-विदहीन, हेयप्रव्यनोक ह 
तथा भक्तो कौं रसमथौ मसि के परवश होकर विग्रह धारण करनं वाले 
ह । जीव का अणु सवत्र सममाप्रेन सिद्ध है। मक्तिमागं मं जीव की 
विभुल्कल्पना कथमपि सुसंगत नहीं हा सकती । विदेह मुक्ति की कल्पना 
टी सर्च आदरणीय है; जीवन्ुक्िति की नहीं । देहधारण के समय जीव 
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के दुःख क्षय होने पर मी सव॑दा के छिए क्षीण नहींहो जाते। विदेह 
मुक्ति होने पर ही जीव भगवान्‌ के संनिधानमं उनकी सेवा करता 
दुभा आनन्दमय जीवन भिताता है । मुक्त आत्मा को भी देहप्राप्ति 
भजन के किए अवद्यमव हाती है, परन्तु यह देह युद्धसख के उपादान 
ते निर्मित द्येने के कारण अप्राकृत हाता ह । नित्य देहके आश्रयसेद्ी 
नीव भगवान्‌ के साथ निप्यलीलाये कर सकता है । सामीप्यादि चनुर्विध 
मुक्ति की कल्पना मं भगवान्‌ तथा मक्त का किञ्चिदशामे भद वनां 
ही रहता है। म्मा दपि मं दानो की एकरूपता होनेिप्र भी 
किञ्चित्मात्र भेद उसी प्रकार रहता हं जिस प्रकार दो इृत्तोमे एक 
दूसरे क ऊपर रखने से एकाकार हानि पर भी उनमं परस्षर मद 
किस्चिन्मात्र मं अवद्यमव रहता ह । 
दरस प्रकार जीव, इदवर तथा मुक्रिति की कन्पना मं साम्य हानि प्रर 
मी जौवेग्यरसथ्वन्ध विपरय म इन विभिन्न वेष्णवसम्प्रदायो मं पार्थक्यं 
ह । येन"यमत मगवान्‌ मं अचिन्त्यशक्ति के कारण अचिन्त्यनेदामांदः 
सिद्धान्त का पापक द्र, ता वत्लममत मायामम्बन्धरदित युद्ध त्ह्मकी 
एकता में विश्वास करना द । माध्वमत सष्टतः जीपेव्वर में दरैतमाय का 
समर्थक द । रामानुजमत तथा निम्बक मं परस्पर सिद्धान्तगत विप 
साम्य ह । रामानुज चित अचित्‌ को मगवान्‌ के गुण या प्रकार मान- 
कर उभयविरिष्ट रह्म कौ अद्वैतता मानते है, परन्तु निम्बाकं -चिदचित्‌ 
को इदवर से भिन्न तथा अभिन्न मानकर 'भदागेदः का समर्थन करत 
है । ईश्वर के लिए किसी व्यावव्यं पदां कौ सत्तान होने से चिदचिद्‌ 
का विरोपण मानना निम्बाकं को न्यायसंगत नहीं प्रनीत होना" । माया 
वाद का खण्डन मकि षिरोभरी हने से सर्वत्र समभावेन किया गया है। 
९ व्यावनयामतवत्‌ न्यावतंकन्वपिन्नेषण-लक्षणत्वाभावः त्दभावे च ब्रह्मणो 


विरिटत्वाभावः नगा सिद्धः ।-पेदा"तत्वबोध पृ० २७ , सिदधान्तजान्हवा 
पृ* ४२-४५। 


पञ्चदरा परिच्छेद 
शेव-शाक्त तन्त्र 


१ 
तन्व्र-- सामान्य परिचय 


हमनें त्रयोदश परिच्छेद के आरम्भमं आगमया तन्त्र का सामान्य 
परिचय दियादहै। अव इस परिच्छेदमं इस पिपयका वणन कु 
विस्तार के साथकरियाजारदाद॑। आगम की उत्ति तथा प्रतिपाद्य 
विपय का वणन अनेक तन्त्रग्रन्थो मं दिया गयादहै। इस कलियुग के 
लिए आगम की उपयोगिता विशेपर्पसे मानी ग्ददै। चारोथगोमें 
चार प्रकार की पूजा का विधान मिता दै ्त्ययुग मं वेद तथा वैदिक 
उपासना का, जेता में स्मुति तथा स्मातं पूजा का, द्वापर मं पुराण तथा 
प्राणसम्भत पद्धति का तथा कठि मं तन्त्र तथा तान्विकी उपासना का 
विोष महत्व है ^. महानिर्वाण तन्त्र के अनुसार ककि में मेध्यामेध्य के 
विचार से हीन मानवजनो के कल्याणां दांकरने तन्तौ का उपदेश 
पार्वती को स्वयं दिया है। अतः कलियुग मे इन्हीं आगमो के अनुसार 
पूजाविधान से मानों को सिद्धि प्राप्व होती दै (बिना ह्यागममार्गेण 


---~-~--- ~~ मि च, 1 =-= =-= ण न मोः ह 0 म म मि माना भ- 





१ कृते श्र.त्युक्त भाचारसत्रेतायां स्मृतिस्रम्भवः । 
दवापरे तु पुराणोक्तः कठावागमसम्मतः ॥ --कुङाणेवतन्त् । 
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कलो नास्ति गतिः प्रिये -महानिर्वाण )। तन्त्रो का स्रख्ूप भली भाति 
पटचाना जा सकता दे । देवता के स्वल्प, गुण, कमं आदि का जिनमं 
चिन्तन किया गया हो, तद्धिपयक मन्त्रौ का उद्धार क्रियागयादही, उन 
मन्तो को यन्मे संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना के पांचो 
अंग - पटल, पद्धति, कवच, नामसदस्र ओर स्तोत्र-- व्यवर्थितसूप से 
दिखलाये गये हो, उन ग्रन्थो का "तन्त्र" कहते ह ।' वाराहीतन्त्र के अनु- 
सार सृष्टि, प्रखय, देवतार्चन, स्वंसाधन, पुरभ्चरण, पटृकमं ( शान्ति, 
वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण ) साधन, तथा ध्यान- 
योग--इन सात लक्षणां से युक्त ग्रन्थो को श्रागम कते है-- 


सुष्टिर्च प्रख्यश्चेव देवतानां यथाचनम्‌ । 
साधनं यैव सर्वेपा पुरद्वरणमेव च ॥ 
धटकर्मसाधनं चैव॒ ध्यानयोगद्चतुर्विधः । 
स्तमिर्क्र्युक्तमागमं तद्‌ विद्ुबुधाः ॥ 


तन्वो की विरोधता "क्रियाः हे | वेदिक ग्रन्थौ मं निर्दिष्ट श्ञानः का 
क्रियत्मकरूप या विधानात्मक आचार आगमौ का मुख्य विप्रयहे। 
भारतीय धर्म निगमागममूलक है। जिस प्रकार भारतीय धम तथां सभ्यता 
निगम-वेद-पर अवल्म्वितदै, उसी प्रकार वह आगम-तन्त्र पर भी 
आश्रित है। आगम तथा निगम के परस्पर सम्बन्ध को मुलञ्ञाना एक 
विधम समस्या है। तन्त्र म्रन्थोके अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत हाता 
है कितन्त्र दा प्रकार के ह--वेदानुकृक तथा वेदबाह्य । कतिपय तन्ना 
के सिद्धान्त तथा आचारका मृल्छोत वेदसेदी प्रवाहित होता रै। 
पाञ्चरात्र तथा शेवागम के कतिपय सिद्धान्त वेदमूर्क अवश्य ह, यदपि 
प्राचीन म्रन्थोमं इन्हे वेदवाह्यदही माना गयादहं। शाक्त आगमकी 
वेदमूल्कता के विषय मं जनसाधारण का विदाप सन्देहह। शाक्तो के 
पप्तविध आचारोमं से केवट एक ही आचार--वामाचार--की धृणित 
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पूजापद्धति के वर पर पूरे शाक्त आगमको लोग अवेदिक ठहराते 
है, परन्तु शाक्तो के सिद्धान्त ओौर आचार के अनृशीलनसे सष्ट है 
कि उनमं मी महती संख्या वेदानुकृल तन्त्रो की है । वेदबाह्य तन्त्रो को 
भी कमी नहीं है जिनके आचार, पूजा-ग्रकार वैदिक पद्धति से एकदम 
विपरीत टदरते ई । 


राक्तधमं का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ अभेद-सिद्धि 
है । तात्रिक उपासना का प्रथम सिद्धांत है कि उपाकस्षक अपने उपास्य 
देव के साथ तादात्म्य स्थापित करे ( देवा भूप्वा यजेद्‌ 
देवम्‌ ) । शाक्तधमं अद्वेतवाद का साधन मार्गं ह । 
शावतं की प्रवेक साधना मं अद्वेतवाद अनुस्यूत रहता है । सचे शाक्त 
की यही धारणा रहती है-- 


भआगम-निगम 


अदं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्यवाहं न गोकभाक्‌ | 
सच्चिदानंदसरूपाटदहं नित्यमुक्त स्वमाववान्‌ ॥ 


क्तौ को आध्यासिक कस्पना के अनुसार परव्रह्य निष्फल, रिव, 
सवज, स्वयं-ज्योतिः, आ्यन्त-विरदित, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप 
हे (कुलाणव १।९-१०) । जीव अग्नि-विस्फलिगवत्‌ ब्रह्म से आविभूत 
हुआ दे--तंत्रोके ये सिद्धान्त निःसंशय उपनिपन्मूख्क दह । तंनोमं 
परमतच्व मातृर्पसे सीदन किया जातादहै। तं्ो मं रकितिकी कन्पना 
वेदिक सिद्धान्तोके ही आध'रपर दं । ऋष्वेदके वागाम्भृणीसूक्त (१०।१२५) 
मं जिस शक्तितच्च का प्रतिपादन ह॑, शक्ततंत्र उर्समीके माध्यभूत माने 
जा सकते ह । अनः आगमो के सिद्धातो मं निगमो के सिद्धातेां से किसी 
प्रकार का मतभद दृष्टिगोचर नदीं होता । शाक्त आचारका भी विचार 
आगे किया जा रहा रै। सिद्धान्नतः अनेक शाक्ताचार मी नितांत वैदिक 
है । निगम तथा आगमम यदी पार्थक्य दष््गितदोता है कि ज्यं 
निगम अपने सिद्धान्ता तथा क्रियाकलाप को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैदय-- 
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त्रिवणं के छिए सीमित करता हे. वहाँ आगम ने अपना द्वार प्रस्येक बर्ण 
के किए, चुर तथा स्नोजनो के किए मी, उन्मुक्त कर रखादहे। निगम 
जहाँ विरोषतः ज्ञानप्रधान दे, वहो आगम मुख्यतः क्रियाप्रधान है। 


तारिक आचार एक नितान्त रदृस्यपूर्णं व्यापार है। गुरुके द्वारा 
दीक्षाग्रहण करने के समय चिध्य का इमका रदस्य सम्ञाया जाता दं | 
देदिकी तथा।तान्तरिकी प्रूना मं अन्तर यरहदहै कि जरह वेदिक प्रूजापद्धति 
सर्वसाधारण के उपयोग के लिए हे, वरो तान्तिकी पूजा केवल इने हण 
कतिपय अधिकारी व्यक्रितयोके लिए द्यीदै। अतः 
वह सर्वदा तथा सर्वथा गोप्य रण्वी जाती है । वेदिक 
कारमं भी वेदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धति का प्रचार करम 
न था । उपरनिपदौ म वर्णित विभिन्न वि्याभी कौ आधारभित्ति तान्तिक 
प्रतत होती हं । बृहदारण्यक ( ६।२ ) तथा छान्दोग्य (५।८) मं 
वर्णित पल्चाग्नितिद्या के प्रसंग मं "यापा वाव गातमाग्निः" आरि रूप्रक 
का क्यास्वारस्य द? छान्दोग्य (३।१-१०) मं उलन्च्म्वित मधुभिा 
कारदस्यक्यादै सूर्यकी ऊर्ध्वमुख रभ्मि्यौँ मधुनाड्यो ह, गह्य 
आदे मुकर ह, व्रहदी पष्प है, उसमे निकलनेवारं अमन का 
राध्य' नामक्र देवता उपभोग करते है; इम पञ्चम अमृतके वर्णनमें 
जिन गह्य अददेशो को मधुकर व्रतलाया गयादे वे गोपनीय तान्तिक 
आदेशो के अतिरिक्त क्याहो सक्त? अनः वेदिक पूजा के संगमं 
गुह्य तान्तिक पद्धति की कल्पना करना निगधार नहीं हे | 


प्राचोनना 


राक्तमत मे तीन भाक तथा सात श्राक्तारहोतेरै। पञुमाव, वीर- 
माव ओौर दिव्यभाव-य तीन भाव ई | बेदाचार, वैष्णवाचार, शेवा- 
चार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार तथा 
कोन्ाचार-ये सात आचार पूर्वो्त तीनो भावसे 
सम्धद्ध ह । भाव मानसिक अवस्था है ओर आचार बाह्य आचरणं । 


भाव ओर आचार 
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जिन जीवो मे अविद्या के आवरण के न हय्ने से अद्रेत-ज्ञान का ठेडमात्र 
मो उदय नदीं हुआ दै, इनकी मानसिक अवस्था "पञ्चुमाव" कदखाती हे । 
पद्यु के समान ये भी अज्ञानरण्जु केद्वारा संसारसे दृदर्पमें ्बेघे रहते 
ह । संसारमोह मे पड्नेवाखा जौव "अधमः पथु ओौर सत्कर्म॑परायण 
भगवद्भक्त “उचम' पयु कटलाता है । जो मानव अद्वेतक्ञानरूपी 
अम॒तहद कौ कणिकामात्र का भी आष्वादन कर अज्ञानरभ्जुके काटने 
मं कुछमात्रामं भी कृतकायं होत रहै, बे "वीर" कदलाते है । जो साधक 
वीरभाव की पुष्टिसे टेतमाव के दृरीकरणमे सर्वथा समशदहोत रं तथा 
उपास्य देवता की सत्तम स्वीय सत्ताका इवा कर अद्वैतानन्द का 
आस्वादन करत है वे "दिव्यः है तथा उनकी मानसिक दशा दिव्यभाव 
कटलाती है । पूर्घोक्न आचाम मं प्रथम चार आचार-वेद वैष्णव, 
दोव तथा दक्षिण -पयुभाव के लिए, वाम तथा सिद्धान्त वीरभाव के 
लिए तथा आचारो मं सर्वश्रेष्ट कैौलाचार पूर्ण-अद्धेत-मावनाभावित 
दिव्यसाधक के ठ्एिदहै। काटाचार का रदस्य नितान्त निगृढ ह 

मास्करराय ने वुः" शब्द्‌ के अनक अ¶बतखाये ह | ति 
ब्द फे 'सोमाग्य-मास्कर' माप्य मं मारकरराय ने छ्खा इ -कुल 
सजातीयसमूद्‌ः । स च एक विज्ञानव्रिपरयस्रुप--साजाप्यापनन-जञातृजेय- 
स्ानरूपत्रयाप्मकः । ततः सा त्रिपुरी कुटम्‌ । इस अथ मं काठिदासङृत 
“चिद्गगनचन्दरिकाः का प्रामाण्य मी है--मेयमात्रमितिलक्षणं कुलं 
प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम्‌ । अथात्‌ जिस साधक को अद्रेतभावना पूणं 
तथा विश्युद्ध ह वही वास्तविक कौटपद वाच्यदहै। तभी तो उसे कदम 
तथा चन्दन मे, शत्रु तथा प्रिय मे, श्मशान तथा भवन मे, काञ्चन तथा 
तृण मे, तनिक भी मेद-बुद्धि नहीं रहती । यह कोलसाधना वेदागम- 


[च 
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९ कदमे चन्दनेऽभिन्न पुत्रं शत्रा तथा भ्रिये। 
दमश्चाने भवने देति | तथत्र काञ्चने तृणे । 
न भेदो यस्य देषेरि | स कोशः परिकीर्तितः | भावयचृहामणि-तन्प्र । 
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महोदधि का सार बतला गई दै । इस नितान्त दुष्कर साधना के रहस्य 
न जानने से लोगो मं अनेक श्रान्तिं फैली हई हे । कौर कमी अपने 
स्वरूप को प्रकट होने नहीं देता । निम्नलिखित कथन वस्तुतः यथाथं है 
निन्दात्मक नहीं द॑" :- 
अन्तः दाक्ता वहिः रोवा सभामध्ये च वष्णवाः । 
नानारूपधराः कोख विचरन्ति महीतटे॥ 

कोलसस्थ्द्‌ाय-कोलमार्म के विभिन्न सम्प्रदाय मी प्राचीनकार 
मय जो कोलन्ञाननिर्णयः तन्रके श्वे पटल मं रोमकरपादिकौल, 
वष्णोत्थकौर, वद्धिकोल, कौलसद्‌ भाव, पदोस्थितकल के नाम से उरिष्ट 
ह । इसी प्रकार १७ वं प्रटक मं मदाक्राल, मिद्धकोल, ज्ञाननि्णो तेकांल, 
सिद्धाम॒तकल, योगिनीकाल, नाममे जिन कौ का वणन उपकन्ध 
होता है वे काल के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय प्रतीत होत ह । इमसे कौन 
की व्यापकता तथा महत्ता का स्पष्टतः परिचय मिता दहै । कौलज्ञान- 
निर्णय की पुष्पिका से प्रसिद्ध चौरासा िद्धा मे अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ 
का सम्बन्ध "योगिनीकोक" से जान पड़ता ह जिसको उद्त्वि कामरूपः 
मं दुद थो ( कामस्य इदं शस्त्र योगिनीना ग्र्-गृर--प्रू ७८ ) | 
इस प्रकार नाथसम्प्रदायः का सम्बन्ध कोठ्मतसे निःसन्दिग्धन्प से 
सिद्ध दाता ह । अतः गोरक्षनाथ आदि हय्योग के आचार्या का भी 
सम्बन्ध कोठ मागसेहीहै। इस सम्प्रदाय के प्राचान ग्रन्थों मं 'कौलज्ञान- 
निर्णय", `अकुटवीरतन्त्र' कुन्खानन्दतन्त्र, ज्ञानकारिकाः का प्रकारान 
कलकना संस्छृत साराज (नं० ३) मं तथा गोरक्षसिद्धान्त संग्रहः ओर 
सिद्ध-मिद्धान्त संग्रह" का काशी से दुभा दै। 

पमयाचार - कोदटाचार के अतिरिक्त श्रीविद्या के उपासक का 
एक अन्यदही आचार रं. जो समथयाचार' के नाम से विख्यात दै। 


^~ ~ ~~ ~~ - - (~न. ~~~ ~ ~~ = ~ ----~ 


१ द्रष्टव्य सतीशचग्द्र “° धं --". रन-हस्य (ब ०) एृ० १०-२० । 
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आचार्यं शंकर इसी आचार के अनुयायी थे। 'लश्मीषरः' ने सौन्दर्यलहरी 
(४१ दलोक) की टीकामं ओर ^भास्कररायः ने समयान्तस्थाः ओर 
'समयाचारतत्रा" आदि शब्दा कं भाष्य मं ( ठलितासदस्रनाम पृ ° ५४) 
इस मत के अनेक रहस्यमय तच्यो का वर्णन कियादं। समयमार्मं मं 
अन्तर्याग का ही प्राधान्य है । समयः का अर्थ हृदयाकाशमें चक्रकी 
भावना कर पूजाविधान ( दहराकाशावकारो चक्रं विभाव्य तत्र पूजादिकं 
समय इति श्ठ्या उच्यत ) या शक्तिके साथ अपिष्टान, अनुष्ठान, 
अवस्थान, नाम तथा सूपमेद से पञ्च प्रकारके साम्यधारण करनेवाठे 
शिव ( रिवश्षक्ति का सामरस्य ) । समयाचार में मूल्धारमें सुप्त 
कुण्डलिनी को जाग्रत कर स्वाधिष्टानादि चक्रसे दाकर सहमार चक्र मं 
विराजमान सदारिव के साथसंयोग करा देना प्रधान आचार ह। 
समयाचार का तत्व नितरां गूढ तथा गुसमुम्मरकवेयय दहै। समयमार्गा 
लक्ष्मीधर ने कोल्मागं की बड़ी निन्दा कौ है, परन्तु साधना के रदस्य- 
वेत्ता विद्वज्जनो की सम्मतिमे अरम्भमं दोनों मार्ग मं अन्तर होने पर 
भी अन्ततः दोनो मं नितान्त घर्निष्टता रहै। जा परम कौल है, वही सचा 
समयमार्गी रै । यदी मन््रशास्र का यथाथं ताचिक सिद्धान्त दे। 
तान्तिक आचार के रहस्या से अनभिज्ञ पणित समाज का विवास 
ह कि उसमे अनेक णित ओर कुस्तित विधि-विधानो को प्रश्रय दिया 
गया है । इस आक्षेप की मीमासा मी आवघ्यक है। तन्त्रो कीमाप्राका 
साकेतिक होने के कारण तत्प्रतिपाद पूजा-प्रकार का यथार्थं निरूपण 
करना एक दुरूद व्यापार दे । तान्त्रिक आचार्यं मार्ग मी अनेक ह जिनमें 
समयाचार तथा काटाचार दो प्रधान तथा स्वतन्त्र मागं ह । मस्करराय 
ने रककितासद्खनाम माप्य के आरम्भमे दी कुलः शब्द का अर्थं दिया 
है .मूलाधारचक्र ( कुः पृथिवीत्वं खीयते यस्मिन्‌ तदाधारचक्रं कुलम्‌ ) 
जिसकी अिकाण या योनि मी अन्यतम संज्ञा है। लक्ष्मीधर के कथनानुसार 
आधारचक्र या योनि की प्रव्यक्षरूपेण पूजा करनेवाट तान्तिक "कौट 
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तथा उसकी भावना करनेवाठे उपासक 'समयमार्गा कदे जाते है । इन 
तान्त्रिक की पूजा मं पञ्चतच्व“-साधन एक अघ्यन्त महच्वपूणं॑विपय 
हं । इन पञ्चतच्वो मं मकारादि परञ्च वस्तुभो की गणना दै--मन, 
मास, मत्स्य, मुद्रा ओर मधुन । समयमागं मं अन्तर्याग ( आन्तरिक 
उपासना ) को महत्व दिया जाता द । अतः इन पांचौ के अनुकल्प" का 
प्रयाग किया जाता है अर्थात्‌ इन पदां का प्रत्यक्ष उपयोग न करके 
इनके स्थान पर॒ तव्प्रतिनिधिभूत अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता 
हे१, परन्तु कोठ मतमंएेमा नदी द्याना। लक्ष्मीधर ने तवाधार मूढे 
सद समयया लास्यपरया ( सोन्दयरहरी च्छक ४१) के माष्यमं कोले 
केदो मतो का उन्न्ख किया है--पूवकाल. तया उत्तरकौर | पूर्वकोल 
“प्राचक्र' के भीतर स्थित योनि की पूजा करते ₹, परन्तु उत्तरकाल सुन्दरी 
तरुणी के प्रव्यक्त यानि के पूजक हं तथा अन्य मकारौका भी प्रत्यक्ष 
प्रयोग करते है । मवसाधारण मं तान्त्रिक विधेविधानो का कत्सापूरण 
वरतत्ाने की कल्पना का मूक यदी उत्तरकोर्य का वामाचार ह । तन्त्र के 
अनुशीलनकरता कतिपय विद्रानो की यह सम्मति है कि शक्तमार्ग इन 
पर्चतच्यौ के ठिए भी वेदिक अनुष्ठाना काऋणी है, क्योकि वाम- 
देव्यादि अनेक विधाना मं परयापा जादि का प्रयोग मान्य थार) ब्रहूत 
सम्भव है इन कोषो के आचार पर बाहरी अनार्यं, विरोषतः तिन्बती, 
त्त्र का प्रभाव पड़ा हो| क्योकि कौल के प्रधान तन्त्र कुलार्णव मं 
मद्म-मांसादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की बड़ो कदी निन्दा है (२ उस्छास, 
दखो ° ११७-१३६ ) | कोटाचार का मुख्य केन्द्र कामाख्या हज 


० १ श क , 9 गरि  । 


१ समयिनां मन्त्रस्य पुरश्चरणं नास्ति। जपो नास । षादयदोमोऽपि नासि । 
ब्रादयपूजात्रिंधयो न सन्त्येव । हृत्कमरमेषर यावत्‌ सवं भ नुष्ठेयम्‌ । 
हक्ष्मीधर-मीन्दयंरुहरीटोका ( इडो* ४१९ )) 
२ द्रष्टव्यं उरफ--हाकि रेण्ड राक्त ( अ ) ¶० ४४०-४४८ | 
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भारतवर्धं के निलकुर पूरी प्रान्त आसाम में स्थित है । सम्भवतः यदीं 
तिन्बती तन्नौ का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। गान्धर्ब॑तन्त्र, तारातन्त् 
( १।२) रद्रयामल ( १७ पटल ) विष्णुयामर (१-२) पट्ट के आधार 
पर महाचीन ( तिन्वत ) से पञ्चमकार-विरिष्ट पूजा का प्रचार वसिष्ट 
के द्रारा किया गया माना जा सकता है। इस उर्टेख से पूर्वाक्त मत 


् 


का कुर आधार मिल सकता हे । 


कुलाचार 
कौटाचार के विषय मँ बड़ी भ्रान्त धारणा फी द्रई ह । तन्त्रो 
के प्रतिषोगोकेद्दयमं जा एक अवदठना तथा तिरस्कारका भाव 
वन। हुआ टे उसका प्रधान कारण इस आचार का अपर्याप्त ज्ञान दै । 
'कौलः शाब्द का अर्थ ध्यान देने योग्यदै। कौलवहीदैजो शक्तिका 
शिव के साथ मिलन करनेमं समथंदहोतादहे। कलः का अर्हे शक्रित 
या कुण्डलिनी ओर 'अङुन्ट' का अर्थ टै रिव। जो यागक्रियासे कुण्डलिनी 
का अभ्युत्थान कर सदार मं स्थित चिवके साथ सम्मल्न करतार 
वही कोठ है । खच्छन्दनन् का कटनाहै- कुलं रक्तिरिति प्रोक्तमकुटं 
दिव उच्यते। कुट्कुरष्य सम्बन्धः काठमिव्यभिधीयते ॥ कठ या 
कुण्डलिनी ाक्रतिही कुलाचारका मूक अवलम्बे । कुल्यचार द 
कौटाचार या वामाचार के नाम से प्रसिद्ध हे । यह आचार मद्य, मास, 
मत्स्य, मुद्रा ओर मेथन इन पञ्च 'म' कार या पञ्चतत्व या पञ्चमुद्रा 
के सहयोग से अनुष्टित दता दे-- 
मनं मांसं ष्व मीनं च मद्रा मेथुनमेव च। 
मकारपञ्चकं प्राहू्यागिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 
इन पच्च मकारो का रहस्य नितान्त गढ़ दै । वास्तव वात यहद किये 
अभ्यन्तर अनुष्टानके प्रतीक्है। जाक इन्द्‌ ब्राह्म तथा भौतिक 
अर्थम प्रयोग करता वह यथार्थं बतसेबहृतदहीदुरहे। मधका 
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अर्थ यह बाहरी शराव नहीं हे, प्रत्पत ब्रह्मरन्ध्र मं स्थित जो सदस्न दल 
कमल हे उससे सधाक्षरित होतीदटे,उतेद्ी मद्र कहते र । उसीको 
पीनेवाद्या व्यक्रित मद्यप कदलाता हे। यह सचरी मुद्राके द्वारा सिद्ध 
होता है । इसीलिए तन्त्रो का कथन दै- 
व्योमपकज - निस्यन्दमुधापानरतो नरः । 
मधपायौ समः प्राक्तवितरे मद्यपायिनः ॥ 
जिहया गलसयागात्‌ पिबेत्‌ तदमृतं तदा | 
यागिभिः पयते तत्त न मन्रं गोंड़पैष्टिकम्‌ ॥ 
इनमे पहला कुल्यर्णव' का यर दसरा "गन्धर्व॑तन््र' का वचन दे । 
मां प्त-जो पुरुष पुण्य ओर पापरूपी पयुमो को ज्ञानरूपी खड्ग 
कै द्वारा मार डालता है ओर अपने मनका ब्रह्ममं रीन करता दै वही 
माताहारी है । कुल्व का कथन रै-- 
पुण्यापुण्य पञ्युं॑द्वा ज्ञान-खडगेन योगवित्‌ । 
पर लयं नयच्चिचं मासाशा स निगद्यते ॥ 
मत्स्य-रारीरस्य इडा तथा पिंगला नाड्योका नाम गंगा तथा 
यमुना ह । इनमं प्रवाहित दोनेवाठं श्वास आर प्रशवान दौ मत्स्य है । 
जा साधक प्राणायाम द्वारा इवास-प्म्वास बन्द कर कृम्भमकके द्वारा 
प्राणवायु को मुपुम्ना के मीतर संचालन करता द वही यथाथ मत्स्य-साधक 
हे । आगमसार' कहता है-- 
गंगायमुनयोर्मध्ये द्वौ मसस्यो चरतः सदा| 
तौ मलस्स्या मक्षयेत्‌ यस्तु स॒ भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 
मुद्रा-सत्छंग के प्रमाव से मुक्रिति मिलती है ओर असत्‌ संग के 
प्राव से बन्धन प्राप्त दाता ह । इसा असन्‌ संगके स्यागकाद्ी नाम 
मद्रा है । "विजयतन्त्र' का यही मत हैे- 
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सत्संग नमवेन्मुक्तिरसत्‌संगेपु बन्धनम्‌ | 
असत्सगश्द्रणं यत्तु तमुद्राः परिकीर्तिताः ॥ 


मेथुन का अर्थं द मिलाना। किसका ? सदखरार में स्थित रिव का 
तथा कृण्टछिनी का अथवा सुपुम्ना तथा प्राणका । म््री-सद्वाससे 
वीयपात के ममय जो मग मिता है उमसे शतकाटिगुणित अधिक्र मुख 
मुपुम्ना में प्राणवायु के स्थित होने से होता द । यदी वा्तवर मैथन दै- 


दृडा्पिंगलयोः प्राणान्‌ मुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरुरिष्य जोवाध्यं तु परः शिवः। 
तयोस्तु संगमे देवैः सुरतं नाम कीर्ततम्‌ ॥ 


इन अर्थासे खष्ट है कि इनका सम्बन्ध अन्तर्यागसे है। इसका 
अधिकारी मी साधारण व्यक्ति नहींहोता, प्रत्यत उच्च कोटि का साधक 
ही इसका उपयुक्त पात्र है जा परद्रव्य के विषय मं अन्धनुस्य, परख्नी के 
विषय मं नपुंसकतुन्य, परनिन्दा में मूकनुल्य तथा जितन्दरिय ह- 


परद्रव्येषु यो८न्धय्च परस््रीधु नपुंसकः। 

परापवादे यो मूकः मवरदा विजितेद्ियः॥ 

तस्यैव ब्राह्यणस्यात्र वामे स्याधिकारिता । 
इतनी उच्च साधनाको निन्दनीय मानना कथमपि उचित नहीं है। 
तन्त्रो मी प्रामाणिकता के विपरयमंदो मतर्है। मास्करराय तथा 
राघवम की सम्मति में श्रव्यनुगत होने से तन्त्रोका प्रगतः प्रामाण्य 
परन्तु श्रीकण्ठा नायं तन्त्रो को श्चतिके समान स्वतः 
प्रमाण मानते ह । कराणंव तन्त्र का स्पष्ट कथन है 
( २।१४० ) तस्माद्‌ वेदात्मकं शाखं विद्धि कोलागमं प्रिये । कुन्टरक 
मह ने मनुस्मति (२।१)कों्टाकामं हारीत ऋषिका एक वाक्य 
उद्धृत किया दै--श्रतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च-- जिसके 


नन्त्र कौ प्रामाणिकता 
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अनुसार तन्त्र की प्रामाणिकता श्वति के समक्ष मानी गईं है। परन्तु 
प्रसिद्ध शाक्त-दाशंनिक मास्करराय ने तन्त्र शास्र को स्मृति शाख्रके 
अन्तमूत मानकर उसका प्रामाण्य अंगीकार किया हं, । मन्वादि 
स्मृतियो से तन्त्रौ की विपता यदी है कि स्मृतिर्योँ कर्मकाण्ड के अन्तर्गत 
है ओर तन्व्र ज्ञानकाण्ड के । शारदातिख्क के टीकाकार राघवभहनेभी 
तन्त्रो का स्मृति शास्र मानकर उन्दं वेद के तृतीयकाण्ड उपासना काण्ड 
के अन्तर्गत माना दै। श्रीकण्टाचा्यंने ब्रह्मसूत्र के अपने रोवभाष्य 
(२।२।३८ ) मं तन्त्रो का वदवत्‌ प्रामाण्य माना दे, क्योकि वेद "तथा 
तंत्र शिवजी के द्वारा निर्मित दने के कारण समभावेन प्रामाणिक ई) 
दानो में अन्तर इतनाद्ादहै किवरेद्‌ केव वर्णिक द--त्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य इन दविज वर्णोके लिए द परन्तु तंत्र सवके लिए माननीय रहै, 
परन्तु रे दानो आदरर्णीय ओर प्रामाणिक। ( वय नु वेदरिवागमया भेदं 
न परस्यामः । केदाऽपि शिवागम इति व्यवहारा युक्तः, तस्य तत्कत्र सात्‌ । 
अतः दिवागमो हिविधः त्रव्णिक-विपरयः सर्वविप्रयग्चति । उमयोारकः 
दिवः कता । उभावपि प्रमाणभूतो बेदागमा ~ श्रीकण्ठमाप्य २।२।३८ ) | 
दम भाष्य की 'शिवाकमणिदीपिका' व्याख्या मं अप्पयदीक्षितने आगम 
दो प्रकार का माना द--वेदिक ओर अवदिक । वैदिक तंत्र वेदाधि- 
कारियो के ट्र ओर अवेदिक तत्येद्‌ के अनधिकारियो के वास्त द । 
अतः अधिकारीनद से व्यव्था हौनेसे भगमका प्रामाण्य सर्वधा 
सुव्यवस्थित ह्‌ | 

त्त्र भेद --तव्रो के तीन प्रधान विभाग ₹ई--त्राह्मण तंर, बद्ध तंत्र 
जर जेन तंत्र । ब्राह्मण तंत्र भी उपास्य देवता को भिन्नता के कारण अनेक 

९ तन्त्राणां धर्मदास ऽन्नभावः ( वसिस्यारषस्य-प्रकारा }; परमाथैतस्तु तन्त्राणां 
स्मृनिन्वविशेधऽपि मन्वादिस्मृतीनां कमकाण्डशेषत्व तन्त्राणां ब्रह्मकाण्डदोषत्वमिति 
सिदधान्नात्‌ ( सामाम्यमास्वग का उपक्रम ) ! 


बोद्ध तन्त प्थथू 


प्रकार का होता दे--सौर तंत्र, गाणपत्य तंत्र, वैष्णव तंत्र, रोव तंज तथा 
याक्त तंत्र । इनमें प्रथमदोतंतरका प्रचार बहूतदहीन्धून है । परन्तु 
अय तीनो तंत्रौ की लोकप्रियता तथा प्रचार बहू मात्रामे हे) वैष्णव 
तत्र का वणन कियाद । अ्यतंत्रीका आगे वर्णन किया जायगा ॥ 


२ 
बोद्ध-जेन तन्त्र 
दू-यतावोधिती वीजं बीजाद्‌ वरिम्वं प्रजायत । 
विम्य च न्यासविन्यासो तस्मात्‌ सर्ब प्रतीत्यजम्‌ ॥ अद्रयवज्‌ } 
यद्ध तंत्रं के उदय की कटानी बड़ी मनोरंजक ह। शाक्य सदने 
जादू टाना जादि जिन अन्विष्वासौ से दूर रहने के लिए अपने शिष्यो 
का सतत उपदे दिया उदी अ-धविश्वासोने बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति 
के कतिपय यातान्दियो के अंदर दी उस धमं मं अपना सिक्का जम 
खिया । हमने बुद्धधर्म के विकारया की चर्चा करते दए दिखलाया दे किः 
महायानमं दी तावतिक बुद्ध धम कं वीज सृकष्मरूपण निहित थ । तांत्रिक 
नुद्धघम का नार वजयान ह । अद्रयवज्‌ के कथनानुसार अभेद 
अदाह्य, अच्छेद्य हाने के कारण श्यूःयताः वजुशब्दके हारा अभिरत 
की जाती ई | मंत्र, यत्र धारिणी, मण्डल, मुद्रा आदिमे संचिति धमं 
काटी नाम 'वज्रयानः' ह । तथागतके धमं मं शक्रितिपूजा का प्रचार 
करना वजयान की महती विापता दे । पञ्च ध्यानी बुद्धो तथा उनकी 
दाक्रितयो की कन्पना इसी गगम कौ गद । इन ध्यानी बुद्धो के नाम 
वरोचन, रत्नसम्नव, अमिताभ, अमोघसिद्धि तथा अक्नाम्य ई । ये ख्प- 
संज्ञादि पञ्च स्कन्धो की पूजा-अचंना के किए कल्पित प्रतीक स्प 








१९ दुः सागमक्षीक्चीयमनछेयाभयलक्षणम्‌ । 


अदाहि अविनाश्चि च न्यना वजमुच्यते || वजदेखर ¶० २३ । 
> 
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विज्ञान-स्कन्ध कौ प्रधानता होने से अन्य चार ध्यानी वुद्धौ के सिर परर 
इसी विजान-स्कन्ध कीं मूतियोँ उपक्न्ध होता ह, विज्ञान सन्धका 
प्रतीकमूति के सिर पर वमव कां मूत स्थापित की गदं मिल्नीदह। 
इसी वजसन्व का उपासना कर मृगम मार्ग से रदिक सिद्धियो आर 
निर्वाण को उपलभ्धि करना वज॒यान का चरम च्य ह) 

वज॒यान की पूजापद्धति तान्तिक थी । वद अनेक प्रकार से गोपनीय 
र्वी जाती थी । "गृद्यससाज', "प्रनापायविनिऽ्चयमिद्धिः तथा `जानमिद्धि 
के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत दाता हं कि वजयानीय दौभा प्रह्ण करन के 
लिए साधक का सिद्ध गुरु या वजाचायक पास जाना हाता था तथा 
'वोधिचित्तामिपकः नामक असिपषक का ग्रहण करना आवव्यक था। 
कोटो की 'चक्रपूजा" के समान वजुयानियो को विरिष्टपूजा का विधान 
था जिममं मद्य, मास, मुद्रा (स्त्री) आदि का विपुर प्रयाग किया 
जाता था। गुद्यसमाज^ कातो यदा तके आदेयां कि वजुमार्गं के 
अनुयायिष्ोके लिए प्राणियो को दमा, मृपानाप्रण, अदत्त-वस्नुका 
ग्रहण तथा सन्दरियो का सेवन कर्तव्यकमह। जा सिद्धि कठिन व्रत 
नियमादि के पाटनसे प्राप्यन्हीद, वदी स्वेकामोपभागसे प्राप्तद्ा 
सकती ह । परन्तु इस आचारम््ग का प्रधान लध्य वड़ा ऊँचाथा। 
वज॒यान के परम सिद्धाचा्यं अनगवनजू का स्पष्ट कथन ह कि सूक्रितिकाम 
पुरषो का प्रज्ञापारमिता की सेवा करनी चादिएः ओर वह पारमिता 
उच्चकुटाद्न्न या अन्त्यजोद्‌भव ल्टनाल्प मं सर्वत्र प्रतिष्टित द । 
अतः ताखिक हष्टिसं ल्लनाकौं कामना करनेसे साधक शीघ्रा 


९ प्राणिनश्च त्या घान्या वनस्य च मषा वचः। 
अदन्त च त्वया य्माहय सेतव्रन योपिनामपि || 
अनेन वजमागण वन्‌-सचखान्‌ प्रचीदयेत्‌ । 
ण्षो हि सगवुद्धानां समयः परमद्ादबतः || गुदयम ज पृ० ९२० 
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चरमसिद्धि का प्राप्तकर्ता है । कलना ( वजयानीय संकेत मुद्रा) 
परजञापारमिता कौ भृत पर प्रतिनिधि ह, परन्तु ल्लना की प्ूजाकं 
अवसर पर चित्त मं तरिक भी क्राम उन्न दोना चाहिये। चित्त 
विकार उत्न्रदहात दी साधक का सदः अधःपात अवद्यभावीं ह 
( प्ररापायविनिस्चय ५।४०): - 


तथा नथा प्रवतत यथा न क्षुम्यत मनः। 
संश्षुव्ये चित्तरत्ने नु सिद्धिनव कदाचन ॥ 


वजुयान का तखभावना बड़ उदात्त थी । तच्वमावना मं भावक, 
मावना तथा भाव्यमान कोत्रिपुरीका सवथा अभाव दोता था (प्रज्ञोपाय 
८।१२ ) | दर्मीटिए्‌ इसे अद्य, वोधिचित्त, वजृतच्व या प्रज्ञायामिता के 
नामसे पुकारा जाता था । इमी अद्रय तत्व कां पूजा से 'मदामुग्' की 
प्राप्ति वत्रयान का प्रधान कश्य था, प्ररन्तु वास्तव तख से अनभिज्ञ 
याद्धजनता मं मद्यमासादिके प्रयोगने अनक कुत्सित आचरणो की 
उत्पत्ति की आर दसने विशुद्ध व्राह्मण तन्त्रोका भी अपने प्रभाव से 
अब्रूता नदीं छोड़ा | वत्रयान मं कुर्कुस्टा, वत्रवारादी, वज्रगान्धारी, 
ताग, उष्णीपविजया, वत्रचनिका, हेरक, जम्भक, महाकार आदि अनेक 
नृतन देवता की कन्पना ही न को गर्ह, प्रत्युत सिद्धि प्राभ्िके लिए 
इनका विरिष्यपूजा के लिए अनेक मन्त्र-यन्तर समनित साधनोकाभी 
निर्माण हुआ जिनका विस्तृत संग्रह 'साधनमाला मं उपच्न्ध हाता ह । 
तिब्बत तथा चीन में इसी तान्त्रिक बोद्ध-घमं का प्रचार भारतीय मिश्चुओ 
न फियाथा। 

इस तान्त्रिक मार्ग की उद्यति कव ओर काँ दई ? इसका यथार्थं 
पिवेचन एक विपम समस्या है । बोद्ध म्न्थकातेने स्ट शब्दो मेका 
ह कि भगवान्‌ बुद्ध ने स्वय मन्त्र, तन्त्र, मण्ड का उपदेश उन दिप्यो 
केल्एिदियाथाजा निर्बाणकी कामनान कर एदिक अभ्युदय के 
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लिए दही खशछायितये१ | इन्द्रभूति, श्ानरक्षित तथा कमष्शीर के 
एतद्विपयक कथन निःसार नदीं माने जा सकते, तथापि तान्त्रिक धम का 
उदय दक्षिण के श्रीपर्वतः के प्रदेशमे हितीय शतकमे मानना इतिदास- 
विरुद्ध न होगा । तिन्वती इतिहास रेखक तारानाथ तथा मञ्जुश्रीमू- 
कल्पके आधार पर श्रीपवन' मन्त्रसिद्धि का प्रधान केन्द्र था। माक्ष 
वाणम श्रीपर्वत की आस्चयं-वार्ताओं से अनभिज्ञ नय । ८ सकल 
प्रणयिमनोरथमिदिश्रीपवता दपं,- ह५चरित १ उच्छ्वासः श्रीपर्वताश्चय- 
वार्तासदसखामिकजेन ... .- जरद्‌ द्राविडधामिकन- कादम्बरी प° ३९९ ); 
महाकवि भवभूति ने मालती माधवमं सौदामिनी भिक्षुणी के सिद्धि 
प्राप्ति के लिषए `श्रीपवतः प्र तपः्च्य करने का अनेकदाः उल्छ्ख किया 
हे । अति प्राचोनकाट म तन्त्र के परमाचायसिद्ध नागार्जननें दसी 
पव॑त पर अपनी सिद्धिर्यो प्राप्त की थी, रसा प्रमाण बहर्ता मिटता 
रै । अतः बोद्ध तन्त्र की उ्पत्ति इसी श्रीपव॑त' से मानना उचित दै। 
इसके अनन्तर ओडिय्ान, कामल्प, सिरिदटट, जालन्धर मी तान्त्रिक 
मतके प्रधान पीट माने गय । ( सावनमान्य पु ४५५ ) | बोद्ध तन्त्र 
कौ उत्पत्ति ब्राह्मण शाक्त तन्त्रीक द्टी आधार पर हुई । दानो का पूजा- 
पद्धति मं नितान्त अनुम्पतासे हम इसी मिद्धान्त पर प्हुचने है कि 
शाक्त तन्त्र का प्रमा वत्रय्ान प्रर बहुत अधिक है। 

तिन्यत के यद्ध टाग बुद्ध-तन्व का प्रथम प्रचार योगाचारमत के 
आद्यप्रवतक असग ( तृतीय शतक ) से मानते है जिन्होने तुपित स्वर्ग मं 
स्थिन आर्यं मेत्रेयसे इनक रिक्षा ठेकर भूत पर 
पिपुच्छ प्रचार किया। परन्तु असंगसेमी प्राचीन 


१९ यदुक्तमन्त्रयोगाद्ि नियमा, विधिवत्करृतार्‌ । 
प्र्ाराग्यतिमुर्वाः दृष्टधमाऽपरि जायं || तक्छस्रह प° ९०५ । 
तेन भगवतोक्तश्चाय। मन्त्रयोगादिनियमश्चनि विग्रहः योगः समाधिः। 
आदि रउब्दरेन मुद्रामण्टलादि पग्यिहः-कमलरशील । 


दद्धनन्त्र 
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नागार्जुन को बौद्धतन्त्र का आदि उपदेशक मानना ही इतिहास-सम्मत 
दै | इन्दी के समथका भमजञ्जुश्री मूरकन्पः (२ ०) बोद्धतन््ों में 
नितान्त प्राचीन है| गुह्यसमाज' या "तथागत गृह्यक" की रचना तृतीय 
या चतुर्थं शत्ककी प्रतीत हाती ह । वाद्ध तान्तिकं पूजा का 
प्रधान प्रतिनिधि यदी म्रन्थरत्न हं जिसका प्रमाव अवान्तर वच्रयान- 
साहित्य पर विराष मात्रामं पड़ादहं। इस ग्रन्थ की पचीसो रीकार्ण 
कालान्तर मं लिग्वी गई जिनके नाम आज मी निन्वती (तञ्जुर' मं 
उरस्ठिखित ह । साधनमाला' मं तान्त्रिक देवताओंके ३१२ साधनों 
का संग्रह संकलित किया गयादहै। चौरासी सिद्धो ने अष्टम रानाब्दी 
से लेकर १२ शताब्दी तक खोकमापा--मागधी हिन्दी--का आश्रय 
लेकर तन्तरोका छखाक्प्रिय जना डाखा। इन चोगसी सिद्धाने 
कविताओं तथा बानियों मं बते ऊचे त्वौ का सरस दिग्दशन कराया 
दे । इन सिद्धो मं सरहपा ( पाद ) श्रा, कण्णरीपा, दूहिपा, भूमुक, 
वीणापा, कम्बलपा, कुक्करुरिपा, मीनपा, तिलोपा आदि के नाम विरोप- 
रूपेण उल्टेख-याग्य ह । इनमं से अनेक सिद्धो ने संस्कृत भापामं तंत्र 
ग्रन्थो की भी रचना की है| पद्मवज्‌ या सराखुटवज्‌ ने गशगुह्यमिद्धि" 
तथा दिवजृतंत्र' की रचना को ह । इन्दी के रिष्य अनंगवत्र ने ( जिन्दं 
तिन्वत ग्रन्थोमं यागीस्वर, श्रीपाद, महाचायं आदि उपाधि से विभूषित 
किया गया है) प्रज्ञापायविनिष्चयसिद्धि (बड़ादासे प्रकारित), श्री- 
देव त्र-शासन, देवत्र नामसाधनोपायिका, आदि प्र॑धोका निर्माण किया 
ह । इनके दिष्य इन्द्रभूति उडडियान के महाराजाथ जिनके मःजमिद्धि 
चक्रसवर आदि तजञ्जुर मं निर्दिष्ट २३ ग्रन्थो मं 'ज्ञानसिद्धि' दी (बडोदा 
से ) प्रकारित हुड दै। इनकी भगिनी श्रीलक्ष्मीकरा देवी ८४ सिद्धौमं 
गिनी जाती है। इन्दं ने अद्रयसिद्धि' नामक ग्रन्थ मं अनेक पिचित्र 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया हे (साधनमाला, मूमिका प° ५४-५५) | 
इन्द्रभूति के पुत्र गुर पद्मसंभव शान्नरतिन के साथ तिन्वती नरेश के 
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निमंत्रण पर वह गये थे, तथा ७५० इ ० मं सभ्ये" विहार की स्थापना 
कर तान्त्रिक बुद्ध धर्मका प्रचार किया, जटा आज भी यट धमं अपनी 
सत्ता ओर महत्ता बनाये हृए दे । नालन्दा के विध्वव्रिद्याच्य मं ततत्र 
का प्रिरोप्र अध्यापन हता था जर कमल्शील उस विद्याल््यमं तंत्र के 
अध्यापक्र बतन्छाये जाते हं । अद्यवज्र ( १० दातक ) एक विरन्यान 
वज्रयानी सिद्धाचार्यं ये जिनके प्रकारित २१ प्रंथोमं कुदृष्िनिर्घरातन, 
तचरत्नावली, चनुश्ट्रा, सेकतान्वयसंग्रह नितान्त प्रसिद्धद्। इन 
आचार्या ने तांत्रिक बुद्धधमं का प्रचार तिव्वतमं किया। वच्रयानीय 
मादित्य कीं व्रिपलता का परिचय तिव्वती कञ्जुर' तथा "तन्जूर" नामक 
ग्रन्थसंग्रह से मलीमोति चख्ता है जिसमं तथागतरक्षित, तिलक कल्य, 
दानद्चील, दान श्वीज्ञान, दारिकपाद, दीप॑कर श्रीजान. प्रजाश्रीज्ञान-कीति 
आदि सेकडो आचार्या कौ सदसाधिक तात्रिक कृतियो का उन्टग्व किया 
गया हे१ | 
जेन तम्र 


्ीराम्बोधर्विनिर्यान्ती 'टावयन्तीं सुधाग्बुमिः। 
भाट शदिकटा ध्यायत्‌ सिद्धिसोपानपद्धतिम्‌ ॥ -- दमनन्द्र । 
[र ९ रभ र्भ गं 
जेनधमं मं भी शक्ति पूजा तथा शाक्त तन्त्रो की सन्ता, परन्तु 
सः ॥ * र 1.8 (3 म ७ { 
इनके अव्यन्त गुह्य हाने के कारण जेैनियो ने अप्रने तन्त्रो का अमीतक 
प्रकारित नहीं फिया दे | आचार्यं हेमचन्द्र रचित योगश्ञाश्न ( मप्तम 
तथा अष्टम प्रकाश ) के अध्ययन से खष्ट प्रतत होताद्‌ कि धमष्यान 
के अन्तर्गत शदस्थ' नामक व्यान मं हिन्दुओं के पटूचक्रतरेध का पद्धति 
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९ इस बौद्ध तान्त्रिकः वाडूमय को पूं सग्रह महामहोपाध्याय हःप्रमाद चासी 
ने व्वाद्ध गान ओ दोहा, नामक त्रिस्यात वगला न्थके अनन मे क्गमग एक > 
पृष्टो मे दिया ई। 
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के अनुसार व्ण॑मयी देवता का चिन्तन किया जाता है। यद्य "मातृका 
ध्यानः का बडा मुँदर वणन ह तथा अनेक मों की परम्परा से शक्ति 
युक्त आत्म स्वस्प की मावनाभौ का विधान क्रिया गयादै। जेन 
म॑त्रोमं प्रणव ( ॐ), माया (ह्वीं) आदि बीजाक्षर रदाक्रिति तंत्रं के 
जसे-के-तेऽ स्वीक्रत किय गयं द । केवल मुख्य-देवता-स्वरूप मं “अरि 
ताणम्‌" यह जन पञ्चाक्षरीदटी गद । दवेताम्बर मतानुसार प्रत्येक 
तीथकर की यासन दवता ( यथा चक्रेन्वरी, अजितव्रखा, दुरितारी, 
कालिका, महाकान्दी आदि ) मानी जाती दह" | जेन कविगण याक्त 
सम्प्रदाय कं "सारस्वत कल्पः कां मानने ह । सरघ्यनां के १६ विद्राव्य 
मान गयं र जिनक नाम रादहिणी, प्रज्ञप्ति, श्रंचन्छा आदि ह । इममे 
स्यष्टदहै कि शक्ति उपासना जन धर्ममं इष्ट ह+ | लल्मीधर ( दोक 
३१ ) ने तारिक दिगम्बरो की गणना कापाकिको कै साथकीदे। 

जेन सादटित्य मं अनेक मालिक ग्रन्थ इम मन्त्र चास्के विप्रयमं 
उपलब्ध हते ह । इनमं कतिपय ग्रन्थ यं है-८१) ज्वालिनी मत 
[ २) व्रिद्रानुशासन (३) ज्वालिनी कल्प (४) 
भ्रव पद्मावती कत्पय (५) मारती कन्प(६) 
नमस्कार मन्व कन्प ( ७ काम चाण्डादिनी कन्प (८) प्रतिष्टा कन्प 
(९) चक्रेष्वगी कन्प (१०) सूर्यं मन्त्र कत्प (१९१) श्री विद्या कल्प 
(१२) ब्रह्मविद्या कन्प्र (१३) रोगापहारिणी कल्प (१४) वधमान कल्प 
(१५) सरस्वती कल्प (१६) गणधर वल्य कन्प (१७) श्री देवता कल्प 
(१८) वाक्वादिनी कर्प (१९) घण्टा करण कल्प आदि । इनके अति- 
रिक्त पद्मावती, ज्वालिनी, पाव्वनाथ, कृष्माण्डिनी, सरस्वती, ब्रह्मदेव, 
आदिदेव, देवियोके विप्रयमं कड्‌ मश्र-स्तात्रभी पाये जाते रह । 
जनाचार्यो ने मन््-व्याकरण ए मन्ब्रकाश (वीजकश) कीमी 


तन्त्र मादिन्य 


१ द्रष्टव्य कन्याण चाक्तिञनु प° ५४४-५४९ 
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रचना की हे। सुनते दै कि आचायं समन्त चन्द्रने भी एक मंत्र-व्या- 
करण" को रचना की थी । उपचन्ध दिगम्बर-सादहित्य मं इस विप्रय के 
सबसे अधिक ग्रन्थ म्लिषेख॒ आचाय के वनाये पाये जाते ई । ये बद 
स्री मन्त्रवादी धे । इने अपने विप्रय मं गरुड मत्र वादवेदी" तथा 
“सरस्यती छन्धवर प्रसादः" ल्खिादहै। इनका समय यिक्रमके ११ वं 
खतक का अन्त तथा १२ वें रातककाआदिदै। ये जिनसेनाचा्य के 
शिष्य तथा अजित सेनाचाय के प्रयिष्य ये | त्र विपयक इनके म्रन्थ 
ये र ।--भेरव पद्मावती कन्प-- ग्रह मन्त्र शास्त्रका प्रसिद्ध है। 
जिखमं ४०० अनुष्ट्रप्‌ तथा १० अधिकार दह । इन अधिकारो के नाम 
सेी डस ग्रन्थ का परिचय चलता दैः-मन्त्र लक्षण, सकटी करण, देवी 
सचंन, दादग रञ्जिका मन्त्रोद्धार, क्राधादे स्तम्भन. अङ्खनाकधण, 
चश्ीकरण मन्त्र, निमित्त. वत्रीकरण तन्त्र, तथा गस्ड्‌ तन्त्र | वण्धुपेण के 
संस्कृत विवरण के साथ यह प्रय वम्बदं से ग्रकायित दभा दं । 


(२) विन्रानुलामन-यह मन्त्र यास्त्र का वड़ा ग्रन्थ दै जिसमं 
२४ अधिकार तथा पंत हजार मम्चर बनाये जाने है । 


(८३) सरस्वती मन्त्र क्प (४) ज्वालिनी कन्य (५) वाल- 
गृह-चिकत्सा (६) काम चाण्डालिनी कल्पये इनके अम्य ग्रथ 
उप्कन्ध र । 


इन्द्रनदि योगोद्रने जो वरप्पनंदि के गिष्य तथा वासवनंदि के 
शिष्य थे, इससे भी एकर घतान्दि परिटे ज्वालिनी मत की रचनाकी 
यी । जेन तंत्र साटित्यिका यही सामान्य परिचय दहे | 


( शि ए" ह _  । 





₹ देिये--जेन मिद्धानन भास्वर भाग ४ प° १३५--१४२ तथा ञज्न साहित्य 
जर इतिहास प° ४१५-१८ 
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रे 


रोष-शाक्त तन्धर 
( इतिदास तथा सादिष्य ) 


रिवयास्द्रकी उपासना वैदिककालसे दी इस मारतभूमिमं 
: चक्ति है । यनुर्वेद मं रातरुद्रीय अध्याय की पर्याप्त प्रसिद्धि ह। 
तैत्तिरीय आरण्यक ( १०। १६) मं समस्त जगत्‌ श्ट्ररूप बतलाया गया 
ह ( स्वो बे सद्र तस्म रुद्राय नमो अस्तु) । उ्वरेताद्वतर मं (३।११) 
भगवान्‌ दिव सर्वाननशिरोग्रीव, सवभूत-गुदाशय, स यग्यापी तथा सर्वगत 
माने गए र, परन्तु इन उपनिपदो मं तन्वशाम््र-निर्दिष्ट पयुपतिका 
स्वरूप उपनग्ध न्दी होता । अथवरिरस उपनिषद्‌ मं पायुपतव्रत, पञ्च, 
पारा, आदि तन्त्र के पारिभापिक शब्दौ की उपलन्धि सर्वप्रथम हातीद् 
( तस्मात्‌ व्रह्म तदेतत्‌ पायुपन प्रथुपाशविमोक्षणाय अथवं० खण्ड ५) । 
इससे पागुपतमत क॑ प्राचीनता खष्टतः प्रतीत हाती द । महाभारत मं 
दंवमतो का वर्णन है| वामन पराण (६।८६-९१) मंदेवोके चार 
विभिन्न सम्प्रदाय बतलखायं गय हः- दोव, पाथुपत, काकदमन तथा 
काप्राछ्कि। रकराचायने २।२।३७ कं माष्यमं मेश्वरो का तथा 
उनके प्रसिद्ध पञ्च पदार्था का उव्टेख कियाद । इसमूत्रको भामती 
ओर रलनप्रभाने पुराणोक्त तृतीय नामके ध्यान पर कारुणिक-सिद्धान्तीः, 
भास्कर ने काठक सिद्धान्ता", यामुनाचायं ने "काटामुख' नाम दिया है 
( आगम प्रामाण्य पृ० ४८-४९ ) । इस प्रकार मादैरवर सम्प्रदाय चार 
हैः-- पाशुपत, चव, कालामुख ओर कापालिक । इन्दी धामिक मतो के 
मूल ग्रन्थो को 'दोवागमः के नाम से पुकारत है । "दोवतन्त्र' कौ वेदिकता 
के विप्रय मं प्राचीन मन्थो में बड़ा विवेचन है। मदहिम्नः-स्तोत्र (यी 
साख्यं योगः पञयुपतिमतं वैष्णवमिति) तथा ब्रह्मसूत्र के तक॑पाद 
( २।२।३७ ) में प्रा्ुपत मत वेदबाह्य माना गया है, परन्तु श्रीकण्ठाचायं 
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ने वेद तथा शिवागम को समभावेन माननीय तथा प्रामाणिक बतलाया 
है । अप्पयदीभित `रिवाकमणिदीपिकाः (२।१।२८ ) मं शिवागम कां 
वैदिक तथा अवैदिकदा प्रकार का मानते है। वैदिक तन्त्र वेदाधि- 
कारियोके कलिर्‌ है तथा अरैदिक तन्त्र वेदाधिकारहीन व्यक्रितियौ के लिए 
हे । अतः दोनो कां प्रामाणिका न्यायमगत द्‌ | 

माहेश्वर तन्त्रो के दारानिक दष्टिकी विभिन्नता के कारण तीन 
प्रान मेद ह दरेतपरक ( शिवतन्त्र ), द्वेताद्रेतपरक ८ रुद्रतन्त्र ). अष्धैत 
( भेरवतन्व्र ) पूर्वोक्त मादेघ्वर मनो का प्रचार भिन-भिन्न प्रान्तो म था। 
पारुपतमत का कन्दर गुजगत आर गजयपृताना था, शंव सिद्धान्तका 
प्रचार तामिल देदामं अर वीरदोव मत का प्रचार कर्नायक प्रान्नमं 
दै । समन्द या प्रव्यमिज्ञामतका केन्द्रस्थल काण्मीर्‌ दया ह। इन्हीं 
दोवमतो का वर्णन क्रमदाः आगे क्रिया जायगा | 


पाश्चुपत मत 


इम मत के एतिहासिक संस्थापक का नाम नकुर्टश, या च्छकुरीद् 
ट । शिवपुराणान्तर्मत 'कारवण माहात्म्यः से इनका जन्म भडोच के पाम 
-कारवन' नाम स्थानम दाना प्रतीत होता ह। राजपूताना, गुजयन आदि 
नाना दला म नकृ्टीय कीं मूर्तिर्या मिक्ता ह जिनका मस्नक केशो से 
दका रहता हे, दादि दाथ मं बीजपूर के फन ओर बाय हाथ मं लगुड 
या दण्ड रदृता हं | लगुड धारण करनेके कारण दही इनका नाम लगुडे 
या क्कृल्ीड हाना प्रतीत होना है । भगवान्‌ शंकर के इन १८ अवतारो 
ग अकुल्टीर आय अवतार माने जाते है-ल्कु्टीर. कोरिक, गार्ग्य, 
मेव्य, करप, ईशान, पारगाय, कप्ाण्ड, मनु'्यक, अपर कुशिक, अत्रि 
पिद्धटाध्न, पष्पक, ब्रृहदा्य, अगस्ति, सन्तान, राशीकर ओर विद्यागुख 
(अपना आचाय) । यनीर्भंश कटे जाते है| गुप्तनरेश विक्रमादित्य द्वितीय 
के राज्यकाट मे ६१ गुप्त संवत्‌ (३८० ई ०) का एक मदहवपूर्ण रिला- 
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ठेख मथरा से मिला है जिस्म उदिताचायं नामक पाुपत हारा गुर 
मन्दिर मं उपमितश्वर ओर कपिकैऽ्वर नामक शिव्ठिगौ की स्थापना 
वर्णित है । उदिताचा्यं ने अपने का भगवान्‌ कुशिक से दशम बतलाया 
है ( मगवत्‌-कृरिकाद्‌ ददामन-"ˆ) टकुलीश रिक के गुसुथे। इस 
प्रकार एक प्रीदी के किए २५ वय मानकर ल्करुीश का समय १०५ 
ई० के आसपाम सिद्ध हाना दै ओर यह वही समयह जत्र कुपाणनरेश 
दूविष्क के सिक्को पर लगुडधारी शिव की मूततिर्यो मिलती ह । पाथु- 
पतो का सम्बन्ध न्याय-वरैन्नपरिक से नितान्त घनिष्ठ दर| गणरत्न ने नंया- 
यिकरोंका श्यो ओर वैरोपिकरो को 'पायुपरतः कटाह । न्यायवार्विक के 
रचयिता उन्योतकर ने 'पायुपताचार्यः उपाधि से अपना परिचय दिया 
हे। कभी इस मत का पदिचमी भारतमं बिशेष प्रचार था तथा सम- 
धिक ख्याति थी 

पाश्युपतसाहित्य-- पाशुपतो का सादिव्य बहुत ही कम उपलब्ध 
ह । माधवाचार्य ने सर्व॑दशनमंग्रह मं 'नढ्टीड पायुपरत' नाम से इसा 
मत के आध्यात्मिक सिद्धान्तो का वर्णन किया ₹ै। जैन ग्रन्थकारो मे राज- 
शखर सूरि ने अपने प्रडदरंने समुच्चय मं 'यौगमतः से इमी का 
उल्ट्ख किया दे । न्यायमार के रचयिता, काग्मीरक मासवेज्ञ (८०० 
६० ) की "गणकारिका" मं पाथुपता के सिद्धान्त का मक्निप्त विवरण ह । 
इसकी विस्तृत 'रत्नरीकाः व्याख्या वास्तव मं रलनरूपा हं जिसके अज्ञात- 
नामा च्खक ने "सत्कार्य-विचार' नामक ग्रन्थ का भीं रचना कर इस 
मत की पर्याप्त पुष्टिकीह। सोमाग्यव्रशा पायुपतौ का मू सूत्ग्रन्थ 
"महेदवररचित पायुपत सूत्र" अनन्तश्चयन म्रन्थमाठा मं (न° १४३ ) 
कोण्डिन्यक्रतः "परञ्चार्थीमाप्य' के साथ अमी प्रकादित दुभा है। सवं- 
दर्शनसंग्रह में निर्दिष्ट राशीकर-विरचित माध्य यदीद । इस प्चा- 
ध्यायी ( १६८ सूत्र ) मं पादपतो के पचो पदार्थोका विस्तृत तथा 
नितान्त प्रामाणिक विवेचना द । 
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शोष सिद्धान्तमत 


दोव सिद्धान्तका प्रचार दक्षिण देश के तामि प्रदेश मेंहै। यह 
प्रदेश रोवधमं का प्रधान दृग हे | यद के दोवभक्ती ने भगवान्‌ भूत- 
भावन रांकर को आराधना कर मक्तिरसप्ूरित भव्य स्तोत्र तथा सिद्धान्त 
प्रतिपादक ग्रन्थो की रचना अपनी सातृमापा तामिलमकीदहै जो श्रुति 
के समान आदरणीय माने जाते है । इन ८४ रोव सन्तोमं चार प्रमुख 
आचार्यं दण सन्त अप्पार, सःत जानसम्बन्ध, सम्त सुन्दरमूर्तिं तथा सन्त 
माणिक्कवाचक जो रोवधमं के चार प्रमुख मा चर्या, ( दासमार्ग), 
क्रिया ( मत्पुत्रमार्म ), योग (महमार्म) आर जान (सन्मार्ग) के तामिल- 
देगमं संम्थापक ह । इन सन्तौ का आवरिभावकालठ सप्तम तथां अष्टम 
गताब्दी है । इनके पटे सन्त नक्कीर ( प्रथमदातक्र ), सन्त कण्णप्प 
(द्ितीयरातक), तिरुमून्टर ने योवमन का विपृल प्रचार किया था | इनकी 
तामिल रचनाये 'मिद्धान्तः कौ मूच्भिति है । इन भक्तो ने जिन शेव- 
तन्त्रो के त्वौ का प्रचारकिया हवे संषछछनमंध्रीर धीरे प्रकाशित हो 
गहे है। इस आगमो को 'शेवमिद्धान्तः के नामसे पकारते हे। मग- 
वान्‌ शंकर ने अपने भक्नो के उद्धार के किण अपने पर्चा मूम्वोसे२० 
तन्त्रो का आवि्माव करिया । स्रोजात नामक मख से उद्पन्न आगम 
ह-- १ कामिक, २ यागज, ३ चिन्त्य, ४ कारण, ५ अजित। वामदेव- 
मख से-६ दीप्त, ७ मृश्म, ८ सदस, ९ अंयुमान्‌, १० सुप्रभेद | 
अध्रारमखसे ११ विजय, १२ नित्वाम, १३ स्वायम्भुव, १४ अनल, 
१४ वीर । ततपुरुप मग से-- १६ रोर, १७ मुकुट १८ व्रिमल, १९ 
चन्द्र ज्ञान, ९० विम्ब । ईशान मख से-२१ प्रोद्गीत, २२ कित, 
२३ सिद्ध, २४ संतान, २५ सर्वोत्तर, २६ परमःवर, २७ किरण, २८ 
वानु । जयरथ ने तत्रालोक' को टोकामंइन तन्नौ का नामदिया 
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दै। दोनो मे कर्टी-कष्ीं अन्तर हे । हनम १ देतमूलक ८ शौव ) तन्त्र 
है जिन्हं परमदिव ने प्रणवादि दश रिवो को पाया तथा १८ देतादरेन 
प्रधान (श्द्र) तन्त्र रै जिनं परमशिव ने अघोौरादि अठारह स््रको 
पाया । यही उपदेदा (महौघक्रमः तथा शप्रतिमंहिनाक्रम'से दो प्रकार 
काहै। अनेकं उपागमं से युक्त हाकर इन आगमोकी संहिता की 
सख्या २०८ है । सिद्धान्तियो के अनुसार अपर-जानसूप वेद केवल 
मुक्ति का साधन है, परन्तु परज्ञान ल्प यदी रिवडास्र मुक्ति का 
एकमात्र उपाय दहै । कामिक के उपागमो मं “मृगेन्द्र तन्त्र नारायणकण्ट 
की व्रत्ति ओर अघोररिवाचायं की दीपिका के साथ प्रकारितद है। 
हावासाय--अवान्तर कान मं अनेक विद्रान्‌ रिवाचार्याने इन 

त्रो कं सिद्धान्त का प्रतिपादन करन का दटाघनीय प्रयत्न करिया रै। 
इनमं आटवी शताब्दं मं आविभूत `आनायं सथाज्यातिः का नाम 
विराप उस्लेखनीय है । इनके गरुका नाम “उग्रज्योति' था। सो 
ज्योति के मदवपूण म्रन्थ र- नग्वरपरीक्षा' रोरागम की बृत्ति, 
स्वायम्भुव आगम पर उद्योत तथा तच्वमंग्रह, त्वत्रय, भोगकारिका, 
मोक्षकारक, परमोक्षनिगसकारिका । दरद शिवाखाय (११ 
शतक )-एक विरिष्ट आनाय य जिनकौ “तजन या 
"चतुवदतादय-संग्रह" मं वेदवेदान्त का तार्यं रिवमदहिमा के प्रतिपादन 
म बतलाया गया द| इसी दिवकिगि भूपः ( १५ श० ) ने रमणीय 
टीका लिखी हे । श्रीकण्ट तथा अप्पयदीत्चितने इस ग्रन्थक अपना 
उपजीव्य माना हे । बृहस्पति, शंकरनन्दन, विद्यापति, देवव्ररद्वेताचार्यो 
की स्थिति अभिनवगुप्त से पटं थी, क्योकि तन््ालाक मं इनका उल्लेख 
मिर्ता है । नारायणकण्ट के पुत्र रामकरठ (१२ श०्का आरम्भ) 
ने सद्योज्याति के ग्रन्थो पर पाण्व्यपूर्णं व्याख्याय तथा मौलिक ग्रन्थ 
ट्खा ह जिनमें ८१) प्रकारा ८ नरदवरपरीक्षाठाका ) (२) मातङ्ग- 
वत्ति, (३) नाध. १1, (४) मोक्षकारिका वत्ति, (५) परमोक्षनिरास- 
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कारिकराद्रत्ति प्रकारित हो गद्‌दै। रामकण्ठ के अन्तवामी श्रीकर 
मूरि ने 'त्नत्रय' निवा दै । उत्तङ्गरिवाचायं के शिष्य भोजराज रचित 
"तचप्रकारिकाः एक माननीय ग्रन्थ है जिनका नि्दश 'सूतसंहिताः कीं 
नीका स अमाय माधव ने किया है । रामकण्ड के रिष्य श्रघोरशिवाः 
चायं (१२ दशा० का मभ्यकाल ) ने तच्छप्रकाशिका तथा नादकारिका 
प्र व्रत्तियाँ लिखकर इन ग्रन्थो कौ वाधगम्य वनाया है। सद्याम्योति के 
अन्तिम पोच ग्रन्थ, मोजराज कौ तस्रप्रकारिका, रामकण्ड कौ नाद्‌- 
कारिका, श्रीकण्ट का रत्त्रय-ये आट ग्रन्थ "अष्टप्रकरणः के नामसे 
विख्यात ह | दक्षिण का दोवागमसद त्रः इन मिद्धान्त' अरन्थ का 
नागराक्षर मं प्रकारित कर हमारा व्रा उपकार कररहाहै। 


वीर दोवमत 


वीर ओैवमत के अनुयायियो का नाम छिगायत या जंगम है । इनक 
विलक्षण आचार ह । य॑ वर्णव्यवस्था का नहीं मानते, यद्यपि इसके आद 
प्रवर्तक व्राह्मण घ । ये.लाग किर कीं छिगात्मक मूतिं का गर्म हर 
ममय ठटकायं भये रहत ह । कर्नाटक देशा मं वीर दाव धमं का ब्रह 
प्रचार दै। इस मतके आद्र प्रचारक का नाम “वस्वः ( १२३०) 
राजा कल्वुरी नरेश विञ्जल के मन्त्रौ वरतलाय जात है। वीर दवो 
का कथन ह कि यह मत नितान्त प्राचीन है। पचि महापुरुप्रो ने इस 
मत का भिन्न-भिन्न समयो मं उप्देदा दिया हं । इनके नाम रणुकाचाय, 
दारकाचार्यं, एकारामाचाथ, प्ण्डिताराध्य तथा विव्वाराध्य हं जिन्होनें 
क्रमशः सोमेश्वर, मिद्धव्वर. रामनाथ म्ठिकाजुन तथा विद्वनाथ 
नामक प्रसिद्ध शिव्िगो से आविभूत दाकर दौव धमका प्रचार 
किया । इन्होने क्रमः 'वीर' सिहामन का रम्भापुरी (मैसूर) मं, 
"सद्धर्म" सिहासन को उज्जयिनी मं, `वेराग्यः सिहामन कां केदार- 
नाथ कपास ऊख ममे, "सू" सिद्ासनका श्रीशैल मे तथा 
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"ज्ञानः सिहासन कौ कारी ( जंगमवाड़ी-विश्वाराध्यमहासंस्थान ) मं 
स्थापित किया । सिद्धान्त क २८ आगम इन्दे नी मान्य हं । श्रीपति 
( १०६० ई० ) ने ब्रह्मसूत्र पर श्रीकर" भाष्य लिखकर इस मतक 
उपनिपन्मूलकता प्रदरित की ह । श्रीरिवयोगो रिवाचा्थं का `सिद्धान्त 
रिखरामणि" कीर स्तैध का माननीय ग्रन्थ ह | 
प्रत्यभिज्ञा दशान 
काश्मीर! देगा मं प्रचलित देव आगम का प्रत्यभि, खन्द या भिक 
दशान के नाम से पुकारत ह| प्रत्यभिरा तथा स्पन्द्‌ नामकरण का कारण 
इम तन्त्र के विरोप आध्यात्मिक त्वक कारण दह । “तिकः या प्रदरः 
राख््न नाम दनेकाकारणयददहैकि इस ददान मं पदु-पति-पाड तीन 
तत्व का प्रधाननया वर्णन द अथवा ९२ आगमो मं से सिद्धा, नामक 
तथा माटिनां तन्च्र सवसे अधिक मदच्वशार्ी ह" । तन्त्रालोक की 
रीका मं इस दर॑न के आध्वेनावि तथा प्रचार का इतिद्यम सक्ेपस्पसे 
उनिकखित ह । भगवान्‌ परम शिव न अपनं प्रञ्चमुखौ से उन्न रिवा 
गमो का हेतपरक व्याख्या देग्वकर अद्रेत सिद्धान्तके प्रचारके लिए 
दस मत का आविर्भाव किया तथा दुर्वासा ऋपरि का इस दवशासन के 
प्रचाराथ आदेश दिया। उयम्बक्र. आमदंक तथा श्रीनाथ नामक 
मानम पूरो का उन्न करदुर्वासानेक्रमसे अद्रैत, द्वैत तथा द्वैतेन 
दशनो का उपदश दिया । अतः व्यम्बक द्वारा प्रचारिन हाने से इसका 
नाम उयग्बक दर्शन ह्‌ । सोमानन्द ( ८५० ई० ) अपने को च्यम्बक 
मे र्वी पीटा मं बनकान ह । अतः एक पौट्केकिर्‌ २५सालका 
समय मानने पर चिक दशान का आविभाव काल पञ्चम दातकम 
सिद्ध हाता हे। 
इस अद्र॑तवादी त्रिकद्नका सादहिप्य वड़ा विदाल हं ओर काश्मीर 


९ तच्चार्खकि भाग १ पृ० ३५) पृ ४९) 
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संसृत ग्रन्थमाला में प्रकारितदहोरहाहे। काक्मीर मेप्राचीनकालमें 
माछिनीविजय, स्वच्छन्द, विज्ञानमैरव, नेत्र आदि अनेक रोवागम प्रच- 
ठित थ जिनको परवर्ती आचार्याने इस अदटरैत मत का उपजीव्य माना 
है । तिक के मूल प्रवर्तक आचाय वसुगुत्त ( ८०० ई० के आसपास ) 
है । दिवमूत्रविमर्दिणी के आरम्भमेक्षेमराजका कथन टे कि भगवान्‌ 
श्रीकण्ठ ने स्वयं वमुगुप्त कौ स्वप्न मं आदेश दिया रि महादेव-गिरि के 
एक विशाल रिकखाखण्ड पर किवि गयं शरावसूत्रौ का उद्धार तथा प्रचार 
करो । जिस चटूटानपर ये मूत्र उड्ृङ्कित मिले ये उसे आजमी 'रिवपन्‌ 
( गवो पल~=दिवदिव्ा ) के नामसे पुकारतेरहै। येही ७७ सूत्र इम 
ददान के मूल आधार है । वन्गुनने सन्दकारिका (५२ कारिकायं ) 
मं दिवसो के सिद्धा-तोकादही विशदीकरण कियाद । गीताकीं ( वमु- 
गुप्त कृत ) वामो ठीका अभीतक अप्रकाशित दै । 

वमुगुप्तकेदा रिर््योनेदो प्रकर की दानिक चिन्ता की धागयें 
चलाई' । महामाद्रेववराचार्यं (२) कटनट (नवम रातक्र का उत्तरार्ध) 
ने स्पन्द सिद्धान्‌ को अग्रसर किया तथा (३) सोमानन्द्‌ ने प्रत्यभि- 
ज्ञामत का आवि्णावि तथा प्रचार क्रिया। दानो मतोको दाशनिक दृष्टि 
णकदहीदटे, यद्यपि छटरे-माटे सिद्धान्तो मं पार्थक्य दै | कन्लट्‌ की सयसे 
श्रेष्ट कृति समन्द कारिकाकी वृत्तिदेजा `सन्दमर्वस्य'के नाम से 
व्रिख्यात दे । सामानन्द्‌ के मदत्वशालौ ग्रथोके नाम 'यिव्रहण्टिः ओर 
"परार्िशिका-वरिव्रतिः द । (४) उत्पन्ञाचायं (९०० ई० ) सोमा- 
नन्द के शिष्य थ । इनक 'ईव्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकाः विक सम्प्रदाय का 
मनन-शास्र हे जिममं पमपक्चका माणिक खण्डन कर अद्रतत्च का 
मण्डन दहे} व्रनिके साध इस अन्थरत्न'के नाम पर दी यह 
ददान पप्रव्यभिज्ञाः नामस व्यद्रहन किय, जाता हं । सिद्धितर्यीः 
मं अनजटप्रमातु सिद्धि, इश्वर सिद्धि तथा सम्बन्ध सिदि 
की गणना दे । *शिवस्तोतावलीण भक्ति-रससे पूरित बड़ा द्यी 
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सुन्दर स्तोत्र-संग्रह है । (५) श्रभिनक्रगप्न--( ९५०-- १००० 
इ० )--उप्रल के प्ररिष्य तथा चश्मण गुप के रिष्य अभिनव का नाम 
दद्यांन तथा साहित्य संसार मं सत्रसे अधिक प्रसिद्ध द| 'अमिनवमभारतीः 
तथा लोचनः ने इनका नाम सारितव्य जगत्‌ मं जिस प्रकार अमर कर 
दिया हे, उसी प्रकार ईः्वर "त्यभिज्ञाविमरदिणो. तन्त्रालःक, तन्त्रसार, 
माखिनीविजयवार्तिक, परमार्थसार, परािरिक्रा-वित्रनिने परिकदर्दान के 
इतिष्टाम मं इन्दे अमर वना दिया दरं। विपृखकाव्य 'तन््ालोकः को 
मन्वरास् का विश्वको कना चाद्िएः। सास्य तथा दर्भनका 
सुन्दर सामन्जस्य करने का श्रेय महामाटेदवरा नायं अभिनवगुप्ताचाप 
को हे । सर्वतन्त्रस्वतन्र दने के अतिरिक्त ये एक अखोक्रिक पृस्षय। 
ये अर्ध-त्यम्बकमत के प्रधान आचायं शम्भुनाथ के शिष्य जर मस्स्येन्ध्- 
नाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौट ध। (६) ्ञेमराज (९७५- १०२५)- 
अभिनव जेसे गुरु के सुयोग्य रिष्यय। व्यापकताकौ दृष्टिसे इनके 
ग्रन्थ अभिनवसे कुछ ही न्यून ह । इनक सुप्रसिद ग्रन्थ ईः--(१) 
दिवम्‌ त्र-बिमरिणी, (२ ४) स्वच्छन्द तन्त्र, व्रिजान-भर तथा नेत्र 

तन्त्र पर उद्यात ठीका (५) प्रत्यभिक्ञाद्टुदय, (६) स्बन्दसदान्ह, ( ७) 
शिवस्तोत्रावली की टीका आदि। इनके अतिरिक्त उस्रल वैष्णव की 
“स्पन्द प्रदीपिक!*, भास्कर तथा व्दराज का 'रिवमृत्र वार्तिक, रामकण्ट 
की स्पन्द कारिका वित्रृतिः योगराज कां "परमाथ सारत्रत्ति, तथा जयरथ 
का विपुखकाय तन्वालाक की टकरा ओर गोरक्ष ( मदटेद्छरानन्द) की 
परिमलः सहित (महाथमञ्जरी' विख्यात म्रन्थ हें । 


शाक्तंतन्न्र 
शाक्तो की संख्या ब्रहूुन ही अधिक है । गाक्त पूजा-पद्ति के 
नितान्त गोपनीय तथा गुरुमुखेकगम्य होने के कारण रक्तौ की यद्‌ 


धारणा अनेकांशमे सत्य टै किं शाक्त तन््ो के प्रकाशित होमे पर अनर्थ 
३६ 
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हटाने की दही अधिक सम्भावना दे। इसलिए याक्ततन्बोका प्रकाशन 
बहुत दी कम हा है, तथापि इन प्रकारित तन्त्रो के टी अनुशीक्न से 
राक्तौ कीं व्रिपुल साहिय्यिक सम्पत्ति तथा उदाच्त सिद्धान्ती का भटी- 
भोति पस्चिय मिरता दे । आगमो के गुण, देर, काल, आम्नाय आदि 
की भिन्नता से अनेक भेद प्रदरित किये जाते है । साधिक आगमो को 
"तन्त्र, राजस को "यामल तथा तामस का "डामर" कते ह । भगवान्‌ 
दाकर कं मुखपञ्चको से उप्न्न दनेसे आगमो के प्रधानतया पच 
"आनायः हाते १ -पूवराम्नाय, दक्षिणाम्नाय, प्रदिचमाम्नाय, उत्तरा- 
म्नाय तथा ऊष्वाम्नाय | निम्नतर तथा गुतमुख से उन्न अधाम्नाय 
खर्ट आम्नाय माना जाता है । कुलार्भवतन्त्र के तृतीय उन्ास मं इन 
आम्नायो का वर्णनद्े। प्वम्नाय सृष्टिर्प तथा मन्त्र योग है 
दक्षिणाम्नाय स्थिति-र्प ओर मक्तियोग रै, पर्विमाम्नाय संहार रूप 
तथा कमयोग दं; उत्तसयाम्नाय अनुग्रहरूप आर ज्ञानयोग हे। ऊर्ध्वा 
म्नाय की ऊराणंय मं बड़ी प्रशंसा की गड हं । चतुगम्नायविशानादू- 
ध्वाम्नायः पर प्रिये । > „८ उध्व्वात्‌ सवंधमाणामूर्वाम्नायः प्रशस्यते- 
कुम्टार्णव ३।१६-१७ ) यरद ऊष्वाम्नाय काटो के अनुसार कांलाचार में 
गृहीत दे, पर सामयिकोके मनमं यह आम्नाय समयमतसे सम्बद्ध 
हं । भोगालिकदृष्टिसे समस्त भारत तथा, एशिया महाद्वीप तीन 
भागोमंर्वोय जाताद्ं। भारत का उन्तरपूर््ीय प्रदेशा विन्ध्य से 
लेकर चित्त ( चद्धग्राम ) तक विष्णुक्रान्ता कहलाता है। उत्तर 
पत््चिमीय भाग ररथक्रान्ताः के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें विन्ध्य से ठेकर 
महाचीन ( तिनग्बत ) तक्के देश अन्तथुक्त माने जाते दै। तृतीय 
माग “अच्वक्रान्ताः के विपयमं ङक मतभेद दहं। श्ाक्तमंगल तन्त 
कै अनुसार विन्ध्य से टेकर दक्षिण समुद्र पर्यन्त का समसन प्रदेश की 


> न न त ~~ ~~ ~ “~न कजन ~= ~ = च न णनः 


१ पनशुराम कपसूत्र १।२ 
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तथा 'महासिद्धि सार के अनुसार करतोया नदी से ठेकर जावा तक के 
समग्र देशों की गणना "अश्वक्रान्तामं की जाती दै। इन तीनों क्रान्ताओं 
मं ६४ प्रकार के तन्त्र प्रचलित बनलये जाते र । शाक्त पूजाके तीन 
प्रधान केन्द्र र -काहमीर, काञ्जी ओौर कामाल्या | इनमें प्रथम दोनों 
स्थान शश्रीवि्या? के केन्द्रे ओर कामाख्या केौंरमत का मुख्य स्थान 
आजमी दहै । कामाख्या मं अनाय तिन्वनी तन्त्रो के विरोष प्रभाव पड़ने 
के कारण प्रञ्चतसौ का इतने उग्ररूपमं प्रचार दष््गिचर दता है। 
इस त्रिकोण का मध्य विन्दु कारी हं जिसमं इन सिद्धान्तोका मन्दर 
समन्वय उपरम्ध होता दे । इन शाक्त तन्त्रो का सम्बन्ध अथर्ववेद कै 
'सोमाग्यकाण्ड' के साथ माना जातादै, परन्तु यजुः तथा ऋम्बेद से 
सम्बद्ध तान्विक उपनिषत्‌ मी उपलब्ध ह । इन तन्वमत-प्रतिपादक उप- 
निपदो मेँ ये नितान्त प्रसिद्ध ई-कोल, च्रिपुरामदयोपनिपत्‌, भावना, 
बह,च, अरुणोपनिषत्‌, अद्ेतमावना, कालिका ओौर तारा उपनिषद्‌ । 
इनमें से प्रथम तीन उपनिषदौ का माध्य भास्कररायने च्छि दै तथा 
त्रि वुरा तथा भावना का अप्पय दौक्षितने। ये सव्र उपनिषद्‌ केके 
की तान्तिक टेस्ट अ्रन्थमाला ( न° ११) मंप्रकारित हुए र। 

्मीधर ने ध्वतुःपष्स्या तन्त्रैः सकल्मतिसन्धाय भुवनं ८( सौन्दर्यं 
लहरी पय ३१) की व्याख्या करते समय तीनों मार्गो ( कौल, मिश्र 
तथा समय ) के तन्त्रो का विरोष परिचय दियादै। कोठ मार्ग के अनु- 
सार महामाया, शम्बर. ब्रह्मयामल, रुद्रयामल आदि तन्त्रो की संख्या 
६४ दै, जिनके नाम तथा विषय का उस्टेख "वामकेश्वर' 'कलचड़ामणिः, 
“सर्वोल्छास तन्त्र" तथा लश््मीधर की टीका मे किया गया है। इन ग्रन्थो 
म विरोप पार्थक्य मिलता है) समय मार्ग के अनुसार ये समस्त तन्त्र 
अवेदिक रई तथा एेहिक सिद्धि-प्रतिपादक होने से वेदिक मार्गसे कोर्सौ 
दूर है ( एवं चतुःषष्टितन्त्ाणि परिगनुगाः'परि वञ्चकानि । एेहिकसिद्धि- 
परत्वात्‌ वैदिकमागदूराणि ) । मिश्रमार्ग के तन्त्र भाठ प्रकार के ईै-- 
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चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कलानिधि, कुलार्णव, कृ ठेठवरी, भुवनेतवरी, 
ब्राहसपत्य तथा दुर्वास-मत । ये तन्व उच्च ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक दने 
पर भी लोकिकं अभ्युदयके भी साधक है; अतः कौ ओर समय उभय- 
मार्गा के मिश्रण होने से यदह "मिश्रमार्मः कटल्याता है। समय मतका 
मूलग्रन्थ शचुमागमपञ्चक' कटलाता ह जिममं वसिष्ट, सनक, युक. 
सनन्दन ओर सनत्कुमार हार विरचित सदहितापस्चक की गणना है। 
चश््मीधरने इन सदिताभोका उद्धगणमी दीका मं दिया ह । तन्त्र 
साहित्य नितान्त विशाल, व्यापक तथा मद्च्वपूर्णं ह । शाक्त तन्तरोकी 
संख्या हजार मे ऊपर है, परन्तु इम वियाट माव्य का बहूत दी थोड़ा 
रा प्रकारित द्या ह । इन प्रकारित तन्त्रो म कुलचूडामणि; कुला- 
णव, तन्वराज ( टीका सुददान. प्राणमजरी रचित ). शक्रितिसंगम तन्त्र 
( काटीखण्ड तथा ताराखण्ड) काटीविल्टास, जानार्णव वामकेर्वर., 
महानिर्वाण, सद्रयामल, त्रिषृरारदस्य, दक्षिणामूनिसटिता आदि विदाप 
विख्यात है । गंकराचाय ने भी "प्रपञ्चसारः नामक तन्त्रका निमाण 
किया है जिसकी रीका आचाय के रिप्य पद्मपादाचायन चख है, 
छृक्षणदेयिक ( ११ चतक ) क्रा गारदा तिलकः राघवभह्र्‌ कां शीकाके 
साथ तान्त्रिक ग्दस्यौ का आकर दं । इन सामान्य तन्त्रो के अतिरिक्त 
मिन्न-भिन्न आचारो क भीं अपने विशिष्ट ग्रन्थ दटे। 

ध्रीविद्या कं १२ उपासक प्रसिद्ध है- मनु, चन्द्र, कुबेर, लोपामुद्रा, 
मन्मथ ( कामदेव ). अगस्ति, अग्नि, सूय. इन्द्र, स्कन्द, रिव ओर करोध- 
मह्ारक ( दुवासामुनि ) । श्री नटनानन्द करत कामकलाविलास की टीका 
( उखछो० ५२) सेप्रताचल्ताहेकिश्रीविद्ाके दो सन्तान सप्रसिद्ध 
है--कामराजसन्तान अर छापामुद्रा सन्तान, जिनमं कामराजसन्तान ही 
अविच्छिन्न रूपसे विद्यमान है, “4. रान ग तो विच्छिन्न होगया दै। 
कामराज में दिव्यौघ गुरुओ के नाम भी व्यँ दिये गये है । श्रीविन्या के 
प्रधान आचार्या म तीन अन्नाय की रनाय -उप्रन्सन्् च । च्छीश्रज्य गोजाः 
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ने तरिपुरात्व के उद्धाट्न के लिए अष्यदगमादर्नी '्दत्तसंहिताः की 
रचना कौ थी, परन्तु दुर्बोध हानं के कारण ।परदुराम ने इसका संक्षेप 
५० खण्डा ओर ६ वजारसू्रोमेकिया। इसका मीमंक्षेप हारितायन 
सुमेधा ने दसग्वण्डात्मक "परघुराम कन्पमृच्मं' किया रहै। गायकवाड 
संस्कत अन्थमान्छा मं यह अपव मन्थ प्रकारिन दभा दहे। अगस्त्य के 
राक्तिसूत्र क~िगानर्नी कामिल दह्‌ । उन्हीने इन्ध मरस्वतीभमवन सटद्ीज 
(१०।म माग) मप्रकारित कियाद । अथातः यक्तिजिन्ञासाः प्रथम- 
मूत्र है । इन निगूढ ११३ सूत्र काएक अन्पाक्नरा अधूरी त्रत्ति भी 
प्रकारित द्द ह॑, परन्तु विस्तृत व्यागग्याके अभावमं इन सूरी का 
रदस्य प्रकट नही दाता ) दुर्वासा मे सूत्र नदीं मिटन, `शक्तिमदिम्नः 
स्तोत्र" ही उनक। णकमात्र उपच्व्ध रचना हं । इधर के आनायो मं 
गो डपाद्‌ श्राविद्या के वर मारी उपासक प्र जिनका `सभगादय' (तात्र) 
तथा 'श्रीविन्यारत्नसूत्र' (लंकरारण्य का विस्तृत व्याख्या-सवकित ) एतद्‌- 
विषयक प्रमिद्ध ग्रन्थ है । गोडग्ाद के प्रजिष्य शांकराचा , श्रीविद्या के 
एक विगेप अचां थे जिनको `सोन्दर्यर्दरोः तथा 'ललितातरिशती- 
माष्य' रदस्यपूर्णं रचनाये ह । `सोन्दयलदहरी* मे क्चित्व तथा 
तान्विकरत्व का अनुपम सम्मिखन दे। इसकी ३५ टीकां उप- 
चष्ध है जिनमं कैवल्याश्रम, नरमिद्‌, अच्युतानन्द, काम्वरमृरि कौ 
महशालिनी रीकराय अभभीतक अप्रकाशित हे। लक्ष्मोधर (१२६८. 
१३७९ इ० ) की प्रकारित ठका समयमाग के रदृश्यौ के जानने के 
लिए नितान्त उपयोगी ह } पुरयानन्दनाथ का `कामकटाविलासः नट- 
नानन्द की 'चिदवष्टी' व्याख्या के साथ राक्ततष्व का प्रकारक ह । 
इन्हीं के रिष्य श्रभ्रतान नाथ कौ योगिनीद्दयदीपिकाः यामकेर्वर- 
तम्त्रके एक भागकी बड़ी मृन्दर व्याष्या है। शाक्तदार्शनिक श्री 
भास्करराय (१८ वे रातक का प्रृवाधं ) का नाम शाक्तसम्प्रदाय के 
इतिहास में सुवणक्षरो मं लिखने योग्य ह । इनके ग्रन्थ रांक्तविद्या के 
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जाध्यात्मिक रहस्य के उद्घाटन के लिए कुञ्जी हं । इनकी रचनाओमें 
यरिवस्यारदस्य, सौोभाग्यभास्कर ( कक्तासदस्रनाम का भाष्य), सेतु 
( निच्यापाडदिकाणंव की टीका ) गुप्तवती (दुगसिप्तसती की व्याख्या) 
तथा कोठ, च्रिपुरा, भावना उपनिषदो की टीका विशेष प्रसिद्ध र। 
इनके शिष्य उमानन्दनाथ नं 'निव्यात्सव' नामक पद्धतिम्रन्थ की रचना 
१७५५ ई० मे तथा प्रजिष्य गमेश्यरसू८ ने 'परथुराम कल्पसूत्र" कौ 
टीका "सो. ग्यनभेध्यः कानिर्माण १८३१ ईइ० में क्िया। ये ग्रन्थ 
वङ्ादा से प्रकारितदै। लद्पण॒ रानडे कौ परयुराम कष्पसूत्र की 
टीका ( सूत्र तच्वविमद्चणी) अभीतक अप्रकारित दही ह । भास्करराय का 
सम्प्रदाय महाराष्ट तथा मूर दधिण मं आज भी जागरूक ह। कोलमत 
के आचार्यो में पृ्णानन्द ( जगदानन्द; १५४८-१५२६) का नाम 
प्रसिद्ध हें | व्रिख्यात 'प्र्‌चक्रनिरूप्रणः इनके विस्तरत श्री तचखचिन्तामणि' 
काएक प्करणमात्र ह । ये ब्रह्मानन्द क शिष्यय ओर वंगाल के रहने 
वाटे थे। इनके अन्य ग्रन्थौ मं श्यामारहस्य, गक्रितक्रम, तत्वानन्द- 
तरगिणी प्रसिद्ध रईं। कौटाचायं सदानद का ईशावास्य म्नन्थका 
माप्य ओर सबान.द्‌ का 'सर्वार्लास' तम्र प्रसिद्ध ₹ | 


ट 


शेवतन्त -सिद्धा.त 
( के ) पाशुपत मन 
जलानमत्रे यथाशास्त्र साक्षादृदष्ट्स्तु दुखेभा | 
पञ्चाथाद यतो नास्ति प्रधा न्‌ नियः --सर्वदर्शन संग्रहे । 
पापतो के मतानुसार पाँच पदाथं है-कार्यं, कारण, योग, विधि 
ओर दुःखान्त । (१) कार्य उसे कते हं जिसमें स्वातन्त्य शक्ति न हो । 
यहे तीन प्रकार का होता दे-विन्या, कठा ओर पञ्च । जीव ओर जड़ दोनों 


4 मोक "जा णा >= "= ~ ~ ~ ~~ ~~~ --- 
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का अन्तभाव कायम दहता द्‌, क्योकि दानो परतन होने से परमेश्चरके 
अधीन हं । जीर्वो की गुणल्पा विद्या दो प्रकार की होती द~-वौध ओर 
अवोध । बोधध्वभावा विद्याकादी नाम चित्त द्‌; पुल की प्राप्ति 
करनेवाल धर्माधम से युक्तं विद्या अब्रोध-रू्प दै। चेतन के अधीन 
स्वयं अचेतन पदाथ "कन्याः कहल्ाना ह ( चेतनपरतन्रतवे सति अचेनना 
कला ) | कायसूपा कला मं प्रथिवी आदि पोच भूत तथा उनके गुर्णो 
का आर कारणस्पा कला मं योदश इ्टरियो का अन्तर्भाव होताः 
गुका अथ दह जीव । काण्डिन्य माध्यम इस रब्दकां बड़ी मन्दर 
व्यति दां गद द--पर्यनात्‌ पाशनाच्च पदवः। पाला नाम काये- 
करणा व्याः काः । ताभिः पारिताः वद्धा सनिरुद्धा राब्दादिविपयपर- 
वशा मूल्वा<वतिष्टन्न-( काण्डिन्य माप्य पु०५ ) अर्थात्‌ कार्यकरणसूपी 
केला से बद्ध दाकर शब्दादि विप्रयो मं सदा परवश हाने से जाव "पुः 
संज्ञा से अभिहित किया जाता है । शरीरेन्द्रि सम्बद्ध जीव ताञ्जनः 
तथा शरःरेद्दरिय-विरहित जीव 'निरत्जन' कहता हे । 

(२) करण-मटेःवर दी जगत्‌ को खष्टि, संहार तथा अनुग्रह 
करने के देतु "कारणः पद वाच्य है। इनकी राश्नीय संज्ञा "पतिः है 
( आप्ति पाति च तान्‌ पञ्यूनित्यनः पतिर्भवति-कौण्डिन्य भाष्य) 
मदेव्वर अपरिमित ज्ञानशक्ति से जीवों का प्रत्यश्च करते ईं ओर अपरि- 
मित प्रभुशक्ति से जीवोंका पान करते ह। अतः ज्ञानराक्ति तथा 
प्रभुशक्ति के आश्रय हाने से सवं शक्तिमान्‌ महेव्वर "पतिः पदवाच्य 
ह । यह स्वतन्त्र, एेश्वर्ययुक्त, आग्य, एक तथा कर्ता ट । वह अनुग्रह- 
रवितिकाभी आध्रयद॑। उसकी इच्छासे जीवो कां इष्ट-अनिष्ट 
स्थान-शरीर-विपयेन्धियो की प्राप्ति होती दै । 'स्वतन्तः कता? । रिव में 


~ -- = ~ ~~~ 


१ कर्मकामिनश्च महेदवरमपेश्वन्ते, न तु भगवान्‌ ईदवरः कमं पुरुष वा अपेक्षते । 
अतो न कर्मापेक् इदबरः--काण्डिन्य भाष्य २।६ । 


॥ मणि । । 99 ==> ~~ 
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जञानराक्ि के निवाम हाने से वह परमत्वर कदृाता ह । समस्त जगत्‌ 
का उत्पादक दाने के कारण बह 'कारणः परद-वाच्यदहै। वह क्रीडा कं 
लिए जगत्‌ का आविर्भाव तथा तिरोभाव करता है। इसी कारण "देवः 
ओर निरपेभ्न होने से 'सार्वकामिकः कटा जाता ह| 

(३) योश-चिनकद्राग अत्मा तथा ईथ्वर के सम्बन्धक 
योग कहत ह ( पायुपत सूत्र ५।२) यह दो प्रकारका हाता है- 
~ क्रियात्मक, जिसमं जप, ध्यानादि की गणना ह तथा क्रियापरम-- 
क्रिया की नित्रृत्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ मं एकान्तिकी भक्ति, ज्ञान तथा 
दार गति । पानञ्जन्ट याग का फल केवन्य कीं प्रान्ति होती दहै, परम्तु 
पारापतयोग का फ दुः्व की नित्रनि के साथ प्ररमेत्वयका खाभहै। 

(८) विधि -मेव्वर की प्राप्ति करनेवाला साधक-व्यापार 
विधि कदटाता दं । मुख्य विधि कां सज्ञा 'चर्याःहंजा व्रत आर द्वार 
मेदसेदो प्रकार कींद्टानी द । हमित, गीत) नुत्य, दृड दुक्कार, नमस्कार 
तथा जप्य मद्‌ से उपहार (नियम) प्रकार का दै । साधकको 
मटेग्वर कांप्रूजा के समय टंसना, गाना, नाचना, जीभ आर तादुके 
संयागसे वेट की आवाजके समान हृड्हुड शब्द करना, नमस्कार 
आदि का अभ्यास करना चाहिए । इसी उपहार कं साथ भस्मक््नान, 
मस्मशायन, जप तथा प्रदक्षिणा का पञ्चविध न्त कहत रहै ( पराद्युपत 
सूत्र १।८ ) । भगवान्‌ कां प्रसनता प्राप्त कम्नेके किए इनका पालन 
आवनग्यक ह । दारके प्रकार ये हैः-( १) 'क्राथनः-मसुप्त पुश्प 
का सुप्त प्रखषके समान चिन्ह धारण करना; (२) “स्पन्दनः- 
बात व्याधि से ग्रस पुश्प के समान शरीर के अंगो का 
कम्पन; (३; `मदन-लंगड़ात हुए के समान चलना; (४) 
शुद्धारणः--रूपयोवनममयन्न मुदरी का निरीक्षण कर कामीजनसदशा 
चेष्टा करना; ( ५ ) `अवितत्‌करणः-अविवेकी के समान निन्दित 
कर्मा का करना; ( ६ ) "अवितत्‌भाप्रणः--ऊयपर्यग बोलना ( पाञ्चुपत 
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सूत्र ३।१२--१७ ) अनुस्नान, निर्माल्य धारण आदि को "गोण विधि 
कहते है । 

( ४ ) ठुःखलात~-अन्तिमि पदाथ का नाम दृःखान्त -द्ुभ्वौ की 
अष्यन्तिका नित्रनि या मोक्षद । पयु पाँच प्रकारके दोपौ से बन्धन में 
पड़ा हज हे । ये दोप "मलः कहे जाते है जिनके नाम मिध्या ज्ञान, 
अधमं, स॑क्तिटेतु ( विप्रयासविति के कारणभूत विपरयसम्पकं ), च्युति 
( रुद्रतच् से चित्त का तनिक मी च्युत हाना) तथा पुल (अन्पक्घघ्यादि 
परशुखोष्पादक धर्म॑) हे- 


मिथ्याज्ञानमधमव्व सकरिनदटेतुध्च्यृतिस्तथा | 


पद्युत्वं मूटं पर्चेते तन्त्रे दहेयाधिकारतः ॥- गणकारिका ८ 


ऊपर वर्णित योग तथां विधि कै अनुष्ठान से मलोका सर्वथा नाग 
हो जाता ह । गणकारिकामं वणित मोक्ष लाम करने के पंचविध उपायो 
मे प्रपत्ति" अन्तिम उपाय है । भगवान्‌ परशपति क सारणागत दाने मे 
जब उनके नैसर्गिक प्रसाद का उदय टता है तवर जीव इम क्टेशवरहुल 
संसार से सवदा के किए मुक्रितिं खान करतादहै। दृःवान्तदो प्रकारका 
होता है अनात्मक तथा सात्मक । अनात्मक दुःखान्तं केवल दुर्भ 
की आत्यन्तिकी निच्रत्तिमाचर हे, परन्तु सात्मक में पारमै-वर्यका लाभ 
होता । दक्‌ शक्ति तथा क्रिया रक्रिति का उदय होता है। मुक्रनात्मा 
सूष्ष्म-भ्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करता है दशन), 
उसे अरोप शब्दो का ज्ञान होतां हे (श्रवण), चिन्तित समस्त विषयो की 
सिद्धि हयो जाती है (मनन), समस्त गाग का म्रन्थतः तथा अर्थतः परि- 
जान हो जाता हं (विज्ञान). सर्व्॑ञता की स्वतः सिद्धिः ोती ह (सर्वत्व) 
इस प्रकार हकशक्ते पंचविधा है । क्रियाशक्ति तीन प्रकार की हैः- 
(१) मनोजवित्व--किसी कायं के अत्यन्त शीधर करने का सामर्थ्य; (र) 
कामरूपित्व--कर्मादि के चिना ईप्सितसूप का धारण करना; (३) विकरण- 
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धर्मित्व--इंद्रिय की सहायता के धिनासव पदार्थाका जानना ओर 
करना अर्थात्‌ निरतिशय रेव्वय्य का कम । इन रपां पदार्था कौ विि- 
ष्टता परर ध्यान देना आवस्यकद्‌। अन्य दर्शनों मं कार्यं उसत्ति- 
विनादारीक तथा कारण अन्यसापेश् रहता ह, पर्नु पायुपत मं पत्वादि 
काय नित्य ह तथा कारण निरपेक्ष मगवान्‌ ही ह। पातजन याग का पन्छ 
कंवत्यकाटामदहे, प्राधुपरतयोग का फक पारमेच्वर्यं तथा दुःखान्तका 
कामदे । अन्यत्र विधि का फट पनरात्रनि-सहिते स्वग है, परन्तु पाथर 
परतप्रिधि का फट पुनराव्रूनि-रहिनि ममी्यादि ह । इमी प्रकार अन्यत्र 
मोक्न दुःखास्यन्तिकी निन्रनिसूप दह, परन्तु पाथुपतमं मोक्च परमे-वर्य- 
प्राभ्तिर्प द्‌ । 

क!पालिक ओर काङामुख-इन सम्प्रदायो का इस समय 
नितान्त उच्छेद-सा प्रतीत हाता हे, परन्तु कभी भारतमं इन सग्प्रदायोौ 
का वोखाखा था । यामुनाचायनं `आगमप्रामाण्यः (० ४८) म इनका 
संन्निप्त वर्णन कियाद । कापालिक के मत मं निम्नखिखित छः मुद्राओं 
के धारण केरने प ही अपवग की उपबन्ध होती ह --कर्णिका, सुचक, 
कुण्डल, शिखामणि, मस्म ओर यज्ञोपवीत । इन साथ अनेक गुप्त 
क्रियायौ कामी विधान क्रिया जाता था। कालामुख सम्प्रदाय मं कपाल- 
पात्र-भोजन, शव-मस्म-स्नान, तत्पाशन, ठगुड़धारण, सुराङ्कम्भस्थान- - 
आदि अनेकं विपिया का अनुष्ठान दष्ट आर अदृष्ट सिद्धियो का कारण 
माना जाताया । गुप्त रखनेके कारण धीर-घीर इन सम्प्रदायो की 
छाकप्रियता जाती रदा ओर अब्र तो इनके अनुष्टानौो का रहस्य समञ्चना 
कठिन कार्य हे । 

शेव सिद्धान्त ओर 'वीरदैवः मतो का वर्णन आगे किया जायगा । 
य्दा इन चारो सम्प्रदायो से भिन्न एक अन्य माहेव्वर मत का सामान्य 
परिचय देना आवदयक हे । इस मत के सिद्धान्त का नाम ,रसेश्वर 
दृश्ंन' ह । 
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(ख ) रसेदवर दरान 

दोव दाशंनिकौ का एक सम्प्रदाय रसेष्वर दर्शन का अनुयायी है। 
इस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवन्मुक्ति की प्राप्ति का 
उपाय दिव्य शरीरका पाना है। जिस रारीर को नाना व्याधिरयोँ 
उद्नन होकर साधारण काम करने के छिए असमथ वनादेती रहै, भला 
उस शरीरसेब्रह्म का साक्षात्कार कभी हो सकता ९? कमी इस 
शरीर को ज्वर कष्ट दे रहा ह, कभी ्वास-कासका प्रपन्च दरसे दुःख में 
डाठेहुए है, उसदेदसे कभी मी दुःख कौ निद्रत्ति नदीं दहा सकती | 
इसीलिए इसशरीरको दृद बनाने कां नितान्त आवश्यकता है | इनका 
नाम दहै -पिष्डस्थे्यं ( =शरीर कौ स्थिरता ) । जगत्‌ के समग्र पदार्थ -- 
धन, दारा, सत, मोग आदि-अनिव्य रं । अतःमुकतिके लिए यत्न 
करना आवस्यक है| यह्‌ मक्तिज्ञानसेही प्राप्यह। यह ज्ञान अभ्यास 
से होता है ओर यह तभी सम्भवदहै, जव स्थिर देह प्राप्त हो| शकरा- 
चार्यं के गुरु गोविन्द भगवत्‌परादने ^रसद्यदय' तन्त्र में ब्रहुत ही ठीक 
कटा है-- 

इति धन-शरीर-भोगान्‌ मच्याऽनित्यान्‌ सदेव यतनीयम्‌ । 
मुक्तो सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्‌ सच स्थिरे देदे।॥। 

सारीर को स्थिर वनाने के लिए छोकिक उपाय विद्यमान है। पारद 
( पारा ) भस्म के सेवन से यह रारौर स्वाभाविके क्ठेशोको दूर हय 
कर स्थिर, नित्य तथा दिव्य बनायाजा सक्ता पाराकानामदी है 
पारद-इस नाम कौ सार्थकता इस वातसे दहै कि वहं संसारक दुःखों से 
मुक्त कर उस पार पर्चा देता है-- 


संप्तारस्य पर पारं दतेसो पारदः स्मृतः। 


पारद की शक्रिति बड़ी अलौकिक हे । यह मगवान्‌ शंकर का वीर्य 
माना जाता रै । ओर अभ्रक पार्वती कारज समन्चा जाता है। इन 
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दोनो के मिल्नसे जो भस्य तैयार होतादे, वद प्राणियो के शरोर को 
दिव्य बनाने मं सर्वथा समरथ दं | वैद्यके शास्त्र मं रस-भस्म की इतनी 
उपयोगिता के कारण ही इतना महच द । 
शरीर के मोतर प्राण वायु तथा बाहर पाग्द - इन दोनो के उचित 
प्रयोग मे नीराग तथा दिव्य गरीर वनाया जा सकरताहं। प्राणका 
नियमन प्राणायाम से होता दै जीर पार्द का उप्रयाग उसका मकम 
वना कर किया जाता दहै । प्रस्येक साधकका इन दौनो उपायौ क 
उपयोग अपने शर्गर को दिव्य वरनाने क लटिग्‌ अवथ्य करना चादिप। 
परारद्‌ की तीन अवस्थाय हाती है - (१५) मूर्धत. (२) मृत, (३) 
वदध । जिम पारद २ घनता ओर चंचल्टना न्दी हानी, वह मूर्त 
कहृलाता है । जिसमें आद्रा, तेज ( चमकरीलापरन ), गारव (भारीपन), 
चपलता विद्यमान नदीं रती. उमे "मृतः पारद कत दँ । इसी प्रकार 
पारद की एक व्द्ध दशादोतीदहै। उन तीनौ दयाओंमं पारद का 
उपयोग मानव के प्ररम कल्याण का साधन माना जादा दै - 
मूच्छितो हरति व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम,। 
बद्धः खेचरतां कयत्‌ रसौ वाप्रष्च भैरवि ॥ 
पारद काटी नाम रसः हे ओर यही 'रस' ईइग्वर है। इस रस को 
सिद्ध करना होता दै स्ेदन, मर्दन आदि १८ संस्कारो के द्वारा । रस- 
सिद्ध कवीष्वसो का शर्गर जरा ओौर मरण दोनौ विक्रृतियौ से रहित 
होकर दिव्य बन जाता दर। इस अनुभव का समथन सवत्र रासन में तथा 
लोकमेभी हाता दै | मनर्टरिने इसी की ओर संकेतक्ियादं - 
जयन्ति त मुक्रतिनो रससिद्धाः कवीद्वराः । 
नास्ति येषां यराः काये जरा मरणजं भयम्‌ ॥ 
प्रागद का वही सच्चा भस्म होता ह जिस रगडने से लोहा मी 
सुवणं बन जाता दै । यह बाहरी परीक्षा है । एसे ही भस्मसे शरीरं के 
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भीतरी अनिव्य परमाणुओं को दल कर नित्य बनाया जाता है। असटी 
बात यह है करि विना योगाभ्यास के आत्म-साक्नात्कार नहीं जनमता 
सौर यह अभ्यास साधारण दारारसे साध्य नीद । इमीलिए पारद 
भस्म के प्रयोग करने से दिव्य शर्ररि बनाना, योगाभ्यास करना तथा 
आत्मा करा दशन करना--साधना का क्रमिक परिकर हे। 

"रमः को इतनी प्रयोगिताके कारण ईख्वर कटा जाता द| 
"रसेदरवर' दशन का यही सिद्धान्त ह | इम मत मं जीवन्मुक्ति ही वास्तव 
मुक्ति द । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ इमी रम के ब्रह्मका प्रतीक वतत्दाना ई 
जिसे पा ठनेपर साधक वस्तृतः आनन्द का अधिकारी बनना दर--रसो 
वरे सः । रसं ह्येवायं लस्वानन्दौ मवति ( ते° उप० २।५७।१ ) 


भारतवर्षं मे रसेदवर दशंन के अनेक ग्रन्थ विद्यमान दहं प्रसिद्ध 
वौद्धाचायं नागार्जुन नै 'रसरल्नाकरः ल्ट कर व्रिमल कीतिं अर्जन 
की । उन्हें रससिद्धथा। इसीलिए वे "सिद्ध नागान के नाम से 
विघ्यात रह। गोविन्द भगवत्‌-प्राद न "रसद्दयः मं इम शास्र का 
हृदय खोल करर दियादह। विष्णु स्वामी की 'साक्रार सिद्धिः वा 
उपर्ब्ध नहीं ह, पर जान पड़ता दं कि बे नरमिह के दिव्य देह मानने- 
वाठे निःसन्देह थ । सायणमाधवने इस मन्थका ररसेभ्वर दर्शनः के 
वर्णन के प्रसंग मं उद्र कियाद । इस द्शंनका व्रिराल सादित्य है 
जो धीरे धीरे प्रकाशमेंआर्टादहै। 


ताल्िक पूजाके तीन प्रधान केन्द्र थे जिनमे पूजा का विधान 
मिनन भिन्न द्रव्यो को सहायता से किया जाताथा। इन केन्द्रोकेनाम 
है-केरर, कादमीर तथा गोड ( जंगाङ या कामाख्या )। इनकी पूजा 
पद्धति मे पर्याप्त भिन्नता थी । मद्य मांस आदि पञ्च मकारो का निवश 
तान्त्रिक पूजा मं नितान्त आवश्यक हे, परन्तु केरल मं इनके स्थान पर 
दुग्ध आदि अनुकल्यो का प्रयोग किया जाता या, काश्मीर मेँ उन ब्रव्यो 
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की केवट भावना की जाती थी, केवल गौड देश की पूजा में हन दर्यो 
का प्रत्यक्ष दान था । इसक्रा विवेचन शक्तिसंगमतन्त्र' के काटीखण्ड के 
नवम पटक " दलोक २०) मं इस प्रकार है- 
दुग्धेन केरछे पूजा कारमीर भावना मता। 
गोठे प्रत्य दानं स्यात्‌ च्रितव्यं कौरतितं मया ॥ 
इन पद्धतियो के गीतर मी अनेक अवान्तर प्रकार प्राचीन कालम 
विद्यमान थ जिससे इस परूजाके विदोप प्रचार तथा प्रसार का पता 
चख्ता ह? । 
(ग ) व्याकरण-दशेन 

पाणिनि का व्याकरण रोव आगम के ही अन्तर्गत माना जाता दै। 
यदह साधन मार्ग दं जिसका अनुसरण करने से साधक इस प्रपञ्च से 
विमुक्त होकर परम त को प्राप्तकर लेता है। व्याकरण के दाशंनिक 
रूप का परिचय हमं पतञ्जलि के महाभाष्य से चलता है, परन्तु इसका 
विकसित शूप मत्र हरि ( प्रष्टशतक ) के वाक्यपदीय" मं उपलग्ध होता 
हे । नागेशमरट ( १८ शतक ) ने "लघुमञ्जुषा म अन्य मतो का 
खण्डन कर पाणिनि के सिद्धान्तो का वणन कु विस्तार के साथ किया 
है, परन्तु इम विपय मं "वाक्यपदीयः ही सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है| 

मतृटरि के अनसार शब्दाद्धेत का तात्पयं यहदैकि स्फोटकरूप 
शब्द ही एकमात्र सव्यर्भूत पदाथ हे । यह समस्त जगत्‌ इसी स्फोट का 
एक विवर्तमात्रहे। वाक्‌ चार प्रकार की होती है-परा, पयन्ती, 
मध्यम! ओर वैखरी । इनमे "पश्यन्ती" वाक्‌ ही परबरहयस्वरूपिणी है । 
अक्षर, शब्द ब्रह्म परावाक्‌ इसी के नामान्तर ह| वैयाकरणो की दष्टिमं 
राब्द्‌ व्रह्म ओर परज्रह् मँ विशेष अन्तर नहीं दै । पश्यन्ती वाक्‌ चैतन्य- 
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रूपा हे, वद अखण्ड, अभिन्न तथा अद्यतच्व है । इसमें ग्राह्य तथा 
ग्राहक का परस्पर भेद प्रतीत नदीं दोता। दममं इसी से देरागत तथा 
काटगत क्रम का अभास भी उपरन्ध नदीं दहता। इसीटिए इसे कहीं 
पर 'अक्रमा' आर क्रीं पर पप्रतिसंहृतक्रमाः शब्दो से अभिहित किया 
गया ह । यही पञ्यन्ती शब्दतन्व विवक्षा से अथात्‌ अथके प्रतिपादन 
करने कौ वाज्छासे मनोविजानका रूप धारण करतादे। इसीका 
नाम मध्यमा वाक्‌ है। जिम समय इन्धरियो के अभिघात के कारण प्राण 
मं स्थुल वृत्तिका उदयदाता दै उसी समय वैखरी वाक्‌ का प्रादुर्भाव 
होता दे । वध्नुतः प्रद्यन्ती ही मुख मं आकर कण्ट, ताकु आदि स्थानों 
के विनागसे वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती दं। बाहरी अथ की वासना 
से प्रेरित दाकर, अविद्या के प्रनावसे यी प्रट, पटआदि अर्थकेरूप 
मं वित्रेत होकर चश्च आदि रन्रियो कौ गोचर होती दै। इस प्रकार 
राब्द्‌ व्रह्म ही अनादि अ्िद्यारूपी वासना के कारणमभेद्‌ को प्राप्त हकर 
अथके सूपं परिवितदोताद्‌। परु वास्तव में वाचक से थक्‌ 
वाच्य की मत्ताहैहीन्हीं। जो गु विद्यमान द वह केवल वाचक 
( अर्थात्‌ शब्द ) दी द । ज्ञानमात्र दी वाक स्वस्प है। ओर यदं वाक 
प्रमत् ह॑ । भन हरि ने वाक्यपद्‌।य के आरम्भ मं इस तच का प्रति- 
पादन इस मुप्रसिद्ध कारिका मं किया है- 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवततभ्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 

इस प्रकार व्याकरणसिद्धान्त के प्रधान आचार्यं भवृहरि अद्रेतवादी द्यी 
माने जात य, इसमं तनिक मी सन्देह नहीं| 

उमामहेदवर ने अपने "तच्दीपिकाः म्रन्थ मं स्पष्ट ही कदय है१ - 
महामाप्यं व्याचक्षाणो मगवान्‌ मतु'हरिरप्यदवेतमेवाभ्युपगच्छति । यथोक्तं 
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शब्दकौस्तुभे स्फोटवादान्ते-- तदेव पक्चमेदे अव्रिद्ंव वा ब्रह्मैववा 
स्फ़ ढत्यर्थो -स्मादिति व्यृल्व्या सट इति स्थितम्‌ । आह च~ शाख्रेधु 
प्र्रियाभदंरवि्वापव्य॑ते। 

व्याकरण की पदार्थमीमामा न्याय-वेरोपिक के समानदीदहै। द्रव्य, 
गुण कम, सामान्य आदि की कन्पना दानौ द्॑नोमं एक समानी 
हे | वैयाकरण लोग राक्र का एक विशिष्ट प्रथक्‌ पदाथ स्वीकार करते 
ह| दम विपयमं वरे मीमामा' से समत दह । इस प्रकार व्याकरण का 
दार्यानिक्र जगन मं अपना विजिष्ट स्थान दटै। इसीलिए मनृरि ने इसे 
मव विद्याओं मं पवित्र तथा अपवर्ग का द्वार वरत्छाया है-- 


तद्‌ दवारमपवर्गस्य वादूमलाना चिकित्सितम्‌ । 
पवित्रं सवंविद्यानामधिविद्यं प्रकाशत ॥ 


( घ ) वरशोर्षासिद्धान्त 


जिस प्रकार वरेदान्त-मम्प्रदाय मे अद्वैत, वििष्यादैत, द्वैत तथा 
अचिन्त्यमेदाभद आदि मम्प्रदाय प्रसिद्ध दह्‌, उमी प्रकारसे वीर रोव 
अथवा शक्रितविरिष्याद्वैतन सम्प्रदाय भी अपना विचप्र स्थान रखता द। 
यह भो वेदान्त काएक प्रधान सम्प्रदाय, जिसके माननेवालो की 
संख्या कुछ कम नही ई । इस सम्प्रदावका रिवाद्रेत, ह्वैताद्रैत, वीर 
दोव, विदापाद्रेत तथा शितिविरिष्टद्धेत आदि अनेक नामोसे पुकारते 
ह, परन्तु इस सम्प्रदाय का प्रधान नाय वीररौव या शक्रितविरिष्टाद्रैत 
हे | श्री शंकराचार्य का अटत मार्गम स्यागनपरधान है। वह कम॑से 
उपरत वनाकर ब्रह्मवाद की स्थापना करता है। परन्तु यह शक्ति 
विरिष्याद्ेत-सिद्धान्त कम॑-प्रधान है। यद निष्काम कम॑ का मार्ग 
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९ विशेषतः द्रष्टव्य 1. (. (भाता. 76 [कुण्डम ग 
397811४ 67810 1197 प° ४ ३-५९ । 


वी रडेवसिद्धान्त ५७७ 


प्रददित करता रै, इसीलिए इसे वीरधमं या वीरमार्ग भी कहत ह। 
दस सम्प्रदाय के प्रधान देवता दिव हाने के कारण इस मत का बररोव 
नाम पड़ा । गक्िविदिष्यद्धेन शब्द काथ द्‌ रारितिषिरिष्ट जीव ओर 
यादितवियिष्ट रिव, इन दोना का सामरस्य अथात्‌ परस्पर एकाकार 
ठाना । इम कौ व्थु्त्ति आचार्यान इम प्रकार वतन्ायी है “राकरितश्च 
टाक्तिस्च चाक्तो ताभ्या विशिष्टा जीवेरो गक्तिविरिष्टौ, तयारदरेतं 
यपरितविरिष्या दतम्‌ | माव यद्‌ टकिस्थूट चिदचिदास्मक शक्रितवरिरिष्ट 
जाव ओर सृ््म चिदचिदास्मक चिव इन दोनो का अद्व॑न ( सामरस्य ) 
टा शक्तिवििष्याद्वेन कदा जाता द्‌, अतः इस नामकरण का कारण 
क्पष्ट द | 

राक्ति का अर्थदाता ट परम रिव ब्रह्मम अवृथक््‌ मिद्ध होकर 
ग्टनेवाद्ा विगेपण । श्ाक्रितवरिशिष्यद्रेतः मतमं जो श्चाक्ितिः है, उमके 
"सूश््म चिदचिदिचिष्ट दाक्ति' ओर 'स्थू चिदचिद्धिरिष्ट 
क्तिः नामकयदोमेददे। इनमंसे प्रह शक्ततिसे 
"परर रिवः का ग्रहण दाता दं तथा दूसरी से 'जीवः का । दाक्तिवििष्य- 
रतः पद्‌ के विग्रह मे शकितिवियिप्ः परमात्मा जर जावात्माओं के एक्थ 
कराह वाध दाता ह । परमात्मा से भिन्न शक्ति आर जक्रिति मे भिन्न 
परमात्मा नदी दं । दृग्गोचर्मूम यद्‌ चरा चराप्मक जगत्‌ परमात्मा का 
दाक्रितिरूप दही है । इस राक्रित से समुन्न ही परमात्मा है। अग्नि आर 
तद्‌गत दादजनक शक्तियो का भोति क्ति आर परमत्माका सवथा 
अभेद द। 

धर्मर्पर रक्ति धर्मरूप चिव से भिन्न नहीं है | शक्रितितच्च से लेकर 
भृथिवीतत्वपयन्त यह मारा संसार रिवतत्व से ही उन्न हुआ द । इस 
प्रकार दिय ओर शक्तिम अभिन्न सम्बन्धदहे। शक्रिि परशिव त्रह्ममं 
अत्यन्त गुप्त रीति से रहती दं । इम यिप का वोध करते हुए श्रित के 
निव्यख को उदूध्रोपित करियागया ह । श्रति ने एक स्थान पर कहा दकि 

३७ 
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"यदा तमस्ननन दिवान राविन सन्न चासच्छिव एव केवटः। 
तदक्षरं तत्सवितुवरण्यं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ 
इस प्रकार शक्ति का विकाम खष्टस्पसे नि्देरा क्रिया गयाद्ं) 
भ्रति जर मी कता हे (^. "11." परिच्छेद २) 
“तदीया परमा गक्रितिः सच्चिदानन्दलक्षणा । 
समस्तलाकनिमाणममवायस्वन्पिणी ॥ 
तादच्छयः.. लः. = [". {11 1 
ट्म उक्तिसेभीं नात दाता £ कि सच्चिदानन्द परिव की 
दाकिनि समस्त भुनन-निर्माण क टि उम प्ररिव मे समवेत हाकर 
उनकी इच्छानुसार साश्नात स्वल्प रहती दं अथात्‌ परदिवाभिन्न वद 
विमन्नगक्ति विव्वाघादनम कारणीामूत हृञा करतीं दं । "मिद्धान्त- 
शिग्वामणिः से उह भी पता चल्ताद कि नाना तर्द कौ विदवमुष्टि 
करनवान्या विम्य नासक परग्र्गित [जस म अविनाभाव मम्बन्ध मे प्रनि- 
ष्टिति हे, वही ब्रह्म जर वद्य 'विम्वभाजनः कटान दं । 
बीरवरमिद्धान्त मं यिव ओर जभति म अविनामाव मम्बन्ध 
( समवाय मम्बन्ध ) कटा ग्यां | जा सम्बन्ध पृथक्‌ नही किया ञं 
सका, उमे समव्राय मम्बन्ध कतरह, जसे मृयमंप्रगा आर चन्द्रम 
चन्द्रिका । इस्र्‌ इम मतमदव्रह्यका यक्रिि वरहिष्टय नित्य सम्बन्ध 
माना गया द्र ।' परत्रदयाभ्थित विमर्धयक्ति ही यृध्म चिदचिदात्मिका 
दाकिति कटी जानाद्। जा पगतरद्यनि'ट चिन्द्धकिति द, वह मनजनाम्पद 
पओर जा सश््म अचिन्डपित दह, वह सव॑कतृत्वस्प्र दह । इन दानां 
यकरितियो की आश्रयस्वस्प्रा टच्छाराक्ति ह विमञ्मगकरिति स्प कटी जानती 
द | रेणका्ा्यजी ने यित का गुणत्रयास्मिका कटा हे --“गुणत्रयात्मिका 
दाकितित्रद्यनिष्टा सनातनी" ( समिर गिण )। यद चरानगस्मक् विमश- 
दाक्रित सघ, रज ओर तमागुण से युक्त रहती दै । तमोगुण च्यक्तिही 
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जड़ माया कहल्याती टे | सूर्य॑किरण जेते मूर्यकान्तमणि का सम्पकं हाते 
दी अग्निकिणकास्पध्रारण करर्द्‌ मं गकर अग्नि हौ जातादटे 
रेमे ही जिव की विमरदयाक्ति जड मायाशस्तिमं प्रतिस्फुरण गतिमे 
प्रवरे करक मुख. दुर माद्य कापदा करनव्राली सवरजस्तमागुणा- 
स्मिका `प्रक्रति' कटी जानी टे | इम प्रक्रति का बीगद्रवाचार्याने "चिच्च 
कहा दे। यद विनय्ितिपियिष्ट यिवप्रकाशस्प विवाय ही 'जीव 
कटल्ता दै । सक्रपमं वीरदांव् मतक अनुसार यक्ति का यही 
स्वस्पद | 

वरीरशव्रमन क अनसार यट जगत्‌ मव्यदे। इनन्धागां का कना 
; कि यातित्थियिष्ट प्रदिव व्रह्म स समृ्न दा चराचरात्मक यद्‌ 
कट जगन्‌ मिध्या नदी. न्तु सव्य टं । ` तत्तिरीय श्रनि 
मी इमी विपरय क्रा सष्ट स्पमे प्रतिपादन करती द। 
श्री णुक्राचावन भी अगन्त्य महदपि का उपदन दते हुए जगत्‌ की 
निव्यता का स्वप्टल्पम प्रतिपादन किया ६-- 


नग 


"` यम्मादतनत ममृत्पन्न महादवानचराच्रम्‌ | 

तस्माडनन्न नित्त यथा कृम्मादिकरे मदः | 

यिवरतःवान्‌ समुन्न जगदम्मान्न मिते । 

फना।मवुद्‌ टाकाग यथा सन्धानं भ्व््ित" (सि० दि) 
"यथा पूयपद्दात्ाित्रश्रर्पान्न वत | 

तथा यिवागकायात्‌ जगना नाम्तिन्स्ता॥'' 


दसम उद्धरण का साग यः ८ क्रि जिम प्रकार पुष्प आर फट 
तसे न्न नद्य, न्मद्ना शिवतवे म उस्न्न यह जगत्‌ भी हिव मे 
गिनि नार अथत्‌ नित्य } दस प्रकार च्म देखत ह कि जः 
दाकर का अद्रेनवाद रह्म मस्य जगन्मिध्याः उपदेश देता दह, वह 


वीरश्वमत व्रह्म (शिव) के साथी साथ जगत्‌ को भी सत्य बतलाताट। 


८ 
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रंसार्‌ की उत्ति के सम्बन्ध मं ब्रेदान्त के सम्प्रदायो मे भिन्न भिन्न 
परचल्छिति दै, जिन का प्रधानतया दा भागोम पिभक्रत कर सकत दह । 
मह्या परिणामवाद आर दसरा विवर्तवाद है । जत्र भगवान्‌ भात्मस्वरूप 
का जगत्‌ कस्प्रम निर्माण करना ह॑, उस विवर्तवाद कहते दहै । इम 
सिद्धान्त के अनुसार जगत्‌ क सत्त मिध्याहं, क्योकि ब्रह त्रद्मस 
पथक्‌ अपनी स्थिति नी रग्वता । परन्तु परिणामवाद इम मे प्रथक्‌ दे । 
जसे दृध मं विकार पैदादयो जान समे उस रकार के प्ररिणामस्वर्प दधि 
नामक एक अन्य प्रदा्थं भदा जाना द, जिम सत्ता दृध मे प्रणतः 
{थक्‌ ओर सतय हाती द, वरंनदी प्ररत्रद्य (शिव) की शक्रिलयो के 
दारा जिस जत की सृष्टिहानीद, वह सत्य दह तथा परिणामस्वरूप 
हनि के कारण इसे परिणामवाद कदत हे । वीरवमतवाख था अन्तर्‌ 
ऊेमाथ दसी मतको मानन द | उनका मतद कि जम कन्था एक 
समय म अपनो कावादर निकार कर प्रानी मं चट्ता रहता? 
तथा दुसरे ममयम उन यरो का अपनेमं ष्पा कर चपचाप वरटा रहता 
टर, चमे टी परदिव अपन म नित्य सम्बन्ध सं ग्टनवाटं जगत्‌ क्रा णक 
समय मं विकास करता दुभा दृसर समय मं सक्राच करता रहताद्धे। 
कट जव अपनेपरो का बाहर निकाला हे, तत्र उन धररोकी 
उत्पत्ति कहना. फिर जव मीतर च्िपाता दे, तव उन परगोका नास 
कहना जमे अव्यन्न दाम्यास्यद दृ, वसे दी मल सौर निय इम प्रपञ्च 
शी उत्परत्ि ओर्‌ नाश कटना अस्यन्त दास्यास्पद्‌ टै । अतग उत्ति 
ओर नायल गब्दो कौ जगह यक्ितिविक्रास ओर यक्तिमकाच कना 
अधिक उपयुक्त हागा। इमी विपय का ध्रीरणुकाचा्यजीं ने मन्निप्त 
ख्पम वड मृन्दर रीतिसं ममञ्ञाया द -- 

“आत्मराक्तिविकासेन रितरा विय्वात्मना म्थिनः। 
कुटीसावाद्यथा माति प्रटः स्वण्य प्रसारणात्‌ ॥ 
यीरदेवमत जोव का रिवराशस्य दही मानता टे । रणुकाचार्थं जीने 
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मी कटा हे रि “अनाद्रविग्ासम्बन्धात्तदय जीवनामकः | इस मतमें 
रिव ओर जीवे का पारमार्थिक नदामनद वतलाया गया 
हे अर्थात्‌ णकदप्टिमे नद ह तथा दूसरी दधि 
अभेद । जैने अग्नि जर उसमे उसन्न कणोमन अत्यन्त गोद दं 
आरन अभदद्ी, वमे दी शिवसे आविभून रिवायवाचक्र जीवोम 
तथा यिव मं अव्यन्तकिननताो मद दहै ओर न अभद दी । इसीटिए 
हस मत कौ भदानद' मन कनद । यदि अश आर अशी मं अभद 
मानग, ता अग्नि के मति अग्निकणामे भी पाकादि क्रिया का सिद्धि 
हानी चाहिए, प्ररन्तु पमा नही दाना | यदि आ्व्याःतक भद्‌ मानम, ता 
वद्विभिन्न जन्दादिका कौ तरद वद्धिकणो मं गीतत्व का प्रसङ्ग आता द, 
टमी तरह यदि शिव तथा रशिवाशस्प जीवा मं अमद मानगे, ता शिव 
की तरद्‌ इनर्जव्रो म॒ नी मवजत्, सवकनुल्व आदि गुण मानने 
प्रग | मदि दानो मे जद कटने, ता शिवमगिन्न घटपरादि अतन्‌ 
वस्तुओ कौ नग्ह जीवो मं मी सकन वस्नुनानामाव-प्रमज् आ जाता 
परन्तु जीवो का घयदिविपयकर जानवरिष्टय प्रसिद्ध है। इसीलिए 
वीर उवाचार्या ने दिव तथा जीवसं पारमार्थिक भदागद का स्वीकार 
किया हे, अतण्व इम द्रताद्रेन मत भी कते ह । 

सच्चिदानन्दस्स्प, मव्य, नित्य, आद्यन्तरहित ओर सर्वगक्ति- 
समन्वित उम प्ररि व्रह्म मं अविनामाव सम्बन्ध से विद्यमान विमर्ग- 
दाक्िति का स्फरण ही त्यस्पमे परिणत हाता दै। ये तन्व छ्तीस 
प्रकार कटो रहे. जिनमंमे मुख्य तन्वा के नाम रिवर, गकि, मदायिव, 
श्वर, माया, विश्या, पुरुप. प्रजन. मन ओर अकार आदिद) 
नीरनवमत के ये छन्तीस तच्च माय््यो के छन्बीम तन्वा के प्रायः समान 
ली है । जव परशिव ज्ञानगक्रिि मं एकाकार हकर "म सर्वज्ञ ह” इस 
प्रकार के अधथिमान का प्राप्तकर ता है, तव उसे पिवतच्' क्ते है; 
परालिव जव क्रियागक्रिति में छन होकर मँ सनका हू एसे अभिमान 


जाव 


, +^ ४ 
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से गुक्नदो जाता हे तव वह 'शकरितिः कदन्ाता ह । इसी ५कार परनिव 
म भिन्न भिन्न गग्तियौ कं यागम भिन्न भिन्न तन्वो कां उदनि समञ्नीं 
नवादिर्‌ । 

नीरगव-सद्धान्त मे परयिव व्रह्म स्थर नाम से निर्दय किया गया 
ह । छ्ाभीदं कि 


ध "'स्थीयत दीयत यत्र जगदतच्चराचरम्‌ | 
तद्‌ व्रह्म म्थल्टमिरेयुञन स्थन्टनच्वविधगद्‌ः |” 

अर्थात्‌ यट चगचगत्सकर जगन जिममं उसि आओरल्ट्य का प्राप्न 
टाना हे, वही व्रह्म स्थलः नाम स पकराग जानादहै। स्थलरूपी यट 
परिव व्रह्म अप्रनी टीना से `अन्नम्धल्ट' आर्‌ 'ल्द्धिस्यच्ट' दा नामस 
पृकार जानाद | इसा तरद ट्िङ्ग आर अद्घकमीर्तीन तीन नद हात 
हे. जिन का वि्ेप ्रिवगण यर स्थानाभाव मे नरह दिया जा सकता । 
यद्यपि इन ब्रिभिन्न अग जर ल्िगा की सना भिन्न दिग्वायौ दती दह 
परन्तु अन्तमं युद्धात्मा अग नामक जीवक लिगि नामक रिवम 
सामरस्य प्रातकर न्ना ही `ल्िगाग-मामगम्य्रः कटन्ना दं । यही 
-लिवजीवेक्य' ओर यदी स्लविधिष्याद्रत-मत का मार) द । 


सारांशर- टत मत का दारानिक दग्र `गटामद विरिष्टादरेन 
या 'राक्ति विरिष्यद्रतःके नाम से ष्काम जाती द । इस राब्द्‌ का अर्थं 
हं स्थृल-चिद्‌ चिद्‌ राग्ति-वििष्ट जीव आर सृष््म-चिद्चिद्‌ गक्लि- 
विशिष्ट रिव का अदन~गकाकारता या मामरस्य | परम तवव एकमात्र 
परम रिवजो पूर्णाहन्तारूप तथा पर्णं स्वानन््यख्य है । उनकी परि- 


१ उम मनवे विस्तृत पिररण के लिर देखिए--करार्लीनाथ यास््री करन श्दाकिनि- 
विरिष्टाच्छैत-सिदधान्त, । 
२मतका विशेष परिचय मिदूधान वगं ४. अक ४८ पृ ३७४ 
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मापिकीं सन्ञा ^स्थल है । जव इन्दर उपास्य ओर उप्रासकरूप से कीड़ा 
करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तव परमरिव मं यान्त समुद्र के वक्ष 
स्थल पर विपुलाकार तरंगोकं उठनेसं पह क्षुद्र कम्पन कं समान 
्टद्ाथ कम्पन उद्यन्न हाता ह जिसे सामरस्य का विमद हाकर “स्थल 
के द्विविधन्पर हा जान हैः--चंतन्यात्मकम्प का नाम शिव ओर तदितर 
अद कानाम जीव । शक्ति परम-रिव मं अप्रथफ़मिद्ध होकर रहने 
वराह्ा विचप्रणदट । नता रिव शक्तिसे भन्न आरन शक्तिरिव से 
प्रथक्‌ ह । दानी कां नितान्त एकता वनी रटतीं ह । शक्तिद प्रकारका 
ट्त दृ-मृध्म तथा स्थृच । सक्ति के भ्ाममात्र से स्थल ( प्रम रिव) 
केटास्प्र उन्न दाति दै-उपास्यरूप जिसका नाम द `लिगः (रिवर) 
तथा उपासक स्प जिसका नामदह 'अग' (जाव) । प्ररमरिवकी 
द्रिरूपता क समान शक्तिममींदास्प उयन्न दाति । 'ल्गिः कीं 
सक्रितिकरानाम कला'हजो प्रवृत्ति उसन्नकरती दे तथा अगकी 
ठाक्ति 'मक्तिःदहजा नित्रनि कांदा करती हे। ( लिगस्थलाश्रया 
ठाक्रतिः कन्यारूपा प्रकातिता ) । कच्छा सक्ति से जगत्‌ परमरिवसे आवि- 
मृनद्तादर तथा मक्तिके दारा यह जगत्‌ परमशिव के माथ एकी- 
प्रतद्ा जाता । ट्िग ( शिव) तीन प्रकार का दाता ट-भावन्िग, 
प्राणदच्िग तथा इष्ट ल्गि। इसी प्रकार अग (जाव) भमी तीन प्रकार 
का हं-ग्रागाग ( कारणरूप -प्राज्ञ ), मागाग ( मूष्मरूप तजस ) ,व्यागाग 
( स्थृल्ट शर्‌।ररूप-विव्व ) । जीव कों अपना स्वामाव्रिक मक्रितिशक्तिसे 


[ 





९ आख्य. स्भूनानां कोक्राना लोँकमम्पदाम्‌ । 
यदू भौत परम मय स्थल नन्‌ प्रदुरक्नरम्‌ ।। 
२ तटाया पमा शनिः मरिचद्रानन्द लक्षणा, 
ममस्त-खोकनिमाग-समवायस्वरू पि्णी ' 
तदविच्छयाऽमवत्‌ साश्चात्‌ त स्वस्प्रानुक्रारिणी ॥ 
--सिद्धान्तरिखामणि, २ परि०। 
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परभरिन के माथ जो एकमावापत्ति है वही सुक्रित कटल्टाती हे । (तस्माद्‌ 
लिगागसंयोगात्‌ पग मुकितिनं विन्त ) यह संसार तथा जीव रिवल्पदी 
हे । अतः नितान्त सव्य है । यकि से इस जगत्‌ का पररमरिव से धरि- 
णाम? हाता द । अंग के मल्टापनयन के किण आव्घ्यक् साधन "मकि 
ही दे । परमरिव के अनुग्रह से अग नक्त प्राप्त करर सकरताद्‌ | गुम 
की करपारूिणी दीक्षा की मस्तिमं वडा आवधघ्यकना ग्नी है। वधा- 
त्मिका, मन्त्रात्मिका तथा क्रियात्मिका स्पम दीक्ानतीन प्रकार काानी 
है । दीक्ना प्राप्तकर छने पर ही जीव टिव्रल्का प्राप्त करता । इस 
सम्प्रदाप्र क वार दाव नाम कां व्याग्या इम प्रकार कां गड्‌ दः 


वीरान्देनोच्यत विध्या रिवजीवेक्यवीधिका | 
तस्या रमन्त थ रवा वीगयावास्नुते म्मृनाः॥ 


८ घ ) रोव “सिद्धान्तः मत 


नोदयति यन्न नव्यति निर्वाति न नित्रति प्रयच्छति च) 
ज्ञानक्रियास्वमावं तनज राम्भ्ं जयति ॥ 
--मत्वप्रकारिका | 


दोव मिद्धान्त की दानिक दृष्टि मद्‌-प्रघानदे। इसके अनुसार 
शिव, रावित आर विन्द--ये तीन रत्न मान जातेरहे। ये दही समस्न 
सनौ के अधिष्ठाता ओर उत्रादानर्प से प्रक्रारामान 
हात हं । युदधतन्वमय युद्ध जगत्‌ के कर्ता रिव, 
करण श्रितिं तथा उपादान विन्दुदै। पाल्चरात्र आगम मं 'वियुड- 
सत्र शब्द से जो समधा जाता है वही "विन्द्र" ह । इसीका नाम "नहा 
मायाः ह । यही विन्दु शब्द-ब्रह्म, कुण्डलिनी, विद्याशक्ति तथा व्योम 
इन विचित्र भूवन तथा माग्यह्प मं परिणत हाकर युद्ध जगत्‌ की सृष्टि 
करता दं | क्रुव्ध हने पर इम चिन्दुसे एक आर युद्ध द, इन्द्रिय, 


रत्नत्रय 
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भोग ओर भृवन की उयत्ति ह (खद अध्वा), दूसरी अआरश्ब्दकाभी 
उदय दता ह+ । शब्द सुक्ष्मनाद, अक्षर विन्दु आर वणं मेद सेतीन 
प्रकार कादोता दे । इनका कारणभूत चिन्दु जड़ दानेपर भी यद्ध टे। 
शिव के साथ इम महामाया का सम्बन्ध विचारणीय विवय दह । शिव की 
दा उक्त्या होता है-समवायिनी आर परिग्रहर्पा। समवायिनी याक्रित 
चिद्रपा. निर्विकारा आर परिणामिनी है जिमे ठक्तितःव कटने है । यह 
परमः व मं नित्य ममव्रेतमाव मे रहती द । रिव-शक्ति का सम्बन्ध 
तादाल्य सम्बन्ध) इक्रिति र्विकी ख्वस्प श्कवित है | परिग्रहृशक्ति 
अचतन तथा परिणामशाल्िनी द | यही विन्दु कटाती दै जिसके क्षद्ध 
तथा अयुद्ध भदसेदोास्प दाते उड विन्दु कानाम महामाया 
ओर अरुद्ध कानाम माया। दानाम अन्तर यदी हैकरि महामाया 
साग्विक जगत्‌ (दध अध्वा) का उपादान कारण टे ओौर माया प्राक्त 
जगत (अड अध्वा) का उपादान दे । जड़ तथा परिणामशाी विन्दु 
का चिदात्मके ग्विसे समवाय क्षम्चन्ध स्वीकार नद्ींकिया जा सकता, 
अन्यथा शिव को भी अचेतन मानन का प्रसंग उपस्थित हा जायगा | 
श्रीकण्टाचाय ने खष्टतः यह विप्रतिपत्ति उपस्थित की हैः- 
म टि तादास्म्यसमग्बन्धी जेन जदिमावटः। 
गिवस्यानुपमाखण्ड-चिद्‌घ्नेकस्वरूपिणः ॥ 

जव परमव्वर अपनी समवायिनी राक्तिसे विन्दु का आघात करत 
ह, तव विन्वु मेंक्षाम उदन हाता द जर युद्ध जगत्‌ की सृष्टि होती 
हं । मायाके क्षाम दहानसे अयुद्ध. प्राकृत जगत्‌ ( मायाध्वा) कां 
उत्पपि हाती है । शिवकोौ ही परिमापिकी मंस्ा "पति! ह । 

(क) प{त-'दंवसिद्धल्त' के अनुसार तीन पदार्थं होते ईहैः-पति 


न ~ -~---------~-~-------~ ~~न ~ ~ ~~ ~= ~~ -- म मः भ 


९ जायतं<्ध्वा यनः युद्धे वनन यत्र लीये । 
स विन्दः परनादार्मः नादविन्द्रय्णकारणम्‌ ।--रत्नत्रय ० २२। 
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(रिव), पयु (जीव), पाश (मल कम॑ आदि अ्थपनचक) पति से अभिप्राय 
परमेष्वर परमशिव से र । परमेध्वय, स्वातन्व्य तथा सवश पति के 
असाधारण गुण हं । मुक्त जावा तथा {\“- सदम मं मी शिवल 
का निवास रटतादह तथापिय प्ररमध्वर के परतन्त्र रहत हं । पश्चुओ 
क अपेक्ना उनमं अधिक स्वतन्त्रता रहती अवश्य द, परन्तु परमश्वर के 
प्रमादसेदही वे मुक्ितिल्याभक्रनेम समथ हाते ₹ह। अतःवे रिव के 
प्ररलन्त्र द । रिव निय मुक्ते अर्थान्‌ स्वभाव-मिद्धि नित्य निमल 
निरतिशय अथज्ञान-त्रिःयादात्रित समन्वित दह । रिव पञ्चमन्त्रतनु ह। 
द्शानमन्त्र उनका मस्तक है, तत रप उनका मुख दे, घोर उनक्रा हृदय 
ह, वामदेव उनका गृह्य अग हं, सद्याजात रनका पाद दै । इसका प्रकार 
प्रयुओ क पाशक्षेपणके दिए तथा ध्यान यागके वास्त शिव शरीर धारण 
क्रतद । इयानादि याक्रिति निमित यह शरीर जाक्तः कटलाता द 
( मल्टाद्यसम्भवात्‌ शाक्त वपुनतादश प्रभाः--श्री मृगन््रागम )। सषि, 
स्थिति, संहार, तिरानाव तथा अनुग्रहकरण -इन त्रंस्यपचक के कता 
साक्नात्‌ शिव ह॑" | युद्धाभ्व-विपयरक इन प्र॑चक्रस्यो के सम्पादक पररमरिाव 
ह, परन्तु कृष्टृाष्व (या सगदडाध्वर) व्रिपयक इन श्त्या का पिधान 
अनन्तादि विद्यव्वरोक द्रागदहाता ह । रिवकीदा अरस्य हाती 
हे लयावस्था आर मागावरस्था । जिस समय क्ति समस्त व्यापासे 
क समाप्त कर स्वरूपमात्र मं अवस्थान करती द, तव रिव शक्तिमान्‌ 
कटा जाना ह यही टयावस्था ह । जिम समय गक्रिति उन्मपका प्राप्त कर 
विन्द को कर्व्याघादन के च्छि अभिमुग्व करती दे अर्‌ कार्योदयादन कर 
शिवके ज्ञान आर क्रियामं समृद्धि करती है, वह रिव की भागा- 
वम्भा ह । 

(ख) पल्य -अणु, परिच्छिन्नरूप तथा सीमित शक्ति से समन्वित 


1 





कण ०० [रररे 


९ भोनराज--नच् प्रकायिका कारिका ७। 
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्षिजरज्ञ जीव पगुपद वाच्यहै। बवद्‌नता चार्था के समान देहस्य दहै, 
न नैयायिको के समान प्रकाश्य, न जेनियो के समान अग्यापक हे 
अपितु व्यापक, प्रकाणसरूप अथच अनेक है। वह साख्य पुख्षरके 
समान अकता नदी ह. क्योकि प्रा्चाके दृरीकरण के अनन्तर शिवत्व 
प्राप्ति हाने पर उस्म निरतिगय ज्ञानगक्ति तथा क्रियाशक्ति का उदय 
हाता है। अतः जीव "सिद्धान्तः मतमं कतामाना जाना ह | प्राना 
के तारतम्य करे कारण पद्यु तीन प्रकारका हाता है-(१) विज्ञानाकल, 
(२) प्रटयाक्रन, (२) सकर । मल तान प्रकार कं हात द-आणव मछ, 
कामण मल तथा माय मल । जिन पथुसौमं विज्ञान. योग तथा 
सन्याससेया नागमात्रसे कम पक्नीणदहा जान दहै तथा मिनमं कमभ्य 
के कारण गररव्रन्ध करा उदय नही हाता, उन्ट 'विज्ञानाकन्ट' कहत टह । 


क 
[१ 


इनमं केवल मन ( आणव ) अवयिष्ट रहता द । दृसर प्रकार में प्रख्य 
दगा मं यरगरपानदानसे मायीयमक्ता नदीं रहता, पररन्न आणव 
मन तथा कामण की सत्ता वनी रहती ह, परन्नु सक्र" परयुओ में पूर्वोक्त 
तानौ मट विद्यमान र्तं द। 

विज्ञानाकल पयु मोसमात-कल्प तथा असमाप्त-कल्ष भेदसेदो 
प्रकार हाता दह। जव इन जीवो का मट पक्व द्ा जाता है. वह परमटिव 
स्वीय अनुग्रह से उन्द्‌ ।पिन्रव्वर' प्रद्‌ प्रदान करते दहं। तन्व-शान्रम 
विन्रेघ्वगे कां संख्या आठ मानी जाती हई-सनन्त, मूलम, यिवात्तम, 
एकनेच, एकरद्र, तिमूति. श्रीकण्ठ तथा गिखण्डी | य भो परचक्घत्यक्‌ 
अधिकारी ह. युद्धाध्वके अधिष्टाता तथा इय्वर-तचख निवासी ह | अपक्र 
मल्ट वारं विज्ञानाकरल जीवोकागिवदयासे `मन्त्र'का स्वरूप प्रदान 
करतरहंजा मण्या मं मातकाटि है आर व्रिद्यातव के निवासी ह। 

प्रटखयाकल्त जीव भी पक्वमल तथा अप्रक्वमटठ नद दा प्रकारक 
रोते हं। ये जीव प्रल्यकठमं मायाके गभनमेंपरररहतदहै। मुष्टिकं 
आरम्भकाल मं मायीय तथा कामणमलो के नितान्त पक्व हौनेवाले जीवो 
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कोतो चिव मुक्रिति प्रदान करते है परन्तु अपक्वमद्ट वाटे जीवर पुपष्टक 
मे यक्त हकर इम समार की नाना योनियो मं कर्मानुसार भ्रमण किया 
करते ह । 'पुयष्टकः प्रतिपुरुप म निवन सृध्मदेदको कटतहेजो पृथिवीं 
से आरम्भ कर कला पर्यन्त ३० तप्रो काटाता दहं आर मुष्टिमे टकर 
कन्परया मोक्ष तक वना रहता ई । सकट" पटामाकभीयदी दो भद्‌ 
लिति ह | प्रक्वमल वाद इन पुजा का भगवान्‌ घंकर अपने 'राक्रितिप्रात' 
मे मन्त्रेश्वर पद्‌ प्रदान कगनदेजामस्यामण्क सो अगार हात | 
अपक्वमदट वा पयु अपने कमानुमार दस समार मं भ्रमण करत हूए 
नाना प्रकार के विपयो का उपरभाग क्रिया करत | 

(ग) पारा- पाय का अथ द चन्धन जिसके द्राग स्वय िवरस्म 
टानेपर भी जी्वांका प्रयत्वप्राप्तिदाती दे। य चार प्रकार के है:-- 
(१) मल. (२) कम. (३) माया, (4) राधति | जिम वन्धन के कारण 
जीव की नममिक ज्ञान-क्रियाणक्तिका तिरानावि टा जानं मे बद प्रगि- 
च्छिन्न वन जाता ह उसका नाम हमल (या आणव मक्=अणुता या 
परिच्छिन्नता ) मल की उपमा तष्ट के नुप्र (चिल्का) ओर्‌ ताग्रस्थित 
कलमा सदी जातीदहं) नृप धानके अकुरितटानका कारण हाना 
हं, उमी प्रकार यह मल दटादिकां उदतिका दैतुद्रै। जिस प्रकार 
ताप्र का कट्िमा रमदाफ्निसे निव्रृत्त हाती ह, उसी प्रकार यह मद 
दिवदयक्ति से नित्रत्त टता द (लन्वप्रकायिका का० १८):-- 


एका ह्यनेकशक्तिट कूक्रिययेज्छादका मलः पुसः। 
तुपतण्डल . ~ 2 ४.४" वा ॥ 


फतछार्था जीवो से सपाद्रमान धमाघ्रमस्प वीजावुर न्यायमे अनादि 
काय-कल्टाप का "कमः कट दर| जिममं प्र्यकार म जीवर्टान दही 
जाते तथा सुध्टिक्राठमं जिसमे जीव उदन्न होने र उसकी संजा 
मद्राः । मायारब्द माथारयादो शब्दोसे बना हईै-मा'का 
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अथ द प्रटयकाचर मं जगत्‌ का अधिष्टान तथा भ्याः का अभंह 
सृष्टि म व्यवत हानेवाल्य पदाथ । अतः जगत्‌ कों मूल प्रकृति का नाम 
माया द्‌ । माया तन्त्र मं वम्नुष्पा द, वेदान्त के समान अनिवचनीयरूपा 
नदह । माया एक आर निप्यदहं | जिम प्रकार विन्दु (मलामाया) युद्ध 
मुष्टि (द्ध(प्वा) का उपादान कारण द, उसी प्रकार यह माया अयुद्ध 
मृष्टिकामृन्टकारणदहं। यही दोनौ मं अन्तर हं। (माया च वस्तु 
स्पा मूल विद्वस्य नित्या सा- तच्वघ्रकारिका का०९) चनु पा 
का नाम राध-गक्ति ह । परमेग्चर का यह वह उक्ति दह जिससे यै 
जवा के स्वन्पका तिराधान क्रतद । य्‌ पायो मं अधिष्ठित रहती 
ह । इसल्टि्‌ इसमं पात्र ओपचारिक द्‌ | 

मुक्रिति तथा मुवित-माधन कौ कन्परना तारित्रिक मत मं अन्य मतौीसं 
वि्छक्नण द | यट ता निचित दहं कि अनादि काल से प्रवृत्त मलावरणी 
स संयुक्त दानक कारण जीव नारा यानियौ म 
श्रमण करना दमा अनन्त क्ट्योका भाजन द। 
ट्म मल के आवग्णके दूर करनक्राक्र्या उपाय द ८ ततन्त्रौका य्‌ 
प्ररिनिष्टिति मतद यहन ता जानक द्वारा, न कमक दारा, अपिनु 
क्रिया" केद्वारा ही सर्न्दाक ट्िए द्रया जा सकतादह्‌। मनका पाक 
धीर-धीर दाता दर ओर जवतक मल पर्णं पाक न्दी द जाता, तवतक 
उसका प्रसारण नही हा सकता | मन्ठ एक सत्तात्मक द्रव्यद्‌। 
जिस प्रकार नेत्रम जानी पड़ जानें परर उस गस््र-क्रियाके दारा आप- 
रथन कर दयाया जाना द, टाक वदी दया मलूकाभी ह । प्ररिपक्चता 
दानो मं जपेलितद | जीवसं स्वतः काईं मी सामथ्यं नदी है जिससे यद 
मक हटाया जाय । ज्ञान, तप. आदि तीघ्रतर उपाय मी असमथं ह. 
क्योकि मतीध्ण भी असिधारा अपने का काट नहीं सकती ( असिधारा 
सनीश्णापि न स्वासच्छेदिका यतः--माक्षकारिका का० ६७) । मला 
पयन काएक ही साधन है--प्रमशिव की अनुग्रह गक्ति। इसे तात्रिक 


सावन मागं 
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भाषा में 'दाक्तिपातः कटत ह । मगवान्‌ के अनग्रहसे दी जीव भव- 
चन्धन से निमक्त होकर दिवत्व लाम करतादहै। इसी अनुग्रह राक्रिति 


का नाम दीक्षाः द । द्दीभाः का व्युत्पत्तिखभ्य अथं आचाय अभिनवध्प्त 
न "तन्व्ाल्लोकः ( १ जि° प° ८३) मं इस प्रकार कियादः-- 


दीयते ज्ञानमद्धावः क्षीयत पदुबन्धना | 
दान-्रयण-म ग्ना दक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 
आचार्यमूर्तिं भगवान्‌ दी इम दन्ना केदारा दिष्यका उद्धार करन 
ओर उसे भवयन्धन मे उन्मुक्त कर स्वरूपापत्ति करा देते हे" । 'दाक्ना 
का तच तथा प्रकारः वरर विम्तार्‌ क साथ आगम ग्रन्थामं दिया गया 
ठे दधान तन्व का एक नितानन निगढ र्स्य द | त्रिक दानम 
मी इसालिण पप्रयनिना'के टिप रदश्नाका योग्यता वन रटती 
( तत्राखाक जि° ८, १०।१६३ ): - 
स्वातन्व्यमदिसिवाय देवस्य यदम पनः। 
स्व स् परिद्धसत्‌:ः- 3; *:॥ 
तान्त्रिकी मुक्ति का कल्पना के प्रमङ्कमं याद रसना चारिण करि 
तमत्रो क अनुसार जानति ओर क्रियागम्ति अभ्न्निम्पदहे। क्रिया 
के साध दी जान चतन्य का उदय करता द । अनतः जीव मं कवन्य-जान 
के उदयदनेमे मुविति नता हाना, जव तक क्रियायक्िका उदग्न 
हा जाय । अभिन्न स्प्र नमे विदद ङनकद्ान दही तिया्ाग्ि 
स्वतः आवि्भनद्ा जना । ताल्तिकाकीद्ष्टि म कंवतयनान मो्नप्रद 
नहा द क्योकिननो इमम सक्त प्रम्प्रमं एरव्रयक्रा सचारदहाताद. न 


(५ 4 => = ~ == --- ~~~ 1 ० क | ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ -~-- ~ ~= = ~~ ~ --~-~-~----~- -- ~~ ~ ~ 


१९ वाना्यमस्थनो तरवो दः जव यव गुध्रति ' 
स्वराय यानान्‌ पुमा "(ण्न वन्यया [--मा^कार व कार ९६ 
२ द्रष्टव्य ५० गोभानाव कविर ज~ द्नार य्य, कया" माग १५० २० ४; 
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क्रियाशक्ति का बद्धजीव दीक्चाके द्वारा शिवत्वं खामकर ताद 
अर्थात्‌ उसमें सवविपया दकृगक्िति तथा क्रियाशक्ति की नैसर्भिकी उत्पत्ति 
हा जाती द । आचाय असिनवगुप्न का कथन यथार्थं (परमार्थ 
सार का० ६० ):- 


मो्नस्य नैव किञ्चित्‌ धामास्तिन चापि गमनमन्यतर | 
अज्ञानग्ररिरधमिदा स्वश्वत्यभिव्यक्तता माक्नः॥ 


देादिकौ मं आत्माभिमान-टक्रण माद ही पर्णं स्वर्पमं सकोच 
उप्पन्न करदेनेसे श्रन्थिः न्प । इमग्रन्थिके विदारण करनेसे 
म्कौय स्वाभाविक गक्तियो का आवनव दाना दी मान्न ह । अजान. 
बन्धन कं प्रीण हान पर यदि जीव दारीर धारण मी करता दहै तथापि 
वह ( जीवन्‌ › मक्त दीद ( प्रक्ीणपुण्यपापा विग्रहयोग८यमौ मुक्तः-- 
परस्माथसार का० ६१) । 


( ड ) प्रत्यभिज्ञा ( चिक ) दशन 


यिव्वास्मिका तःत्तीण। हदय परसयिन्‌ः। 
पारादिगक्तिर्पण स्फरन्ती मविद्‌ नुमः | 


क 


--क्षमग्‌ज | 
त्रिक दन तशा याक दयन की आध्यात्मिके दृष्टि अद्रैतवाद की 
हं । दानाकेमतम णका अद्रय परमध्वर परम न्वै नजो निव 
तथा गक्िति का. कामेध्यर्‌ लर कामेध्वगी का, 
सामरम्यस्प ह यह आमा यतन्यस्प है ( चतन्य 
मात्मा--रिवसमूत्र १।१) तधा म्यय निर्विकारस्प मे जगत्‌ के 
पमस्तपदार्था मं अनुस्यत द । टमा का नान चतन्य. परा संवित्‌. अननर, 
प्ररमर्वर त्भा परम यिव ट| प्ररसःयर क दा माव ह--- विव्वात्मकं । 
नथा `विःव्रोत्तीण' । विष्वात्मकस्पसे परमरिाव प्रत्येक वन्तु मं व्यापक 


परम तत्त 
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रताद, परन्तु व्यापक हात मी वेह अपने प्रिव्वोत्तीणं स्पसे सव 
पदार्था को अतिक्रमण करना । यह नानाविचिञ्ता-नवटिति जगत्‌ 
प्रमरिव मे नितान्त अभिन्न तथा उस्रा म्फुरणमात्र द ( श्रीमत्‌- 
परमधिवस्य पूनः विध्वात्ताण-विहवात्मक-परमानन्दमय-प्रकाश्चकघनस्य 
अखिलमदेनव स्फुरति, नतु वस्तुतः अयत्‌ किट्चित्‌ ग्राद्य प्रादक वा| 
अपिन्‌ श्री परमरिवनद्वारक ण्वत्थ नानावेचिच्यमदस्रः स्कुरति-प्रतय- 
भिज्ञाददय-सूज ३) | परम शिव दीडइम व्रिवका उन्मालन स्वय 
करतद्े।नता करिंसो उपादान का आवन्यकतादै न क्रिमौ आधार 
की | परमस्वातन्त्य -शर्भितसम्पन्न परमय्वर्‌ उच्छा स्वर्भिसि म, अपने 
दी आधार मं, जगत्‌ का उन्मान करन ह ( स्वच्छया स्वभित्ता विश्व- 
-.. „8 ^ ददथ, सूत्र २) । जगन्‌ प्रदठ मी विद्यमान या। 


= 


॥ १ 


केथल उसका प्रकर्ठीकरण मुष्टिका मं रिव-शक्िमे सम्पन्न हाता दहै। 
आचार्यं वमुगुप्न का यद्‌ कथन नितान्त धरा हैः- 


निस्पादानममारमभिनावेव तन्वत । 
जगचित्रं नमस्नस्मं कन्ानाथाय दयूटिनि॥ 


पररमभ्वर के अनन्य यक्रिनि मम्यन्न होने पर मी टसकी पोल रक्तया 
वित्राप स्पसे विख्यात ह-चित्‌, आनन्द, इच्छा, जान तथा क्रिया| 
चित्‌राक्ति प्रकाश्चरूपा हं जिसफ द्वारा परमनिव प्रकाश्य वस्तु के अमाव 
मैभीस्वतः प्रकारित दानद । वह उति जिसके हरा परमग्वर निरति- 
शाय आनन्द का, बाह्य वस्मु का पिना अप्रा फिय, स्वय अनुभव करना 
है स्वानन्त्यरूपा "आनन्द शक्ति ई ‹ आनन्दः स्वानन्त्यं, स्वात्मविश्रान्ति 
स्वभावा णादप्राधान्यात्‌-तन्वसार प्र० ६)। अपनं का स्वतन्त्र वाध 
करना तथा अविधात-उच्छा-मम्पनन समञअना श्च्छा उक्तिः सेह। 
ज्ञान त्रित आमं स्पाद। आमपका अथ द वेद्य पदाय का साधारण 
ज्ञान ( आमर्पर्दपल्यवरेदोन्पुखता )। सवं आक्रार धारण करने काँ 
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योग्यता का नाम क्रियाशक्ति है ( सथकारथोगिलं क्रियायक्रितिः--तन्ब- 
सार, १ आदिक )। इन्हीं पञ्चशक्तियो के द्रारा परमशिव अपने का, 
स्वमिति पर, जगत्‌ स्प से परिणत करत ई | 
त्रिकदशन पूर्णरूपेण अद्रेतवादी ह । इसका नाम 'ईध्वराद्रयवाद 
दै । एक प्ररमय्वर ही केवलमात्र तच्च ह । अज्ञान मा यया जगत्‌ आत्मा 
का स्वातन्त्यमूखक अर्थात्‌ स्वच्छापरिगरीत स्पदहै। 
रय्वरादूयवाद नट के समान परमस्वर अपनी दच्छामाच्‌ मे नाना- 
प्रकार की मूमिका ग्रहण करत है। व्ह स्वतन्च दं 
अपने स्पको दकने मं समध दह आर प्रकट करने मं समं ह | अजान 
उनकी स्वातन्व्यश्चक्ति का विजुम्भणमात्र द । अद्वेतवादी हानि पर मी 
ब्रह्मवाद ओर ईदश्वराद्रयवाद्‌ मं अन्तर रै । जरो ब्रह्मवाद म विध्वोात्तर्ण 
सत्य, निर्मल निर्विकार व्रह्ममं कतृर नदी दे, यह इई-वरादयवाद म 
पररेध्वर मं स्वातन्त्रद्याकिति सम्बन्नता अतपर कनरना द । आत्मा मृष्ट 
स्थिति, संहार, अनग्रह ओर विवय-इन पच्चक्र्स्या का मम्पराद्क 2 
परन्तु शंकर मनमंग्रह्म इसप्रकार का स्वभाव बाला नहीदहे। ट्स 
प्रकार दाना दर्शनो मं परय.प्त सिद्धातगत पाथक्यदटे। 
परमय्वर तथा जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध किस प्रकारका है 2 अभि- 
नवगुप्त का कहना दै-दणविभ््रवत्‌ । जित प्रकार निमल दपणम ग्राम 
नगर ब्रभ्ादि पदाधं प्रतिविभ्वित दान प्रर उससे अभिन्न हान प्रमी 
दर्पण से तथा परश्पर भी भिन्न प्रतोत हात है, इसी प्रकार पूणं सविद्रप 
प्ररमद्वरमे प्रतिविम्वित यट विश्व अमिन्न हान पर मी घटपटादि स्मप्रसे 
भिन्न च .-1^. होता ह ( परमार्थकार का० १९।१३) । एक वात ध्यान 
देने याग्यहे। लाक मं प्रतिषिम्ब की सत्ता विम्ब पर अवलस्ित हे, 
परन्तु त्रिकदशंन मं परमेव्वर को स्वातन्त्य राक्रति के कारण चिना 
विम्ब के ही जगद्रप का प्रतिविम्ब स्वतः उत्पन्न होता द । अतः दवेतभावना 
कसित ह ; अद्वेतभावना वास्तविक है । इस आभास या प्रतिधिम्ब के 
३८ 
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शिवः रक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रमवितं, 
न चेदेवं देवो न खल कुशः स्पन्दितुमपि ॥ 
पुण्यानन्द ने कामकलाविखस मे आद्या राक्ति को !शिवरूपविमशं- 
निर्मलादर्धः कह कर उसके स्वरूप का सुन्दर परिचय दियादै। जिस 
प्रकार कोड राजा निर्मल दर्पण मेँ अपने प्रतिभिम्ब को देखकर अपने 
सुन्दर मुख का ज्ञान प्राप्त करता है, इसी प्रकार शिव भी स्वाधीनमूता, 
स्वात्मशक्ति को देखकर अपरने परिपूर्णं अहन्ता ओर प्रकाशमय स्वरूप 
को जानता है। अतः प्रकारा विम्शात्मिक है अथ च विमर्शं प्रकारात्मक 
दै । एक की सत्ता दूसरे पर॒ अवलम्बित रहती है । अतः शिवनतो 
शक्ति से विरहित रह सकते है ओर न शकितं रिव से। िवराक्रित के 
सामञ्जस्य के विषय मं आगम का खष्ट कथन दे१:-- 
न रिवेन विनादेवीन देव्या च विना दिवः। 
नानयोरन्तरं किञ्चित्‌ चन्द्रचद्धिकयारिव ॥ 
विमर्शके ही दूसरे नाम स्फुरत्ता, खन्द, महासत्ता, परा वाक्‌ 
आदि ह । 
इसी शिवशक्ति के आन्तर निमेप्र को (३) सद्‌श्िष्ष तथा बाह्य 
उन्मेपर का हैश्वर कते र ८ ईश्वरो बदहिदन्मेषो निमेषोऽन्तः सदारिवः - 
ईृदवरप्रत्यमिज्ञा २।१।३) सदारिव दामं अचटरूप परमेहवर में 
किञ्चित्‌ चलनात्मकस्य स्फुरण होता है। प्रमा का अहमंश इदमंश को 
आच्छादित कर विद्यमान रहता दै । अतः जगत्‌ का अनव्यक्तंरूप से 
मान ह्येता है ( अहन्ताच्छादितभस्फुटेदन्तामयं यादृशं पर। वररूपं विश्व 
्राह्ममू--प्रत्यमिज्ञाह्दय पु० ७ ) 'सत्ता' का आरम्भ यदीं से होता है । 
१ मशिवः रकतिरहितो न शनिततव्यंतिरेकिणी 
रिवः श्क्तस्तथा भगवान्‌ इच्छया कतुभीहते 
दाक्तिदाकिहिमतोर्भदः रोवे जातु न वण्यते  सौंमानन्द--शिवदृष्टि ३।२।३। 
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इसीसे इसका नाम सादाख्यः तत्व है ( सदाख्यायां भवं सादाख्यं यतः 
प्रमृति सदिति प्रल्या--दईंश्वरप्रत्यमिक्ञाविमरिणौ ३।१।२ ) । 

विकासोन्मुख श्ञान की तीसरी अवस्था को (४) हैभ्वरतस्व 
कहते है जो सदारिव का बाह्यरूप हे । यह "अहः इदं" ( जगत्‌ ) का 
छखष्टरूप से किन्तु एक आत्मा के अंशारूप मे, आत्मा से अभिन्नर्प मे, 
अनुभव करता हे । पिके धिमशं में अटः की प्रधानता थी; इस विमं 
म इद" की प्रधानता रहती ह । पञ्चमतत्व को श्या, सद्धिया या युद्ध 
विद्या कहते है । ज्ञान की इस दशा म अहं" तथा द्द" का पूणं समाना- 
धिकरण्य रहता है अर्थात्‌ दोनो की समानरूपेण स्थिति रहती है ( समा- 
नाधिकरण्यं च सद्विद्याऽ्टमिदंधियोः ~ दश्वरप्रत्यमिक्ञा ३।१।३ ) । इस 
दशा म शिव समस्त जगत्‌ को अपना ही विभव समञ्चने खगता है (सवो 
ममायं विभव इत्येवं परिजानतः--इश्व० प्रत्य° ४।१।१२ ) । सारांश 
यह है कि परा संवित्‌ का रिव-शक्त्यात्मकरूप सर्गात्मक होता है ¡ रिव- 
त्व मे अहं" विमां होता है, सदारिवतत्व मे 'अहमिदं' विमशं ओर 
इंदवरतस्व म हदमिद" विमशं होता है । इनमे से प्रत्येक स्थल मे प्रथम- 
पद की प्रधानता रहती है। सद्विया' मे "अह" ओर ददं" दोनो की 
समभावेन प्रधानता रहती है । 

अब (६) माथा रक्तिका कायं आरम्भटहोतादहै जो भह" भौर 
इदं को पुथक्‌ पुथक्‌ कर देती है ( कादीनां तत्वानामविषेको माया-- 
शिवसूत्र ३।२ ) । अहमंश हो जाता है पुरुष ओर इदमंश प्रकृति। परन्तु 
शिव को पुरुषरूपर मे अनेके किए माया पच उपाधियों की-कला, 
विद्या, राग, काठ, नियति--सखृष्टि करती है जिनका पारिमाषिक नाम 
'कङ्ड्युक' ( राक्ति को परिच्छिन्न बनामेवाले आवरण ) है । जीव के 
सर्वकतृत्वशक्रित को संकुचित करनेवाला तत्व कलाः है जिसके कारण 
लीव किञ्चित्‌-कतूत्व-रक्तियुक्त बम जाता है । सर्वज्ञता" के संकोच करने 
वाखा तत्त्व विधाः कलकाता है जिसके कारण जीव किञ्चिञक्ञ होता ह । 
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नित्यतृम्तित्व गुण का संकाच का करता 'राग तप्वः कहखाता है जिससे 
जीव विप्रय से अनुराग करने छगता है । निचय को सक्रुचित करनेवाला 
तत्व काः है जिसके कारण देहादिको से सम्बद्ध हकर जीव अपने का 
अनित्य मानने क्गता है । जीव की स्वातन्त्यशक्रित को तिरस्कार करने 
वाला तत्व "नियतिः ( नियमन हेतु ) कदल[ता है जिसके कारण वहं 
नियमित कार्यो के करने मं प्रवृत्त होता ह। इन्हीं पानो कला, विद्या, 
राग, काक तथा नियति को जीवस्वस्पके आवरण करनेके कारण 
कच्चुक्घ' कहते है | इस मायाजनित कञ्चुको के द्वारा आब्रतशक्ति 
जीव “पुरूषः पदवाच्य हं । त्रिगुणमय मदत्‌-तच्व से लेकर पुथ्वीपर्यन्त 
त्वो का मूलकारण प्रकृति" दै । प्रकृति से महदादि पुथ्वीपर्यन्त तत्व 
सांख्यरीति से उत्पन्न होते है। पडत्रिशत्‌ त्खौका यदी सामान्य 
परिचय द । | 

त्रिकदर्शन का साधनभागं अपनी विरिष्टता धारण क्यि हुए है। 
यष्टनतोद्यष्कज्ञान काही पक्षपाती है, ओर न युष्कभक्ति का । इसमें 
ज्ञान ओर मत्रि दोनो'का सामज्जस्य है| शंकराचार्य के अटटैतवादको 
चरमावरस्था मे मक्तिका स्थान नहीहे] मरित देतवाद परर प्रतिष्टित 
है, परन्तु यह साधनलूपा अज्ञानमूल्क भक्रित है । अद्वैत ज्ञान के उदय 
होने पर जिस साध्यरूया भक्ति का आकिभःव होता है वह वस्तुतः नित्य 
है । साधारणतया जिसे माक्ष कहते ह वह वरतः इस निध्यसिद्ध स्ञान- 
कित का ही आवरणम्गजनित सम॒न्मेषमाचदह | निक्द्ानमेंइसीको 
चिदानन्दलामः कते हं । . इस प्रसङ्ग मं पप्रत्यभिनाः की कल्पनाको 
मलीमाति समन्च टेना चाहिए जिसके कारण यह दर्शन "प्रत्यभिज्ञादरशंनः 
के नाम से प्रसिद्ध है। "परत्यामिक्ञा' शन्दका अर्थंदहै ज्ञात वस्तुको 
फिर वे जानना या पहचानना । प्रत्यभिज्ञा को उपयोगिता दिखलाते 
समय उदलाचार्य ने कामिनी का बड़ा सुन्दर उदाहरण दिखाया हे । 
जिस प्रकार कोड सुन्दरी मदनल्ेख या दुर्तीप्रेघण आदि अनेक उपायो के 
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दवारा आये हए भौर समीप मं खर होने वाले मनोतराञ्छित प्रियतम को 
पाकर भी आनन्दित नहीं होती हे, परन्तु दूती के वचन से या उसके 
सक्षणो के अभिज्ञान से पियतम को पहचान कर पूर्णता प्राप्त करती है 
ओर अनिर्वचनीय आनन्द से उस्टसित हो उठती रै, उसी प्रकार 
आणव, शाक्त, शाम्भवादि उपायो के द्वारा आ्मचेतन्य के स्फरण होने 
पर भी साधक “अदं महेभ्वरः' यह ज्ञान तभी प्राप्त करता हे, जव गुर के 
उपदेशसे शिवके गुणोके ज्ञान से वह उसे पहचान चछेतादहै। अतः 
"प्रत्यभिज्ञा" वास्तव मोक्ष--रिवस्रलाभ-मं प्रधान साधन है ( ई्वर- 
प्रत्यमिज्ञा--४।२।२ ) :- 
तेप्तेरप्युपयाचितैरपनतस्तन्ग्याः रभे यनि करे 
कान्तो लोकस्तमान एवमपरिन्ञातौ न रन्तुं यथा | 
लोकस्यैव तथानवेक्षितगुणः स्वाप्मापि विश्वेश्वरो 
नेवाटं निजवैमवाय तदियं तस्मरजञभिज्ञोदिता ॥ 


ब्रह्मवाद ओर ईभ्बराद्यवद्‌ मे मेद्‌ 


आचार्यं शंकर के द्वारा प्रचारित अद्वेतवाद तथा अभिनवगुप्त आदि 
के द्वारा व्याख्यात ईदवराद्यवाद ठीक एक ही प्रकार के नहीं है । अदेत 
वेदान्तमं मायाकीजो मीमांसा की गद है, उससे प्रत्यभिज्ञा को सन्तोष 
नहीं । अज्ञान की प्रवृत्ति कँ से ओर क्यो होती दै, इसका कोड उत्तर 
नहीं । इस अज्ञान का प्रथम आविभाव ही क्योकर होता है जिसके वरा 
मे होकर ब्रह्म जीव स्पमे आविरभूत होता है अथवा अधीश्वर होकर 
टश्वर बनताहै। इस प्रन का टीक उत्तर वेदान्त नहींदेता, पर 
प्रत्यभिज्ञा दशन देता है। ईश्वराद्यवादमें भी अर्शानरहे, मायादहे, 
किन्तु इसकी प्रवृत्ति आकस्मिक नही हं । वह आत्मा का स्वातन्त्यमूक 
अपनी इच्छा पे परिग्ीत, रूप हे । जिस प्रकार नट जानषृञ्चकर नाना 
प्रकार का अभिनय करता हे, लेक उसी तरह परमेहवर मी अपनी इच्छा 
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से नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करता हे। वह स्वतन्त्र हे--अपने 
स्वस्पकादाक्नेमंमी समभंहै ओर प्रकट करनेमंभी समर्थ॑हं। 
परन्तु जव वह अपनी ल्यकादकटेता हे, तव भी उसका आवरणहीन 
रपर उसी प्रकार अच्युत सूप से विमान रहता दै--टीक सूर्य के समान। 
सू्यं अपन ही दवारा उत्पादित मधोके द्वारा अपनेको दक केता, 
ओर दकने के समय मी वह अनाच्छादित ही रहता हे, अन्यथा मेघो का 
प्रकारित कौन करता ? ठीके यही दशा परमेश्वर की भी है । अज्ञान या 
माया उनके स्वातन्त्य-शक्ति का विजुम्भणमात्र हे । संसार की सृष्टि 
करने मं लीटापरायण भगवान्‌ की श्ठीखा ही मुख्य कारण हे । ईइवरवादी 
कटते हं कि वरह स्वातन्त्यमूलक, स्वातन््यरूप तथा कतृ सखस्प है । ब्रह्म 
वादी कहते है--बदह युद्ध साक्षी ह अर्थात्‌ अधिष्ठान वचैतन्यात्मक टै, 
यदी दानो का अन्तर हे | दकरव्रदान्तमं श्नास्मा विश्वो चीर्ण, सच्चिदा- 
नन्द, एक, सत्य, अनन्त, सृुष्टिर्थिति-र्य का कारण, मावर-अमाव-विहीन 
टै, परन्तु उसमं कतरत नहीं हे । परन्तु आगमानुसारी अद्वेतवाद मं यह 
यह कमी नहीं दे । ज्ञान जर क्रिया उसके लिए एक समान रै । उसकी 
क्रिया दही ज्ञान दै । कतृस्भाव होनेके देतु उसका ज्ञान दी क्रिया है। 
इस प्रकार इच्छा आदि राक्रितत्रय से युक्त परमद्वर स्वातन्त्यमयदहै। 
प्रत्यभिश्ञाद्दय मं “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतुः" तथा “स्मेच्छया 
स्वभित्तौ विखवमुन्मीखयति--इन सूरो का यही तात्य हं । 

छत्पा--आगम सम्मत आत्मा सदा पञ्चकृत्यकारी है। इन 
पञचक्रषयो के नाम है- मुष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह ओर विल्य । 
परन्तु शांकरमत में आत्मा का यदी स्वभाव नहीं है। इस तरह ब्रह्मवाद 
मे आत्मा का स्वस्पृरण उतना नदीं है, जितना आगमो में है। अतः 
वह सत्य होते हुए असत्कस्य है । अद्वेतवाद मानने पर कु दवेतीमास 
साना हुआ ह। आगम की मीमांसा पर विचार करके से यही प्रतीत 
होता है। 
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इस अद्यवाद की यह महती वि्ेधतादहे कि यहनतो ष्क 
ज्ञानमार्गं ह, न ज्ञानविहीन भक्तिमार्ग ह । प्रत्युत यँ जान ओर भक्रित 
= आग अनिका का मञ्जुल सामञजस्य हे । शाकर अदत को चरमा- 
ज्ञान आर भक्तिका स (4 र 
सामःजस्य वस्था मं भक्ति कास्थान नीह | शंकरके मतमं 
भक्ति द्वैतमूकक होती हं । अतः ज्ञान के उदय दहोने 
पर उसका स्थिति नहीं होती। यह मत ठीके क्योक्रि यह भक्ति 
= + = २. र 
साधन-रूपा अक्ञान-मूलक होती हे, परतु जो अद्रेत-मवित सूप पदाः 
टे वह निव्य सिद्ध दै। उसकी सत्ताका पता शान्त्रके वचन तथा 
महात्माओं के अनुभवसे चल्ताहे। जिसे हम मोश्र कटतरै वह 
नस्ततः निःय-सिद्ध ज्ञान-मक्ति का ही, आवरणनंग से उन्न, उन्मपमात्र 
टे | चरिकदर्शन मं इसी का `चिदानन्द छामः कहत है । अद्वेत ज्ञान हाने 
पर जो भव्ति उदित हाती दहे वह निर्व्याज अदैतुकी भक्ति वास्तविक 

मक्ति हे । इसी भक्तिको ठक्षितकर मागवत का कथन है- 


आत्मारामा हि मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे | 
कुर्गःत्यदेतुकी भक्तिमिव्थ॑भूतगुणो हरिः ॥ 

बोधसार मं ( प° २००-२०१ ) नरहरि का कथन मी यथार्थं दै- 
देत मोदाय बोधात्‌ प्राम्‌ प्राप्ते बोधे मनीपया । 
मत्त यर्थ कन्यितं द्वेतमद्ेताद्पि सुन्दरम्‌ ॥ 
जाते समरसानन्दे देतमप्यमृतोपमम्‌ । 
मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्म--परमात्मनोः ॥ 


ताद्य यह है किश्लान दोने के पहले द्वैत मोह उत्पन्न करता दै, 
परन्तु ज्ञान होनेपरमी उसद्वेत की कल्पना भक्तिके लिए अपनी 
बुद्धि के द्वारा की जाती है। यह कल्पित द्वैत अद्रेतसे भी सुन्दर है। 
सामरस्य हो भाने पर वह द्वैत अमृत के समान आनन्ददायक होता हे । 
जीवात्मा ओर परमात्मा का यह मधुर मिलन दम्पती के मिलन के समान 
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होता है। लोकरिक जगत्‌ मेंख्री रुप का संयोग उस अलौकिक दशाका 
यतूकिरि चत्‌ पस्वायक होता दै। यही सामरस्य तन्त्र का स्वस्रहै। 
अद्वेत वेदान्त मं केवल ज्ञान को टी सुवित का साधन वतलया गया । 
आत्मा के स्वरूपपेद हाने के कारण ही यह साधनमद दप्टिगिचर होता 
हे । इस प्रकार दार्शनिक जगत्‌ मेभ्रिक दर्शन की विरिष्यता नितान्त 
स्पष्ट दहं 


( च ) त्रिपुर लिद्धौन्त 


सा जयति शक्तिरा्या निजमुखमयनित्यनिस्पमाकारा | 
भाविचराचरवीजं रिषवसूप विमश-निमलादत्तंः ॥ 
कामकलाविलखास । 
त्रिकदरन तथा शाक्तदशन दाशनिक दृष्टि मं सममावरेन पूणं अद्वेत- 
वाद के प्रतिपादक है ) पूर्वं वणित छत्तीस त्व दानो का माननीय हं | 
इन तत्या से परे एक तत्वातीत पदाथ हे जो विध्वरमं व्यापके हाने पर मी 
धिश्व से प्रथक्‌ है । अनः वह एक साथ यिश्वात्मके मी तथा विन्वो्तीर्ण 
भी है । सदारिव से टेकर क्षिति-पर्यन्त ३४ तच्च "विश्वः कटान ह 
जिस तत्र का यह विश्व उन्मेपमात्र ह वद तच्च "शक्ति" है । राक्ति के 
साथ रिव सदा मिलित रहते है । शित ही अन्तमुख होने पर रिव है 
( अन्तर्छानविमशंः ) ओर शिव ही बहिमुख होने पर शक्रिति है । अन्त- 
मुख तथा बदहिमुख दोनो भाव सनातन ह । शिवतच्व मं राश्ति माव 
गौण ओर रिवभाव प्रधान है-- शत्रिततत्व मं शिवभाव गोण ओर शक्ति 
भाव प्रधान है । त््वातीत दशा्मेन रिवकी प्रधानतादहै न गीत 
कौ, प्रत्युत दानो की साम्यावस्था है | यही रिव-शक्ति का सामरघ्य र । 
इस सामरस्य को शैवरोग परमरिव के नामसे पुकारते है, परन्तु राक्त 
छोग पराशक्ति के नामसे। शाक्त मत मे पराशक्ति से शिव उत्पन्न 
होकर जगत्‌ का उन्मीखन करते रै । प्रत्यभिज्ञा दशनम जो त शिव 
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त्व तथा राक्तितप्व के नाम से अमिहितदैवेहीच्रेषुरामत मं कामेदवर 
ओर कामेष्वरी दे ओर गौदीय वेष्णवमत मं श्रीकृष्णःओर राधा है। 
कामेश्वर ओर कामन्वरी के सामरस्यस्य का त्रिपुरा मत मं "युन्दरीः 
या श्रिपुरासुन्दरीः कहत है| त्रिपुरा दी सकलापिण्ठानसूपा, सव्य- 
रूपा, समानाधिकव्जिता, सच्चिदानन्दा, समरसा श्री कटिताम्विका ह । 
ये ही "सव-वेदान्त-ताघ्य-भूमिः हं । इस प्रकार निरतिशय-सोन्दथ-मूति- 
का मानुरूयते कल्पना करना साधनाराञ्य का एक निगूड त्र ह| 
दाकराचार्य ने इसी छलितामूर्न के सोन्द्यं का कवित्वमय चमत्कारिक 
वर्णन अपने 'सौ.दयंख्हरी' मे किया ह | 

हस मुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्रर्पमं कते । 
चन्द्रमा को सोलह करये होती हं । समी कठा नित्यहै। इसीलिए 
सामूहिक स्पे इन्दं निव्यापरोडरिका" कहते हई । परन्तु पटी पन्द्रह 
कलाओं का उदय अस्त हाता हे, परन्तु षोडश्ीकटखा सव॑दा नित्य है । 
इसी का नाम अमृताः कला दै | वेयाकरणलोग इसीको “पश्यन्ती वाणी 
कते ई । महाकवि भवभूति ने उत्तररामचरित की नान्दी मं इसी 
वाग्देवता सूप्रिणी अमुताकला के खामके लिपु प्राथनाकीं है ( विन्देम 
देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम्‌ ) । यही पोडशी मदात्रिपृरनन्दरी 
खिता दै सोन्दयं ओर आनन्द करा परम धामहे । इसी ललितः कौ 
अद्रेतभावना से उप्रासना करना श्रीविद्या के उपासको का प्रधान 
ठ्य रे । साधको के निकट यह सुन्दरी ककिता सदा प्रोडशवपींया रहती 
है । गौडीय वैष्णव मत में निखिलरसामृतमूतिं श्रीकृष्ण के सन्तत कुमार 
अथत्‌ पोडदावपीय हाने का मी यही रहस्य हे । लछल्िता दी पुंरूप- 
धारण करने पर श्रीकृष्ण स्पसे प्रकट होती ह । इस प्रकार प्रत्यभिश- 
दर्शन के परम रिव, त्रिपुरामत की पोडशी तथा वेष्णव मत मं श्रीडृष्ण- 
एक ही आनन्दैनिकेतन सच्चिदानन्दविग्रह परमतःव के मिन्न-मिन्न प्रतीक 
हं । साधन साम्राज्य का यही मञ्जुल सामञ्जस्य हे । 
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साधना-जगत्‌ मं प्रवेश करने के छिरः तन्त्रो के रहस्यो को जानना 
नितान्त आवध्यके दै । वेदान्त माया के ऊपर जगत्‌ का विव्ररण प्रस्तुत 
नदीं करता, परन्तु इस माया-लाक से ऊपर मदाम्मया के सामाज्यका 
तास्व विवेचन तन्त्रो मे किया गया टहै। वर्ह वैन्दव उपादान से 
निर्मित अनन्त लको ओर जीगे की सत्ता हे जिसका रदस्य-क्ञान साधन 
पन्थ के किए एक उपादेय पाथेय ह । तन्तौ ने शाक्त के जडसर को दृर- 
कर उसकी वास्तविक चित्‌स्रूपताका प्रकट किया दै । शाक्त तन्तौ में 
र्णं अदत घाद के साथ भक्तिका मनोरम समन्वय उपस्थित करना 
साधना जगत्‌ के छल्िए एक विशिष्ट वटना है। तान्त्रिक साधना के 
अन्तिम फट का वर्णन कुलाणव तन्त्र मं सुन्दर शब्दो दिया गया है- 


मोगो योगायते सम्यक्‌ पातकं सुक्रतायते । 
मोक्षायते च संसारः कुलधर्म कुटेश्वरि ॥ 


नतन 


षोडश परिच्छेद 
उपसंहार 


१ 
भारतीय वशेनों मै समन्वय 


भारतीय तखज्ञान के उदय ओर अभ्युदय का यदी संक्षिप्त विवरण 
हे । दार्शनिक सम्प्रदायो के विवेचन प्रस्तुत करने मं उनके विरिष्ट 
अंशं पर ध्यान देनां स्वाभाविक है। अतः इस विघरण मं प्रव्येक दशन 
के विरिष्ट सिद्धा-त पृथक सूपसे दिखन्ाये गये है जिनके अनुगीर्न 
करने से पाठकों के वरदय मं इनके पारस्परिके विरोध की वात अपव्य- 
मेव उठती हे । परन्तु यह विरोध आपाततः ही दृष्टिगोचर हाना दे । 
भारतीय दछन के विभिन्न सम्प्रदायो में वस्नुतः किसी प्रकार का विरोध 
नहीं है । 

विरोध का परिहारदो प्रकारो से किया जातादहे। एक प्रकारसे 
हणष्टिमेद्‌ के कारण यह मेद है । दूसरे प्रकार से इनमें क्रमशः सिद्धान्त- 
गतः विकाश है | नैयायिक दष्टर्कोण से जितने त्वौ की सम्भावना 
हौ सकती ३, उतने त्वौ का परिनिष्ठित विवेचन न्याय-वेशोपिक मं 
किया गया दै,। इस दशा मे अधिक त्वो के मानने को कुर भी आव 
दयकता नदीं है । यदि कटं खण्ड बटे मकान के प्रत्येक खण्ड स्वतन्त्र 
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हो, तो प्रथम खण्ड मं रहनेवाट व्यक्तिनतो उप्र वाटे खण्ड की 
बात जान सकत है, न जानने की ही उष्हं जरूरत टे, यदी दशा न्याय- 
वेभपिके की मी द । यह दाशांनिक विकास की जिस सीद्धी प्र खड़ा 
वरहा वह स्वयं पूण हं । उसका विवेचन नितान्त सत्यदं। यदी दशा 
साख्ययोग तथा वेदान्त कोटे जा अपनी दृष्टम पूणंदह। विरोध परि 
हार का दसरा प्रकार यदहदहक्रि इन दर्शनो में क्रमिक विकास माननां। 
भारतीय दशन सोपान परभ्पराके अनुल्प क्रमशः विकमित हए है| 
अतः न्याय-वेरोपिकं से अधिक विकास सांख्य-योगमंहे आर साख्य 
योग से अधिक अद्वैत ।बरेदान्त मे| अद्वैत तच्च दही मारतीय ताचिक 
चिन्तनो का पर्य॑वसान प्रतीत दता हे। 

प्रथमतः शास्र ॐ उदेश्य पर ध्यान देता आव्च्यकदटे। शासका 
उदेध्य छोकसिद्ध अथं के व्यु्ादन मं नहीं, क्योकि जां वस्तु आपामर 
प्रसिद्ध हे, उसे सिद्ध करने के छिए शास्र को युकितियो के व्यृह कीरचना 
करनेसेक्यालाम ? लौकिक व्यवहारो के अनुशील्नसे स्पष्ट प्रतीत 
होता टे कि भद लोकसिद्ध ह । म॑-तुम, मेरा-तेरा आदि भेद का ठेकर 
ही जगत्‌ का समग्र व्यापार चलता दे । अतः छाक्तिद्ध भद्‌ का निरा- 
करण कर अभेद का प्रतिपादन ही शास्र का प्रधान उदेश्य प्रतत दाता 
हे । यदि यान्न मे कोकसिद्ध वस्तुओ या सिद्धान्तो का प्रतिपादन मिलता 
हे तो यह अनुवादमात्र हे, विषय कथमपि नहीं ह । वाचस्पति मिश्रके 
इस कथन का यदी ताद्य है -- “यदो लोकसिद्धस्वानृद्यते । अभेदस्तु 
तदपवदेन प्रतिपादनमहतिः । यदि अभेद का ग्यु्ादन शास्र का मुख्य 
रक्ष्य है, तो मेद-प्रतेपादक वावः:पिक दि दशनो की संगति कर्यो कर 
सिद्ध होगी ? इसके उत्तरमं शास्र का सखष्ट कथन हं- 

अधिकारिविभदेन शास्वाण्ययुक्तान्यदोपतः । 

अर्थात्‌ अधिकारभेद से शस्त्रौकी भेदकस्पना है । वस्तुतः समस्त 

दशनो का खश्च एक ही अद्वैत तच के विवेचन में दै। 


भारतीय दर्शनो म समन्वय ६०७ 


प्रदददंनो के सिद्धान्तो का विकाश सोपानपरम्परा न्याय के अनुरूप 
है । एक सीदढीपर खड़ा हाकर जितना भूभाग दृष्टिगोचर होता है, उससे 
कहीं अधिक भूभाग उसके आगे की सीदिरयौपर चदकर देखने म दष्टि- 
गोचर होता है। दाशंनिके विकाश की मी ठीक यही व्यवस्था हे। 
न्यायतरैरोपिक की दृष्टि से जिन तस्यो का विद्टेपण किया जाता है, उससे 
कहीं अधिक तत्व साख्ययोग दष्टिमं आते है ओर वेदान्त दष्टिमं उससे 
मी कही अधिके(१)। यही कारणदहै कि वेदान्त की पर्यालेचना 
करने से हम विद्व्यापिनी एक अखण्ड सत्ता क अस्तित्वपर पर्टरैच जाते 
है । कार्य-कारण की श्॑बला पर दृष्टिपात करने से हम भारतीयदर्शन में 
तीन प्रस्थानो को मुख्यतया पाते ईै-- आरम्भवाद, परिणामवाद ओौर 
विवतवाद । आरम्भवाद की दृष्टि मं यह विश्व विभिन्न परमाणु के 
पुंज से उन्न होता ह । कारण में कार्यं की सत्ता नहीं रहती दे, प्रत्युत 
कार्यं की उस्पनि एक नवीन घना है । आरम्भवाद न्याय-वेशेपिकं तथा 
कर्ममीमांसा का सम्मत दै। परिणामवादमं कार्यकारण मे अन्तर नही 
हाता, कायं कारणमं सदा भ्यक्तस्पसे या अव्यक्त स्पसे विद्यमान 
रहता दह । यह दृष्टि साख्य-योग की, अद्रैतवेदान्ती मर्तुप्रपञ्च की ओर 
वेष्णव दानिके की ह । विवर्तवाद कारणकी ही एकमा सत्ता स्वीकार 
करना दै । कार्यं सत्‌ ओौर असत्‌ से विलक्षण एक अनिर्वचनीय व्यापार 
माना जाता दै । यह दष्ि रांकर अद्वैत वेदान्तर्योकी है। इन तीनो 
ष्ट्य मं क्रमिक विकाश निश्चयरूप से दृष्टिगोचर होता है" । 

मृकष्म तर्चचोपर पर्हुचने के किए स्थृक पदार्था का प्रथमतः अनुरीलन 
नितान्त नैसर्गिक दे । अद्वैत तख इतना सूक्ष्म ओर कराल्बुद्धिगम्य है 


१ आस्य भूमिमधरामितसोऽधिसेदु' शक्येति शाखमपि कारणकार्यमावम्‌ । 
उक्त्वा + पुग ॒परिणतिप्रतिपादनेन स्म्प्रत्यपोहनि विकारमृषात्वसिद्धयै ॥ 
--संक्षेप शारीरक २।६० 


६०८ भारतीय दशन 


कि उसक्रा सयः प्रतिपादन हृदयंगम नहीं हयो सकता । अतः स्य॒लविषय- 
ग्राही मानवो के उपकाराथं मुनिर्यो ने न्यायादि शस्तरौकी रचनाकीहै 
जिससे मनुष्य स्थृर से प्रारम्भ कर सूक्ष्म वस्तु का ग्रहण क्रम पूर्वक सुभीते 
के साथ कर सके । आरम्भवाद का आश्रय ठेकर न्याय वैशेषिकं इस 
स्थल जगत्‌ के विश्लेषण में प्रत्र होता है । कोकिक बुद्धिके द्वारा जितने 
पदार्था की कल्पना मान्य दा सकती ह, उतने ही पदार्थो का विवरण इन 
दगनों मंकरिया जाता दहै) साख्ययोग की पदाथंकन्पना न्याय-वेभपिक 
से मृक््म है, क्योकि इन दर्भो मं योगानुभवके द्वारा भी साक्षास्छत- 
पदाथ मान्य माने जाते है । अदेत वेदान्त की कल्पना सृष्मतम दे। 
एक उदाहरण के द्वारा इस क्रमिक विकास को सत्यता प्रदर्दित की जाती 
ह । "श्रात्मा' के त्रिपयमं दशनोके विवेचन मं स्पष्ट पार्थक्यं दीख पड़ता 
है, प्ररन्तु इनं विवेचन मं विरोध न होकर अविरोधिता ही विचार करने 
पर निग्चितरूपेण प्रतीत हाती है। चार्वाक शरारसे प्रथक्‌ स्मा को 
स्थ माननाद्यी नें है। बोद्धमत स्कन्धपंचक स्प ञत्माको शरीर 
से भि.न मानकर भी उसे क्षणिकः बतलाता है। न्याय-परोपरिक का 
प्रधान उद्य इन मतोका युक्रितिये। के सहार खण्डन करञआमाकोा 
देह, प्राण, मन ओर इद्धियोसे भिन्न तथा नित्य सिद्ध करना है। 
अतः न्याय आत्मा के "सत्‌ स्प को युितत्ररु पर निसंशय सिद्ध करता 
। वह अवश्यमेव आत्मा का जड़ ओर मनः-संयोग उत्ननन हनेपर 
न्य ' स" ट मानता द परन्तु चह गुणाश्रयिता लाकसिद्ध वस्तुका 
अनुवादमात्र हे, क्योकि आचाय शंकर के कथनानु्ार आत्मामं व्यापक 


९ द्रष्टव्य सक्षेपशारीरक २।५९-९५। 

९ नहि ते मुनयो श्रांताः सववञत्वात्‌ तेषां कितु वहिर्विषयप्रवाणादहामापातनः परम- 
पुरुषाथं प्तरेरो न भवनीति नास्निक्रयवारणाय तैः प्रस्थानभेदाः पदरदिनाः । सर्वेषां 
प्रस्थानकनृ णां मुनीनां विवतंवादपयवस्तानेन अष्विनोये परमेश्वर ण्वः वेदानप्रतिपाये 
तात्पयं म्‌--प्रस्थानमेद्‌ । 


भारतीय दर्नों मे समन्वय ६०९ 


अव्यापक किसीमभी रूप से गुणौ की सत्ता युक्तिवर पर सिद्ध नहीँकीजा 
सकती । इस अंश के अग्राह्य होने पर मी न्यायसम्मत आत्मनित्यता 
भारतीय दार्शनिकौ को अभीष्ट दे | विज्ञानमिभ्न ने न्यायवेहोधिकको इसी 
लिए दशन की रथम भूमिकाः माना है--न्यायरेशेषिकाभ्यां दि सुखि- 
दुःख्याद्यनुवादतो देदादिमात्रविवेकेन आत्मा प्रथमः^ नच न. 7": | 
एकदा परसृक््म प्रवेशासम्भवात्‌ । 

सांख्ययोग की दृष्टि में आत्मा गुणो का अधिष्ठान कथमपि सिद्ध 
नी किया जा सकता । गुणो की गुणी मं स्थिति दो प्रकार से देती है- 
कतिपरय रुण स्वाश्रय-दरव्य-व्यापी होते है जेसाधयमेंसरूप खरं आदि 
घट्‌ के प्रप्येक अंश का व्याप्त कर विध्यमान रहते है। कोई कोद गुण 
स्वाश्रय-द्रन्य-व्यापी नही हाते जैसे संयोग । दौ वक्तुओं का संयोग एक 
अंश वि्पका लेकर दी सिद्ध होता है। परन्तु आत्मामं ज्ञान चेतन्यादि 
गुणो की उभयथा स्थिति दापयुक्त है। अतः सांख्य-योग आत्माको 
निर्टेप, असङ्ग, निगुण तथा चेतन्यरूप मानता दै | जसि प्रकार न्यायने 
आत्मा को 'सत्‌" सिद्ध कियारै, उसी प्रकार सांख्य-योग उसे चित्‌" 
सिद्ध करता दहै । प्ररन्तु सांख्य मत मं आनन्द पुरुषमं विद्यमान नदीं 
रहता । गुणघ्रयात्मिका प्रक्रृति के विकाररूप बुद्धि मंदी मुख दुःखादिर्को 
की कट्पना वास्तव है । पुरुष तो ब्रुद्धिमम्पकं में आनेसे मुख-दुःखव का 
अनुभव करनेवाला प्रतीत होता है, परन्तु वस्ततः वह निरानन्द है। 
सांख्यशास्र मे पुरुध अवश्यमेव नाना माना गया है, परन्तु यहतो 
खोकसिद्ध वस्तु का अनुघादमात्रहै। सांख्य का वास्तव प्रयोजन तो 
व्यावहारिकं आत्मा ( जीव ) का अनात्मा से विवेक होने पर मोक्षप्रति- 
पादिन है । अतः विवेकन्ञान के प्रधान रक्ष्य होने से सांख्य अप्रमाण 
नदीं है ८ सां यद्य नाप्रामाण्यम्‌ । व्यावहारिकात्मनो जीवस्य इतरविवेक 
ज्ञानस्य मोक्षसाभननत्वे विवक्षिताधं बाधाभावात्‌ - विज्ञानमिक्षु )। इसके 


आगे वेदान्त की दृष्टि आरम्भ होती है। वेदान्तदष्टिमे जो पदार्थं 
३९ 


६१० मारतीय दर्शन 


चैतन्दरूप है, वही आनन्दस्य भी दं । अतः आत्मा की आनन्दरूपता 
सिद्ध करने में बरेदान्त की सवे अधिक महनीयता है। पूवं दप्ट्योौ के 
हारा सिद्ध त्वौ का समन्वय देकर व्रेदान्त प्रतिपादित करतादहैकि 
आत्या सत्‌", 'चित्‌", आनन्द" स्प हं । इम प्रकार आत्मा कौ सच्चि- 
दानन्दरूपता की कन्पनामं तीनौ दृष्टयो का विकाडक्रम स्पष्टतः 
हृष्टिगोचर होता है। 

एक प्राचीन न्यायाचा्यं की उक्ति दै--इदं नु कण्टकावरणं तच्वं तु 
बरादगयणात्‌" अर्थात्‌ प्रमाण की मीमासा करनेवाले न्यायका कामतो 
वेदिकधर्म तथा तन्वज्ञान को कुतार्किको के कुत्सित तकां तथा अनुचित 
धुक्रितियो से बचाने माचरमेंदहै। इस प्रकार न्याय वेद-वाटिकाका कण्टक- 
मय आवरण रै, तख तो बादरायण से ही प्राप्य टै । (आत्मतत्वविवेकः 
के अन्त मे उदयनाचार्य ने विभिन्न दर्शनो की जो श्रविरोधिता दिख- 
खाई हे वद उनकी समन्वयदष्टि का पर्याप्त सूचक हे । स्थुल जगत्‌ के 
दृश्यमान वस्लुओ से आरम्भ कर अद्वेततख तक पटुना भारतीय दरशन 
का प्रधान उदृदेष्यदै। इस दीं मार्ग मं अनक को्िरयोँ दहे जिनका 
पार करना आवदयक दे । प्रहटी काटिमं ब्राह्म अर्थाकी स्पृयतया 
पृथग्रपेण प्रतीति हाती द । इस स्थिति मं चार्वाक द्शंन का समुस्धान है 
ओौर कम॑मीमासा का उपसंहार । दूसरी काटि आत्मा के अर्थाकार प्रति- 
भासित दने में है जिसमें योागाचार का समुत्थान दै ओर त्रिदण्डी वैष्णव 
मत ( रामानज) का उपसंहारदे। तृतीय कोटिमं स्स्पतः ओर 
आकारतः अर्थं का अमाव प्रतिमासितदोतादे। इस दशा मं दूल्यवाद 
का समुत्थान ओौर वेदान्त का द्वारमात्र उपसंहार दे । इसके आगे आत्मा 
तथा अनात्मा के परस्पर पार्थक्य ज्ञान से "विवेकः का उदय होता हे 
जिसमे शक्तिसत्व का सम॒त्थान तथा साख्यमत का उपसंहार है। 
इस अवस्था मं त्रिगुणमयी प्रकृति की सत्ता पृरुप से पृथक्‌ ओर म्वतन्त् 
माननी ही पड़ती दै । परन्तु यह भी कोटि देय दे, क्योकि जड प्रकृति 


भारतीय दशनो मं समन्वयं ६ 


भी स्वप्रति के किए चेतनरूप आत्मा के अधिष्ठान की निव्य-कारक्षिणी 
है। इससे आगे केवल आत्मा की एकमात्र स्फर्तिं होती दै। यही 
अद्रत वेदान्त की स्थिति दं । यही वेदान्त की अद्रेतावस्था हद जिसका 
वणन बृहदारण्यक ( ४।५।२ ) एकामवति न पड्यतीत्याहुः” 
दव्यादि मंत्रमें वड सृन्द्ररू्पसे किया गया दह । परन्तु यह भी अवस्था 
हेय हं, क्योकि मूक्तन््र न तौ दवेत है, न अद्देत । देताद्वेत की कत्यना 
भी विकन्प-साप्नेपद । परमाथं इन दानां काय्य से प्रथक ह्‌, स्वतन्त्र 
हं, देतादेतविर्जित दै । कुलाणव तन्त्र मं (१।११०) शंकर के इस कथन 
क तार्यं यदी हः- 


अदेतं केचिदिच्छनित देतमिच्छन्ति चापरे । 
मम तस्वं न जानन्ति दतादरेतविवर्चितम्‌ ॥ 


ही निर्वकल्पावस्था चरम वेदान्त का उपसंहार ह जिसका वर्णन 
उपनिषद्‌ सष्ट शब्दौ मं करता द- यता वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन- 
साहस । इस दशा मं सवविकन्वद्यूल्य अवांमनसगोचर आस्मा दी 
ब्रह्मस्प द्‌ । जम्मा की यही चरम अवस्था है। यह कथमपि हय नहीं 
रै। निर्वाण इस दरा में स्वतः सिद्धदे। उदयनाचायं का खष्ट कथन 
है-- सा चावस्था न हेया । मोक्षनगरगो पुरायमाणस्ात्‌ निर्वाणं तु तस्य 
स्वयमव । > > | तस्मादभ्यासकामो<प्यपद्वाराणि विहाय पुरद्वारं प्रवि- 
रत्‌ -( आत्मत्विवेक पु° ४५१ ) अन्य मागं केवल अपद्वार है, 
परन्तु वेदान्तमार्ग मोक्चनगर गोपुर दे-पुरद्वार है, जिसमें प्रवेश कर 
साधक सुगमतया मोक्षनगरी को प्राप्त करल्ेताहै। इस दशा मे सब 
दर्धनों का एकान्त समन्वय समुपरसिथित हे । भारतीय दशंनौ का यदी 
चरम लश्य ह | 
जैन तथा बोद्ध तच ज्ञान भी भारतीय आध्यस्मिकताके मानसरोवर- 
रूप उपनिप्रदो से दी प्रवाहित होते ह । भ्रुतिके तिरस्कार करनेसे व्राह्मण 
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दार्भनिकोको इनके सिद्धा्न्तौमं आस्था नहीं है, परन्तु इतना तो स्वीकार 

करना पडेगा कि जैन धमं कौ कर्तैव्यमीमांसा वड़ी सुन्दर दै गौर बौद्ध 
€ ^^ ध वर ठ सू ् ॥ ६ € 

दयन की तत्वमीमासा बड़ी सूक््मकाटिकी है । हम उस दाशंनिक की 

समन्वयवुद्धि की प्रदंसा किये विना नहीं रह सकत जिसके उदात्त विचार 

मे बौद्ध तथा जेन, वैदिक तथा तान्तिक समस्त दार्भनिके चिन्तनं का 

मंजु समजञ्जस्य इस त्काक मं प्रद्रीत किया गया टेः- 


श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्तव्यः पुनरार्हतः 
वेदिका व्यवदतंव्यो ध्यातव्यः परमः रिवः 


् 


भारतीय दशन का भविष्य 

मारत मं दघ्न तथा धमं का परस्पर सयोग जितनी मदर रति से 
से सम्पन्न किया गया द वद वस्तुतः नितान्त रछाघनीय है । भारतीय 
दर्मन केवल तच्ववरे्ता पूृर्पो की कल्पना का वरिजम्भणमात्र बनकर पठित 
सम।जसे ही आदर ओर श्रदाका माजन नीं दहै, प्रस्यन जनसाधारण 
के किए मी वह उसी प्रकार का उपादेय जौर ग्रहणीय है। तन्वशास्् 
के द्वारा उद्‌भावित तच मनाविनोद के साधन नहीं है, बिक प्रतिदिन 
धारिक.व्यवहार के निष्पादक ह । पार्चाष्य दागनिकों ने जिन तच्च 
को खोज निकाला हे, वे मारतीय तच्छज्ञान को अव्रिदित नहीं है, प्रस्युत 
मारत के दाभनिकों ने उन सिद्धान्तो का क्रमघद्ध तथा मुसंगत सूप 
अपने ग्रन्थो में प्रदरिन किया दं । इस प्रकार भारतीय तच्वज्ञान अपनी 
व्यवहारिकता, व्यापकता तथा विविधरूपता के किए नितान्त मननीय 
तथा माननीय है । इसका भविष्य इसके भूत के समान ही गौरवशाली 
प्रतीत होता है । पाश्चाघ्य जगत्‌ को अपनी जिस वेज्ञातिके सभ्यता पर 
इतना अभिमान हे उसका ध्वंस तो अवद्यम्भावी प्रतीत दहो रहा है। 
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वतमान प्रख्यंकारी युद्ध पाश्चात्य सभ्यता का भूमिसात्‌ धिना किये नदी 
रहता । इम णद्ध के अन्नतर्‌ जिस भयंकर उच्छरह्धलता के फैलने का भय 
हे, मानवसमाज को छील जानेवाके जिस गाद ? ; ^ . अन्धकार के 
उत्पन्न दने की आशंका दे उनका दृरीकरण भारतीय तच्के प्रकादम।न 
किरणासेदी दहो करेगा, इतना कहनेमं हमें तनिक मी संकोच नदीं हे। 
भारतीय सदटपरियोने वाह्य सिन्नताके भीनर विग्रमान अन्तर अभिन्नता 
को मलीभांति पदचाना है | जिनना धार्मिक ज्चगड़ा टे, सामाजिक कलह 
है, वद केवल वारर स्पाकीञओरध्यानदेने काटी विपमय फलद 
यदि इनके भीतर विग्यमान समानता की ओर तनिकमी मनुष्यौका 
ध्यान जाय, नोनता संसारम इतना वैमनस्यदहा, न गृदकल्द हो, न 
रक्तपात हा | परन्तु अनंकता के मातर इसी एक का खाज निकालना 
भारतोय तच्ज्ञान की महती विशेषता ह । बाहरी कपड़ो की भिन्नता 
होने से क्या प्रियतम का अभिराम रूप धिपाया जा सकता हे ? प्रियतम 
के पहचानने के किए क्या प्रेमी जन के वादरी वेशभूषा को आवश्यकता 
होती दहै? कपः कचे बाहरी चीज ह, स्नेह मीतरी वस्नुहै। वरतनो के 
रूपरंग भठेदहीमिन्न भिन्न प्रकारकेद्य, परन्तु उनमं रखा गया जल 
एकी सूपकादहोतादै। दीपक मिनन-मिन धातुभौ का तथा मिनन 
मिन्न आका का मेदी वना हो, परन्तु उसकी प्रमाएकहीसख्पकी 
होती दै। गायों के अनेक वर्णो की होने पर भी उनका दूध एक वर्णका 
हयी रहना ह", इसी प्रकार भिन्न-मिन्न देशो तथा धर्मा के आचारो के 
मिन्न प्रतीत होने पर भी उनके भीतर एक अपरिवर्तनीय एकता की 
धारा बहती रहती है । इस रहस्य को भारत ने पटचाना है । इस तत्व 
का उपदेश भारतीय महर्धयोनेदियादै। तुमुल क्ट तथा संग्राम से 


१ ८ ~= [कि ~ ~ ~ ~ ~ [2 ---~----~ = “~~~ ~~ ~~ ~~~ ---- - 


१ गवामर्नैकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता । 
क्षीरवत्‌ पडयते ञान लिन्ननस्तु गवां यथा |] ब्रह्मनिम्दु १९ । 
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छिन्न भिन्न जगत्‌ के लिए परस्पर बन्धुता, एक दूसरे के व्राह्यूपर के 
भीतर आन्तरिक एकता के पटचानने, का सुन्दर उपदेश भारतीय तत्व 
ज्ञान ही दे सकता है । ऋभ्वेद ने खष्ट शब्दौ मं मानवो के विचार तथा 
हृदय के समान बनाये रखने का उपदेश दिया दै- 
समानी व॒ आकृतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मना यथा वः सुसहासति ॥ 
परममदेश्वराचायं अभिनवगुष्त ने इसी सिद्धान्त का निरूपण चट 
ही सुन्दर दंग से किया रै- 
तीर्थक्रियाग्यसनिनः स्वमनीपिकाभि- 
रुप्य तत्वमिति यद्‌ यक्ष्मी वदन्ति | 
तत्‌ त्वमेव, भवतोऽस्ति न किञ्चिदन्यत्‌ 
संज्ञासु केवरमयं विदुषां विवादः॥ 
भगवान्‌ करे उस दिन का मंगल प्रभात शीष हो जव मानव पर- 
स्र कलह को मुखाकर मानवता का मूल्य समञ्च ओर शान्ति का पाठ 
सीखकर अपने जीवन नथा दूसरो के जीवन का आनन्दमय बनव: - 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि सवां भद्राणि पद्यतु | 
सवः कामानवाप्नोति सर्वः सर्व॑त्र नन्दतु ॥ 
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हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ आलोचक) विहवभारती के हिन्दी- 
संस्कृत के अध्यापक पं हजारीप्रसाद दिष्दो- 
वस्तुतः यह्‌ पुस्तक इतनी उत्तम भ्रार सम्पन्न है किं बहुत से 
हिन्दी भाषा-भौषी भी अपनी दाशंनिक जिज्ञासा की शान्तिके 
लिए इस पुस्तक का श्राश्रय लेंगे । हमारा विचार है किं तन्त्र जैसे 
महत््वपूणे शक्ल का परिचय कराकर लेखक ने पाठकों का बहत 
उपकार किया है । ( विश्ञाङ भारत ) 


प्रान्तीय म्यूजियम (कखन ऊः) कं अध्यक्ष डाक्टरं 
वाघुदेवश्रण अग्र्वार- 


इतने विस्तृत ग्रन्थ का च्रत्यन्त सार गमित निवेचन शौर 
क्रमबद्ध एतिहासिक परिचय लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ मेंकियाहै। 
भारतीय मनोराञ्य के क्त्र म दाशंनिक तूलिका ने कितने कितने 
सुन्दर चित्रं का निर्माण किया है श्रौर कोन कोन से मनीषियों 
ने इस चित्र सद्मको बहुशः रूपों से अकृत करने मे सस्रयत्न 
फिया है, इसका एक सरस श्चौर युरुभ परिचय प्रत्येक जिज्ञायु 
इस सुन्दर भ्रन्थ से प्राप्र कर सकता है 1" `" इस प्रकार 
यह ग्रन्थ भारतीय दशन के साथ हमारा बन्दर परिचय कराने 


( &२९ ) 


का एक सुकभ साधन है । प्रन्थक्रार की षिवेचन दौली सवेथा 
प्रमाण-पुरःसृत ओर विश्वास योग्य है । 


दाशेनिक प्रवर गुखाबरयय-- 


भारतीय दशनो का तथ्य श्रवगत कराने मे यह मन्थ-रतन 
छत्यन्त सहायक होगा । ( साहिव्य सन्देश ; 


सन्त-साहित्य के ममज्ञ विदान्‌ प° परशुराम चवे एम ०९० 
एल-एल० बी ° - 


यह पुसनक हिन्दी साहित्य मे बे-जोड है । दशनो का इतना 
सांगोपांग विवेचन अत्यन्त उपखब्ध नहीं । तन्त्र-दाख्न का वणेन 
सकी महती विशेषता हे । ( वीणा ) 


काग्रेस के प्रसिद्ध कायतत प॑० कमकापति त्रिपादी - 

चार खण्डो तथा अन्तर्विभागों मे विभक्त "भारतीय दर्शन' 
हिन्दी भाषा के पारकं के छिये अत्यन्त उपयोगी है। भाषा 
संस्कृत-बहुला होते हए भी सुबोध श्र सरल है। विषय का 
निरूपण, प्रतिपादन एवं समीक्षण वित्ता के साथ किया गय। है 
वह्‌ मूल शञाख्गरन्थों के अध्ययन श्रौर चिन्तन के पञ्चात्‌ छ्ला 
गया है । संततेप मे कदा जा सकता है कि प्रस्तुत म्रन्थ हिन्दी में 
बेजोड़ चीज है । ( आज ) 


नागरी प्रचारणी समभा के समापति पं रामनारायण पिभ- 


साहित्याचायं परिडत बलदेव उपाध्याय एम० ए० छिखित 

€ | (+ 
"भारतीय दशंन' पुस्तक मँ भारत के प्रायः सभ दाशनिक 
सिद्धान्तो का क्रमबद्ध उल्लेख है ओर निरूपण है । बिद्धाम्‌ लेखक 


( ६३२ ) 


का दृष्टिकोण तुखनात्मक है । इसके अध्ययन से निःसन्देह ज्ञान 
बृद्धि होगी । 


सरस्वती, प्रयाग-- 


हिन्दी भें यह्‌ अपने विषय का एक सुन्दर म्नन्थ हे । उपाध्याय 
जी ने अपनी इस रचना को पूणं रूप से प्रमाणिक त्था अपनटु- 
डेट रखने मे कुछ उठा नहीं रक्खा । एेसी पुस्तक लिखकर हिन्दी 
साहित्य की बड़ी सेव! की दहै । 


लैन इतिहास तथा धमं का विख्यात पन्न (अनेकान्त'- 


मन्थ म बिविध दशेनों के विवेचन के अवसर पर प्रत्येक 
दशन की ज्ञेय मीमांसा के साथ साथ चरित्र मीमांसा का संज्तिप्र 
परिचय दे दिया है जिससे पाठकों को सभी दशेनों की कितनी 
ही ज्ञातव्य सामग्री का एकत्र संकडन मि जाता है । समूचे भथ 
की लेखन-दोखा बहुन कुदं रोचक उद्‌।र, तथा भाषा मजी हर टै 
भोर इससे मन्थ के पदृने मे आनन्द्‌ आता है । वह्‌ भार सा माद्धूम 
नहीं पडता । 


महाकवि रवीन्द्रनाथ कौ विश्व भारती पतिका- 


इस देश में इस देश की भाषर्ोंमे लिखी हुई दरोन-विषयक 
जितनी पुस्तकें मेरे देखने मे श्राई है उनमें आलोच्य मन्थ 
च्रविसंवादित श्रेष्ठ हे । अमजो श्रादि समृद्ध भाषाश्रों मे छ्खिी 
गई किसी भी पुस्तक से इसकी गहरा कम नदीं है । 


( ६२४ ) 
वेदिक कहानियाँ 


हिन्दी साहित्य का उञ्ञ्वर रत्न, वेद की युप्रसिद्ध स्फूर्तिदायक 
११ कहानियोँ । भाषा रोचक शोखी मनोरंजक । प्रष्ठ १७८ ?।॥) 

भूतपूव शित्ता मंत्री बाबू सम्पणोनन्द जी-- कहानिया सभी 
उत्तम ह । उपाध्यायजी ने वेद्‌ के प्रसिद्ध आख्यानं को हमारे 
सामने बड़े रोचक दटंगसेरखादहे। (आज) 

टीचसं टनिंग कालेज के प्रोफेसर पं० सीताराम चतुर्वेदी 
एम० ए--सुरुचिपृणं मसििष्कवाले कहानी.प्रभियों को इन वेदिक 
कहानियों में यज्ञधूम की युगन्ध शरीर पवित्रता दोनों एक साथ 
प्राप्रक्षेगे। इन कहानियों मे एक नबीनता भी दहै। ये केवल 
त्राख्यानमात्र नहीं हे । इनमें वस्तु-वणेन के साथ २ घटनाश्रौ को 
देसे क्रम से गथा गया है कि वतेमानकाल की घटना-प्रधान ओर 
चरित्रप्रधान कहानियाँ भी इसे श्रगे पानी भरे । वेदिक युग 
की गाथाश्मों के लिए जिस मधुर शरीर ललित पदावल्ली से अरुत 
भाषा अपेक्षित थी बह अपने पणं शङ्गार के साथ वेदिक 
कहो निरयो कहती है । ( संसार ) 
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्रन्थकार के दारा सम्पादित ओर छिखित अन्य ग्रन्थ 


९, 


ध. ©: =  -2 ~ ~ 


णवर 


वररुचि--प्राङ्ृत प्रकाश । ( संजीवनी तथा सुबोधिनी नामक 
प्राचीन रीकार्भो के साथ) 


भामह--काव्यालंकार 

भरत--नास्यशाख्न 

सायण--वेदम।ष्य भूमिका 

्रीहपे-- नागानन्द ( नई संस्कृत रक्रा ) 

2021118118 ३210 पऽ [68एरभभााद् कषद 

सुक्तियुक्तावली-सन्दः प्राचीन संसृत कविताश्रों का सरस श्नुवाद 

संस्कृत कविचची--संस्छृत के मान्य २१ कवियों कौ विशद 
एेतिक्ासिक् समीक्चा | 

शीकर दिग्विजय माधवाचार्य के ग्रन्थ का विस्तृत भूमिकातथा 

रिप्पणी के साथ अनुवाद । 


१०, नौद्धदशन-बोदधदर्शन का विस्तृत एतिहासिक तथा तुलनात्मक 


विवेचन । बोद्धतन्त्र का प्रामाणिकं विवरण | 


११. संसृत साहित्य- षस्त साहित्य शा समीकतात्मक इतिहास जिषे 


द, काव्य, नाटक, कथा श्नादि का सांगोर्ाग 
॥ ०५४ 
विवेचन ह ( प्रसमं) 





शारदा मन्दिर से प्रकाशित पुस्तकं 
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भारत प्राचीन भ्राम बासुदेव उपाध्याय 
प्राचीन भ।रतीय गौरव एम. 
शित्तामयी कदानिर्याँ गोरीदांकर उपाध्याय 
व्रतकोौमुदरी बी, प. 
चारू चरितावद्द 
आसाम दशन कृष्णदेव उपाध्याय 


निबन्ध चन्द्रिक) पम. प. 


विवाह मीर्मासा 
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